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विज्ञापन E 
१ बृहद रसैराजसुन्द्र-संस्क्ृत मूल और भाषाटीकासंथुक्त। यह अनेक अद्भुत रस (वसंततिल१ 
वष्धतकुसमाकर) और रसायन (चंद्रोदय, DAs, रूपरस, ताम्रेश्वर, वेग आदि) बनानेका सबसे बड़ा भारी 
प्रेथ है । आजपर्यंत इतना बढ़ा रसग्रंथ कहीं न छपा और न अब छपेगा । अबकीवार पेचमावृत्तिम 
बहुतसा विषय बढ़ायागयाहै जोकि देखनेदीसे माळूम होगा । Flo ३।) रु. डा. Ae ॥)॥ आना 
२ चरकलंहिता-संस्कृत मूल और सरल हिन्दी भाषाटीका सहित। यद्यपि यह ग्रंथ बंबई और | 
मथुरामें छपचुका है परंतु हमने इसका मूल ओर टीका बहुतही दुरस्त कियाह जोकि देखने से मालूम | 
होगा तथा बबईंके प्रसिद्ध निणंयसागर छापखानेकी छप।इभी देखनेही योग्य d) की० ६) Slo qo te). 
- ३ अभिनवनिघेदु (प्रथमभाग) भाषाटीका सहित | यह निषटु Was समयमें सब rura 
उत्तम है । इसमें एक एक ओषधिके नाम संस्कृत, हिन्दी, राजपूतानी, वंगाली, उडिया, मरहठी, तामिळ 
कोकणी, कान्हड़ी, देशी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, अरबी, फारसी, इंग्रजी ओर लाटिन आदिमें यथा 
प्राप्त दीनेगएदे, और अनेक ओषधियोंके चित्रभी दियेदें । फिर अनेक ओषधियों पर अनेक हकीम ay 
डाक्‍टरोंकी सम्मति लिखीहे, तथा अनेक ओषधियांजो अन्य निघंटुआंमें नहीं मिलती जैसे सालसा, सालव- 
मिश्री, सनाय, कालादाना, चाह, तमाकू आदि सब इसमें मांजूद हें | gU छपाहे athe २॥) ६० 
५ ढा० Ho 3 आने : 
४ नूतन fara त्साचक्रवर्ती-यह अकबर पादशाइनिमिंत सुजरंबातअकबरीका हिंदी तजुमा . 
हे । यह ग्रथ दोदफ़े दो दो हजार छपा सो हाथोहाथ विकगया | अब तीसरे फिर उत्तम SURG साथ 
छुपा हे इसमें भी फ़क्कोरी लटके सेंकड भरे हैं | Hie १) Go Slo Ao २ आने 
५ चिकित्लाचन्द्रोदय-दिन्दीभाषा। यह प्रथ हालमें क़रावादीनजुकाईका हिन्दी Gr 
THA करके छापा दै | इसमें शेत, WH, AGH, तिला, मरहम आदि ऐसी कौनसी वस्तु है जो इसमें. | 


> ~ 


नहीं लिखी ओर ऐसी बौमारीही कोनसी हे कि जिनका मालजा इस ग्रथम न कहा हो । यह ७०० सो. 
सफ्रेके और अदाजन अढाई तीन हजार चित्रविचित्र नुसखोसे लवालब भराहुआ दवाइयोंका खज़ाना 
बस इसीसे इसकी उत्तमताको आप जानगए होंगे | mio xl) Slo Wo v आने ८ 

६ भावप्रकाश-हिन्दीभाषादीका सहित । इसमें TATA इलोकात्मक पाठ अधिक d, सवत्र 


छपेहुए भावप्रकाशॉसे कहीं चढ़बढ़कर हे | यह बेद्यमात्रकों अवश्य लन योग्य हे | सुवईमे (grad 


छपरहा ह | सुनहरा seq बधहुएका क्रामत ८) Bo Slo Ho १० आना H 
७ नपुसकसजावन-श्रथम भाग सस्कृत मूल आर भाषाटांका साहत इसका पारिचय इसका 
Wael दरहाइ | HAA ६ आना डा? Ho १॥ आना WE 


८ नपुंसकसंजीवन- दूसराभाग हकीमीमतसे रचागयाहै | HAT ६ आना Sto Wo १॥ आनो- 
& पथ्यापथ्य-भाषाटीका सह | रोगमात्रकी पथ्य और कुपथ्य तथा छः ऋतुओंके पथ्यापयकों | 
बतातादै, HAT १० आना, डा० Ho २ आना i 
११ सुश्चतखंदिता-संस्क्ृत मूल और सरल हिंदी भाषवानाद साहित | प्रिययर ब्रद्धत्रयीमें TAs 
gat गणना हे यह घन्वन्तरिके अवतार काशीनरेश दिवोदासंजीका बनाया बहुत प्राचीन ग्रन्थ है 
^ इसकी उत्तमत्ता सर्वत्र प्रसिद्ध हे । लथोका छपा | RIAA ४)₹० Slo Wo १३ "TT | 
१२ अधदीपक-संस्क्रत मूल और भाषाटीका सहित। तेजीमन्दीके चुटकले इसमें लिखे हैं | ज्योतिषी 
E पडितोको लेने योग्य दै । क्री० =) आना eie me )॥ आना १ 


E. . सघ प्रकारको पुस्तक मिलनेका पता 
TT ` पाडत दत्तराम नारायणदत्त चाब 
मानिकचोक मथुरा 


600. Gase Kang Collection, Haridwar Digitized ८2007... ollection. Haridwar, Digitized by eGangotri _ 


Bh AT 


Y 


१ b NS 
i SX 2 
j f CN if ify / N 


STR ET 


ल्‍्ख्य्य््य्व्य्य्य्य्प्प्य््ध्य््य्य्त्य्य्ड्टड्लः 


SS 


om = : = | 
ye MP 
| | \ 3i ) 
j NUI Wee 
| ; ES थ NS M S | Y E of, 
it tS SS NN SN D ZA ih Ae 
TS TP TU LT 
SS y j/ / d JA 
Ye // = 
we = So | zs 
| We i | 
E x - 
rt 
| 
H 
t 
| 
| Ye 
| 3 
१ / ॥ 4 D | 
| af | 


omen 


ON 


ees ८५४५८४८४५५ //0८०/५-८----------> 


Foe ७२२ 
शरसिंगार्‌ 


qD 


E 
थु 
j£ 


GALS 


| S 


Y 


m NS wu 
AN 
॥ | 
॥ 


ji 
lit 
N 


द्र 77 
f ° i zn MAW 
7 4 AMAN 
2; ii) Y 
7 


az E 9 छ 
बादास 


पुष्ठ २७ ४ 


न ६७० 
| बोल 
| TW ९८४ 


Ho ५४८ 


mr aim naar ०७.७ m ta 
च eee are memo 


Re 
पुष्ठ २३२ C 


is 
o 
E] 
o 
[7 
oO 
छ 
9 
dE] 
bi 
a 
J 
S 


TM y; | 
p | 


Ui 


E! 
fs 
" 
H 


remet NAC SR M Pa a t e m mr inet a, 
memes ae ००७ >> e 


कक uu 


EECRI 
VW ११8 


Haridwar. Digitized by eGangotri 


४ 2 

se टर 
X 77 

SS 
ज 2८ 
र त्रा” 
es >” 
"A >>> eat ii} 


Ye 


>“ 


२, a [ 
He २३६ \G y il 
लाल'चंन्द्न Sr | | | 
WA 
95 / | | 
= : 
v z) | | y: 
। sis a da २३८ | E 
m \ S (P SEES 
| fem S A) (eZ 4 | 
SENN x TAY Oe i qe 


सा SS oe f 
m N LI. 
Ret NS 7 ZI DRESS ‘ dus N Y 


SOM 


N 


en RNS री i Digitized by eGangotri y 


d 


आं 


ah 
br 
fr 
शि 
ii 


=e 


ग़काशदेल 


| 


'E 
$9 
bn 
ह 
प्र 
00 
नि 
"UO 
oO 
E 
E 
S 
z 
"S 
las 
.&| 


२८३७०” कि = = = 
= SSeS > 
DERI EERO t ETE ere kV —————G EN s 5. 
— 


nem Ce SR TT AES LU SED RAT IF S RR B ELI A ST EEE OIE ENCES IE TE Ta 


EINE. 
+७॥ ५ G (vit ४ DRM 
Eu PS 

m Ly 4 

>>> 4 


= 


SS ar. Digitized by eGangotri 


E? 
6. 222 


AN 


0 


m UNS 
पु ९९८ E I4 


ACUTA IT 
T^ S 


MEN Collection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


हि 

eS == तती | 

GAN M 

AN NNM / NK] Te ९७ ८ | 

p ध 7A हे १९४ "० 
C QD ru 

: ) ZZ 
223 
C. 


gee 


Haridwar, Digitized b eGangotri 


| 
NE 


— त ——— ee ee a ARR———IC:—————————MÁM— P (—— 0070 TY 
— M ——— MÀ M MM] MÀ — € MÀ À—— MÀ OE SL, 
चीज MÀ — MÀ Á——— — MÀ a € a —Ó— — — "२४०७७! 


n mem 


| KY 


gr Collection Haridwar, Digitized by eGangotri 


न 


WRT 


$ e AG : + AO 


Haridwar. Digitized by eGangotri - 


| 


= CS SS =F 
A vp NS 
XA Wigs - 
iy AW. x “ १ 
fas । ५ j 
{~ A Ix \ / ¢ 
“SN | | MS a 
| | m ! 
५ tS, 
RM 


eS नल रि जक 
TLS 


4M 


S 
qi 


0 


oi. 
ap" 
— जि 


? he RE =-= d = — 
ap ॐ] 29५2 AM 


GAD it 


tony C म 
ON A 


E e CUT RAT x 
NS ); | 7 GF call e ps 


EASES 


सस्त म, आ 
क्ररक्ररहा, कहतेटें २ 


न्त और गरमहे ह 
दर्पनाशक, मुतक्‍क़ा 
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THT, wis, पापळ, आं 
दैमाशा गुण,कम,पयाोग 
सम्बन्धी 
HH को छांरनवाली (४) 
अर्दित, TIAA, स्तम्म, कम्प, कुजाज (गर्दन 
का खिचना) वक्षस्थल की पीडा,चतड़केजोड़ 


(2) मस्तिप 
।(३)सब प्रकारके 


से पांवतक जो पीडा उठतीहे इनकी गुणका 
| (५. ) सन्यास के लिये भी गुणकता हे, 
` (६) शीत पद्धति के ओज को eua 
| ७ 


2 *. 


oe 


| न्वियुक्त पाइचाच, काकड के 


"UN प्रवत्तक ( ८) जो पीस के | आने का रुद्धक (५) अनार 
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Oe म ॥ 
न्मृतनव्यप्राचत्त् | 


- s 
E 
स्वरूप,काला आर 
र स्वाद, कडुआ और सुग-- 
i Ta को 


रसोत मात्रा, ३॥ मागे, गुण,कर्म,पयोग, (१) 
SERIE, ( २ ) मलको दुःखित अवयव 
से राक, (२ ) बद्धक ( ४ ) मुख स दाधेर 
आर Id 


ca यूनीनीसतसें हरएक द्रण्यकी ४ कत्ता मानी हें वह उस द्रव्य के ्रभावत जानी जातो हें । 


न 


eS Ld 


EIRGEICEK | 


“कोबलुमद (६) गुदअंश ( कांच निकलना ) | और गहरा लाळ नीला और येये स्वाद 


को इसका खाना और लेप करना गुणदा- 
यक है (७) नेत्रों को बल प्रद (८) 
नेत्रा के दूखने को गुणकतो (९ ) रुधिर 


Cx ced ) 


खाव को गुणकता हे ( निर्विषेल 


(३) आकाश बेल 
संस्कृत, आकाश TT फारसी, दरख्त 
पेचा अरबी, अफ्तीमून स्वरूप, पीली | 
कडवी ओर सुगंधियुक्त हे पहिचान, बिना 
पत्ते ओर फल के एक जाति की बेल है बहुधा 
वृक्षा पर फेलती है और उनको सुखा देती 
है अक्कति, 3 कक्षा में गरम और wa है 
हानिकतो, व्याकुळता को बढाती है मी 
आर तपाप्रद है एवं फुप्फुस को हानि 
कतो है दपनाशक, कतीरा, केसर, 
बादामरोग्रन ओर बबूलका गोंद है 
| प्रतिनेधि,लाजददे,निसोथ और पित्तपापड़ा 
हे मात्रा, € माशेसे १ तोळे तकहे गुण, 
कमे, प्रयोग ( १ )शोथ को लयकत्ती (२) 
रोध को खोलनेवाली (३) बातज,और कफ- 
जमलको दस्तक द्वारा निकालने वाली 
` (४)उन्माद्‌, मानियां, (हृदय संवंधी परदेकी 
सूजन) विग्गी बंधना और प्रायः मस्तिष्क 
संबंधी रोगों को गुणकत्ती (५) रक्त की 
| शोधक, ( ६ ) बहुधा त्वचा के रोगां को 
| लाभ कत्ती (७) प्लीह और शोथ में इसका 
ढेप गुणकारक है ( निर्विषेल ) 


(४) अकीक 
सस्कृत, वज़ फारसी, अक्रीक अरबी, 
अक्रीक्र इंग्रेजी, डाएमंड स्वरूप, सफ्रेद 
की 


E E n : 
ae 
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` उत्पन्नकत्ताह गुण,कमे,प्रयोग (१)हुदयका 


फीका पहिचान, एक रंग और चमहा 
प्रसिद्ध पत्थरहे THR, दूसरे quud ठंडा 
ओर STS MARA, गुरदा और गले. 
को दपनाशक) कतीरा और FER बीज / 
हैं प्रतिनिधि मूंगा और कहेरुब्या मात्रा 
१॥ माश गुण, कमं, प्रयाग (१) हृदयको 
TRAE (२) होळदिर को गुण कत्ता (३) 
सुखसल रुाघरआनको गुणकतो (४) रुधिर 
स्वको गुणकतो (५) विशेषतः आर्तव का 
CARE (६)इृष्टि को बलप्रद(७)इसको अप- 
ने पास रखना क्रोध की गरमी को शांति 


की हे (८) date के दुःखका. 
नाश 


429 —-- av elm —3. 4 5 


Te 


(sm 8 

सरक्षत, अंकोट इंग्रेनी, एलेनूजीएम- 

लमारकाआर स्वरूप, हरा ओर भूरा स्वाद, | 
मीठा पहिचान, एक वक्ष हे उसके Wi 
शिफ्तालूके समान Hide, .फल मीठा 
ओर मिंगी अत्यन्ततर होतीहे प्रकृति,पहिली 

कच्ता मं गरमतर हानिकत्तो, कफ अधिक _ 

€ 
बलप्रद्‌ (२) कफ ओर वायु के विकारों को । 
हरणकर्ता(३)शोथ नाशक(४)उद्रकी पीडाको ! 
हरणकत्ती (५)उदरके कृमियोंका नाझक(६) | 

इसकी जड़की छालका चूर्ण एक माशा काली & 


मिरचके साथ बवासीरको बहुत गुणकार | 
हे (निर्विषेल) ८ 


(६) अखरोट | 
संस्कृत, TAS फारसी, चारमा 


a * 


द्वितीयभाग | ३ 


SSS थि री” 
गिर्दंगां, अरबी, जोजुलहिँद॒, इंग्रेजी, नट | ED इसको एक सप्ताह तक खावे ता गभ 


स्वरूप, भूरा स्वाद, फीका ओर स्निग्ध | वती न हावे (निर्विषेल) 


पहिचान, एक विलायती मेवा हे इसको 
मिंगी बादामकी मिंगीक समान स्वादिष्ट 
हे, प्रक्रति, १ कच्ता में गरम २ कक्षा में 
रूक्ष हे, हानिकत्ता, उप्ण प्रकृतिका दप 
नाशक, अनार का स्वरस ह, प्रातानाध, 
चिराजी आर चिलगाजा ह मात्रा, १ ताळ 


` सर ताले तकहे गुण,कम, प्रयाग(१ | 


तमृदु है (२) प्रकृतिको मृदु कत्ता (3) 
व्यथमलको लय कत्ता (४) आज प्रद' 
(५) अजीणे नाशक (६) मस्तिष्क, हृदय, 
qq और आंतरिक इन्द्रियों को बलप्रद 
(७) इसकी सुनीहुई मिंगी शीतजन्य कास 
को गुण कारक हे (सम, निविषेङ) 
Ao) Se 
HT, अंजदाविलायती, व, रूमी; 
स्वरूप, काला, व, हरा स्वाद, TST आर 
गंन्धिय॒क्त पहिचान, हींग जिसवृक्षका गादहे 
एंक विलायती बटीहे आर दो जातिकी ह 
THA, दूसरी कक्षा मे गरम ओर WIE 
हानिकत्ता, AHL आर वस्ति तथा आंत 
ओर उष्ण प्रकृति को STATA, जररक 
ओर कतीरा प्रतिनिधि, राइ मात्रा, दो 
माश गुण, कम, प्रयाग (१) शाथ का लय 
कती(२) स्वच्छता प्रद (३)मल का शोधक, 
(४) मूत्र ओर आतव प्रवेक, (५) रोध उद्‌- 
घांटक (६) पक्काशय आर आजको बलप्रद, 
(७) आंतरिक पीड़ा का शंमन कता, (९) 
जो स्त्री ऋतु धमे क॑ पीछे तत्काल ell 


(८) अगर 
संस्कृत,अगुरु अरवी, ऊदराकी इंग्रेजी, 
इंगल बुड स्वरूप, काला ओर भूरा स्वाद 
कड्या और कुछ तीक्ष्ण सुगन्धि लिये 
हिचान, जा जलाने से.सुगन्धि देती हे एक 
वृष्तको लकड़ाह जा जलम डूब जाव dé 
उत्तम है प्रकृति, २ Fa में गरम और 
तीसरी कक्षा मे SAE दानिकत्तो, उप्ण 
प्रकृति का दघ्न, कपूर ओर गुलाबहे प्रति 
निधि, दालचीनी, लोंग और केशर हे मात्रा 
२ माशे गुण, कमे, प्रयोग ( १) प्राणवायुको 
स्वच्छताप्रद, (२)रोध उद्घाटक, (३)हृदय 
को प्रसन्नकता, (४)स्नायुग्रा को बलप्रद, 
(५)इन्द्रिय, मस्तिष्क सम्बन्धी सन्ति, qd, 
पक्काशय ओर अन्त्रि को बलप्रद, (६)वायु- 
को लयकारक, (७) गर्भाशयकी शातता को 
लाभकता (८) ओजप्रद आर हुदयंकी 
व्याकुलताका नाशक है, ( निर्विषेल ) 
(९) अंगूर (हिन्दी दाख ) 
संस्कृत, द्राक्षां फारसी, APRA, 
दोशावह ओर रज अरवी, अनव, व, हसरम 
इंग्रेजी, अपरोकिंस स्वरूप, पीला और 
ला स्वाद, मीठा ओर चासनी युक्त प- 
हिचान, प्रसिद्धै THA, दूसरी कक्षा म 
गरमतर, तथा कच्चा, १ कक्षा म ठंडा हूं 
र दूसरी कच्ता में ww है हानिकतो, 
स्निधआमाशय ओर प्लीह को तथा 


| वायुजनक है quet, सॉफ और गुलकन्द 


IRS 


योग, (2) शीघ्रपाकी, (३ 


[घ्र उतर, आर अत्याहार ह 


SN IN कं 
(8) रुक शाधक, (६) 
UTA, (७) स्वच्छ कता, 
ह : 
G sil ix] 


RIEN EN * 
ता शायका 


3 मनको प्रस eS 
हे (१०) मनको maed 


स्वरूप, हरा स्वाद, कडुआ आर d 
खा पहिचान, MAS Fale रसायनी लोग 
इस के देढने म बहुत रहते हैं प्रकृति, 
' तोसरी कक्षा म गरम ओर दूसरी ATH 
BIS हानिकता, त्वचा को आर TAS 
उत्पन्न कता हे दपनाशङ, मुदासंग आर 


a 


गायका Me मात्रा, दो रतो गुण,झप,प्रथाग, 
(8) जो इसक स्वरस (अरक) म चालीस 
दिन गन्धक मिगो कर धूप में vnd फिर 
उस गन्धक को २ रती WAT रखके ub 
तो अत्यन्त क्षुघा लगतीहें (२) अति कामो- 
` होपन कती, (३) जो वग को इसके 
स्वरस में भस्म करें तो श्वास, कासको 
. अत्यन्त गुण करती हे ओर किसी प्रकार का 
` अपगुण नहीं करती (निर्विषेल) 


5 ता इ सवाद, फोका पाहेचान, एक दृष्ठ 


E 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


2 wal 


उत्पन्न कता, (9) श- | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


-सातिर E प्रातनिधि, विलगाजा अ 
i 


| असमद इंग्रेजी, आंटोमली- 3 काल 


इः ता 
हि लि सम 
THEN, WAT, (१) उप्ण, (२)पि न 
तका हरण कता; (२) इसका पुप्प पित्तका ( 
— 7 d ES Ws TEE ब 2t 
नाशकह, (४)इसकी गन्ध शाक्तिको Tag ) : 
a vis. 
xis : cus. । 
अर नुक्तांध्य को नाशक हे ( निर्विष.) _ ; 
Tes ४१ sis C zi f अ wae 
(९१) कजर i a 
वर न. उ जा एस [जार छा 2 a 
ded, मजुल फारसा, अउ AT], द 
तीन स्वरूप, छाल आर कार 


ate Tae | 
Bal म तरह हानिकचा, यक्त ओर र 
- fal 
आमाशय का दृपनाशकं, बादाम आए 


६ 


तदान आर सात दान | C 


(१)सद्यका(ताजा) डुक, ` 
एका ल॑यकता (३) काान्तकता | 
) अपस्मार ( मिरगी ) पक्षयघ आए 
हुआ कफके रोगा का लाभ कत्ता (4) i 
कति को मदुकत्ता, (६) क्रम क्रम से रचा ` 
कत्ता, (७) रोध, प्लीह, शोथ, बहुपूत्रता | | 
आर वृक्ककी कृशताको हरण कता, (८ 
T शरबत कासको गुण कत्ताहदे (२) | 
शुष्क सवकमाम (fart ). 
(१३) eb 
संस्कृत, अंजन फारसी,सुरमा E 
I 
ओर सफेद स्वाद,बेस्वाद पहिचान, Hi 
कृत जला हूआ एक मृदु पाषाण (पत्थर) | 
हे प्रकृति, २ कक्षा मे ठंडा और रूच्‌, ह 


> 
& 


X 
— 


© 
I 
‘the 


j 


Ei 
No 


DR à 
Ex 


ec 


| 


छ के! 
Ame. 


Be निकेता, शीत प्रकृतिका दपनाशक 
आंतानाथं 


-का रुद्धकहे ( २ ) पित्त ओर रुधिर 


| 

| 

i 

| 

AN ~ EN | 

का बद्धक ओर नजलाओं का रुद्धक हें | 
: i 


£N Le y 
पद्वतायसाग। - 


पण पि emer 


PIS NSIS IS क ० ०-०... क्क 


नि क्ती, वक्षस्थलके अवयवको दप- | 
नाशक, कतारा आर खाड प्रतिनिधि,अ- 
नार मात्रा /खाते नहीं हे) गुण, कम, प्रयाग) 
(2) बद्धक, (२) Baal मढ, (३) | 
अ स्तर क; (४)दृष्टि को बल 


का 


काहरणुकत्ता, ५ & ) त्रण पूरक ( ७ ) न- | जर 


वसोर, शुक्रमेह श्रोर आत्तवका रुद्धक, (=) 
इसको पिठाक्रेया अथात्‌ भिगायाहुआ 
कपड़ा रखना गुदभ्रंश (कांच निकलन) का 
गुण कर्ता है आर गर्भाशय को कठारता का 


दु कता ह ( निविपल ) । 

Ney ct ere | 

(१ 9 अंजुब [4 | 

फारसा, अगबार SITRQ T जुबार *«q- | 
इ लय दाद, AT "i चान, 


आदमीक कद समान कालोज़मीनम एक | 
वृक्ष हाताह इसकी जड वताव म आतीह | 
प्रकृति, ३ HAT ठंडा ओर रूक्षद्दै हा- 
साठ 
x और गिलेअरमनी पात्रा? 
9 माशस ६ माश तक गुण,कम,प्रयाग, | 


(१) सम्पूण अवयवोक e का रुद्धक 

HUST ओर विशेष करक वक्षस्थलके रुधिर- 
हक 
शमन कता, (३) बवासीरका SIT, मराड़ा, 
Wa और जीणातीसार ( पुरानदस्त ) 


( निर्विषल ) 
(१५) अजमोद के बीज 
GHA, अजमोदा फारसी, ठुख्मकर- 


फस अरवी, बजरुल करफ्स इंग्रजी, एर्प्य- 
ग्रवियोलेस स्वरूप, काला स्वाद, तखा 
ओर चरपरा पहिचान, अनीसूनके समान 
एक बोजह प्रक्रात, २ गरम ओर 


१ eum 
रूल हदानिकता, व्यथ भाप (परिमाणु ) 
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शाक, HAT आर मस्तगाह भांतानाधे, 
खरासानी अजमायन मात्रा, ९ माशस ९ 
एरा तक गुण, कम,प्रयाग,( १ ) इवास 
SAR, आर आंतारक अवयवक शात का 


गण कता, ( २ ) वाय आर अफराका लय 
कता ) यकृत्‌ आर Zum राधका 


खंडन कता, अत्यंत मूत्र अवतक, (४) 


sae ( पथरी )का खंडन कता.क्तधा आर 


खु 


आज का चालन- कता) (५) इसको जड़ 
संपण कफज रागाका लाभकता,तथा आहार 
पाचकहे आर जलादरका गुण कता E 
अपन प्रभाव म अपन बीज से बलवान हे 
(बीज ओर जड, दाना निविषल ह ) 


(१६) अजमायन दश 
संस्क्रुत, यवानिका फारसी, नानख्वाह 
झरती, कमनमलको इंग्रजी, AAA 
स्वरूप, भरा अनासूनक समान कालापन 
fey स्वाद्‌, कडुवास लिय तीखा आर 
क्ष्ण गंधयुक्त हे पहिचान, अनीमूनक स- 
मान एक जातिका बीजह प्रद्धांत 3 कक्षा 


| में गरम ओर BAS हानिकता, उष्ण ग्र- 


कृति को, शिरः पीड़ाप्रद ओर स्तरनेके दुग्ध 
- e ES 
AEM कतो दपनाशक, उन्नाव, धनिया, 


— << tom, 


& अभिनवानिघंटु । j 


जीरा है मात्रा, ६ माशे से १ तोले तक 
गुण. कमे, प्रयोग. ( १ ) आहार पाचक 
लुधावद्धेक) (2) कफविकार, वायु, 
उभार और जलोदरको हरण कतो, (३) रोध 
उद्घाटक, (४) यक्कतकी कठोरता को 
लाभ कर्ता, ( ५ ) मूत्र, और आतेव ग्रवतंक, 
(६ ) कोइ विषकी दपनाशक कहते हैं( ७ ) 
विशषतः अश्मरीको खंडन कता हे(निविषल, 
परंतु अति मात्रा विषेल हे ) 
(१७) अजमायन खुरासानो 
संस्कृत, पारसीकयवानी फारसी, TSA 
FAT अरवी, बजरुलबिनज स्वरूप,काली 
सफेद ओर लाल, तीन जातिकी होती है 
स्वाद, तीखी ओर कड़वी पहिचान, मेथी 
के समानः एक जाति! का बीज हे प्रकृति; २ 
कक्ताम सफद ठंडी ओर BAS ओर ३ कः 
क्षाम काला ठडा आर रुक्ष हैं हानिकता; 
सफद कण्ठमाला जनक ओर काली' जातिः 
को घातकहे दपनाशक, अफीम ओर पोस्त 
हैं मात्रा, तान WIND गुण, कम, प्रयाग, 
(१). सब नजलाओं को लाभ-कता, (२) 
स्निघतायुक्त्तावका हरण कता (३) सम्पृण 
प्रकारको कणपीड़ाको शांतिप्रद, ( ४.) 
कफज कासका गुणकता, (५) खकार म॑ 
रुधिर आने की नाशक, (६) अधिक रू- 
न्ता कता, (७) अवयवाम शाथिस्यता 
कतो, निद्राप्रद, बिशषतः आतव इत्यादिः 
का बद्धक, व रुद्धक, हे (काली, घातक बिष 
हे. ऑर सफेद, निमिषेल) 
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ओर खांड है प्रतिनिधि, कलोंजी और काला 


(१८) अण्डा मुर्गी का कः 
सस्कृत, कुक्कुटगभ फारसी, Gd श्र 
माकियां अरवी, बेजुल्दीक स्वरूप, सफेद 
स्वाद, फाका आर कुछ खारा पाइचान,प्र : 
सिद्ध प्रकृति, उसके भीतरकी पिलाइ (जदी) अर 
उष्णतायुक्त होकर स्नायुको जोड़ने वाली ' भः 
ओर इसको सफेदी FHA ठंडी और तरै | यु 
हानिकतो, AAA. पथरी और ग- हो 
ल्म, उत्पन्न कतो प्रतिनिधि, qus 
मसाला आर नमक हैं गण, कम, भयाग, 
(3) अधभुना रसको सम्यक्‌ पक्ककता, अ 
WHEN, सूक्ष्मंमलात्पादक, (२) हृदय, क 
मास्तप्क, शरीर, आर आजको TAG, (2) ५ ६ 
उ 
रि 


-— AD 2^ 


ऊष्णग्रांतश्याय' (गरम नजलादि) का व- | 
च्तस्थलस राकन वाला, (४) वच्तस्थलको 
खुरखुराहट आर पक्वाशयक मुखस ₹ 3 
धिर आनका नाशक, (५) अधभुना बाक ९ 
के लिये दुग्ध का प्रतिनिधि है, (६) पिलोई उ 
की चिकनाई ओजको बलप्रद; (७) fi | 
कश. (बाल) उत्पन्न कता, (८) विधि पूवक | 
इसके जल हुए छोलका प्रायः बक्षस्थलके राग ` 
ओर ओज को गुणकती हैं ( निविषेल') £ 


(१९) ग्रतास 

सस्कृत: बेषां इग्रजी. एकानाइटमहट 
राफाइलम्‌ स्वरूप, भूरी स्वांद,कुछ कसला 
पाइचान, अंगुल समान एक घासं कां जई 
हे प्रकृति, २ कक्ताम गरम ओर Kae | | | | 
कतो, बद्धक है मात्रा, “आध माशेकी है 
गुण,कम; प्रयोग,(१)ओजको दुढ'कतो,(२) 
आहार पाचक, (३) .अतीसारबद्धक, (४) 


m de 


£^ 


कफ नाशक, (4) वायुको लय कतो, (६) 
अश और जलोदरको लामकतहै (निविषेल) 


Re) अदरख 
सस्कृत. आद्रक फारसी. ATA AIT 


ij . अरबी. जज्ञबीलुल्रतब इंग्रे नो जिंजर स्वरूप 


"भुरी हे स्वाद 


तीखी और ताक्षुण गन्ध- 
युक्त पहिचान, Zeal के नाच एक जड़ 


-€ 


होती है. प्रकृति २ कच्ता म गरम आर 
१ कक्षा में Wa है हानिकती, उप्ण प्रकृ- 
ति को दपनाशक, बादाम रोगन हे प्रति- 
निधि, काली मिरच मात्रा १तोलेकीह गुण, 
कम, प्रयोग, (१) पाचक, (२) उदरके आ- 
ध्मान और वायुकी नाशक, (3) क्षुधा 
उत्पन्न कतो, (४) पकाशयके कफ आर 
स्निग्धताको हरण कतो, (५) पक्काशय आर 
यकृत्‌ तथा पाचक शक्तिको बलकता,(६) 
इसका मुरब्बा कफज ओर शीतप्रक्षाते को 
अत्यन्त गुणकतो है (निर्विषेल) 
(२१) अंधेरा के बीज 

फारसी, Tet मोरिद अरबी, हव्ु- 
इलास स्वरूप, काले स्वाद, कडवे और 
HUA पहिचान, एक वृक्षके फलके बीज हैं 


Wm, स्ायुको जोड़नवाले हानिकतां 


हिरः पीड़ा उत्पन्न कती और प्रतिईयायप्रद 
दपैनाशक, गुलब्रनफ्सा प्रतिनिधि, अका- 
किया और मेंहदीका फूलहै मात्रा ६ माशेसे 
e मारो तककी है गुण, कमे, प्रयोग 

(१) उष्ण कास को गुण कती, (2) 
कसेलेपनके कारण आतिसारके बद्धक 
(३) तिक्तता के कारण मूत्रल, ( ४ ) 


द्वितीयभाग | * £^ 9 


वृक्क (गुदा) श्र वार्तिका ae) ला senis (n (पथरी) 
को खंडन कती, (५ ) मरोड़ा का लाभ 
कती, (६) हृदय को aema, (७) 
इसका तेल निद्रा नाश ओर भ्रमको अति, गुण 
करता हे ( निविषेल ) 


~ । ७१ 
(२२) अधेरा की जड़ 
फारसी, वेख मोरिद अरबी, श्रसछु- 
SW स्वरूप, कालापन लिये भूरी स्वाद, 
कड़वी ओर कसेली पहिचान; प्रसिद्ध प्र- 
कृति, स्नायुको जोड़ने वाली हानिकर्ता, 
शिरः पीड़ा उत्पन्न कती दृपेनाशक, गुल- 
बनफ्सा और बवूलका गोंद हे प्रतिनिधि 
अकाकिया और मेंहदी का फूल है मात्रा 
९ माशे की है गुण,कमे, प्रयोग, (१) 
सुगाविताके कारण बलकता, हृदय और प्राण 
के अनुकूल, (2) पक्काशयकों बढ . 
प्रद, ( ३ ) रक्तप्रदर और रक्तातीसारके 
रुधिरकी exe, (४) मूत्रको अत्यंत 
प्रवतेक, ( ५) शोथको लय कती (६) 
नेत्र विकार और कणे पीड़ा ( कानकाददे ) 
को गुण कती है ( निर्विषेल ) 
(२३) अनंनास 
संस्कृत, अनंनाश फारसी, अनंनास 
स्वरूप, बाहर लाळ ओर भीतर पीला हो- 
ताहे स्वाद, चासनी युक्त पहिचान, मायः 
feat एक फल होता है प्रकृति, २ कच्ता 
में ठंडा और तर है और किसी के मतमें 
१ कक्षा म॑ ठंडा ओर दूसरी कक्षा में तर 
है हानिकती, कंठके नल और श्वासिक 
'अवयवको दपेनाशक, खांड और सोफ- 
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यङ्कत्‌, मस्तिष्क ओर पक्वाशयके बलकतो 
(३) हृदयको व्याकुलताका SA Fal, (2) 
पित्तकी ऊष्माकों शमन कता, (५) BA 
ओर शीत प्रकृतिकों बलप्रद, (६) इसके 
मुरब्बा आर शरबत ओर स्वच्छ 
होते हें आर यह दोनों प्रभाव में बळ 
कारक हैं, (७) इसके मीठे चांवल भी पकते 
हैं ( निविषेल ) 
(२४) अनार मांठा 

संस्कृत, स्वादुदाडिम फारसी, अनार 

शीरी अरबी, रुम्माहरूव इंग्रेजी, पोग्रानेट 


स्वरूप, लाल ओर हरा दाना सफेद और | 


लाल स्वाद्‌, माडा पहिचान) १ प्रासेद्धमे- 
चा हे पद्धति, २ BUA ठंडा और रूल 
& आर काइ मातादर भा कहते हान- 
कतो, आमाशय ओर ज्वर बालेको दपे- 
नाशक, खद्दाअनार, आर ठड मिजाज 
बालिका साठका मुरव्या, प्रतिनिधि, ख 

अनार शुण,कर्म,प्रयांग,( १ alae उत्पन्न 
कतो, (२)ग्रल्पाहार,रसको संपक्वकती (३) 


आध्मान आर अफरा करनेवाला, (४) स्वच्छता 


प्रद,(५)उद्रकी मृदुकती,(६)मत्र प्रवतक, 
यकतूका AAS, (७)तूपा शांति पद, (=) 
आजमद्‌ (२) संपूर्ण उत्तमांग (एजायरईसा) 
AAAI, (१०) छीलका सहित इसका रस 
अतासारका बद्धकहे, सवे BAL हिन्दु- 


WIS विलायती उत्तम है, इसका जला 


- छलका कासको गणकती fee 


ay 5 
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सेव WW, TAT, | (२७) अनार सड 
( १ ) मनका प्रसन्षकता, (२ ) हृदय, 


नेट स्वरूप, लाळ दाना सफेद ओर. 
लाल, श्वाद खट्टा पहिचान पसिद्ध Tay १ 


A 
| ठण्डा आर तर काब्जयत लिये हुएटे हानि मि 
cuf, RIT मक्कातेका ओर्‌ यक्कत्‌ तथा नि 


आजका कपेकशाक्ते को दृपेनाशक तव 
| माठा अनार हं प्रति।नधि, मीठा अनार है (३ 
QUAN, प्रयाग, (१) वच्षस्थलका दा (s 


था पकाशय और यकूतूकी उप्णताको शम: की 
न कत।, (२)रुधिर प्रकोप और भापके उठने है, 
(परिमाणुके चढने) को हरण कती (३)पित्तके |, ` 
कारण जा वमन आर अतीसार हो उसकोगुण । 
(४) पांडु (पीलिया) ease (qd | स्त 
नली) को छामकतो, (९)मद,(नशा) और ' ल 
टुडयक। व्याकुलताको गुण कतोहे (निर्विषेल) पा 
| (२६) अनार रम्ज | 
अरबी, रुम्मान मेखुश स्वरूप, लाल. 
स्वाद, चाशनी युक्त पहिचान, प्रसिद्ध 
प्रकृति, १ कक्षा में ठण्डा और तर है Te 
गंकता,ठण्डी मक्कति वालेको द्पनाशक)  7- 
साठका पुरब्बा प्रतिनिधि, कच्चेअंगूर गुण 
कमै) प्रयोग, (१) इसके सम्पण स्वभाव 
मीठे अनार जेसे हैं किंतु मीठे से प्रभाव 


* बलवान्‌ हे (२)जो छीलका साहित इ” 
सका रस निचोड़ा जावे और उसमे खाँड 


मिलाकर पाचे तो URS वमन, i | 
खाज ओर पीलिया को लाभ कर्ता है 
(३) पक्वाशय को :बलप्रद, (४) Baal 
| ( हुचकी ) को नाशकहे (निर्विबेल) 


र 


PR | & 
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(२७) अनार के बीज | होताहे स्वाद, फीका पहिचान, १ बीज 
| संस्कृत, दाडिम बीज फारसी, Ter | टिक x WaT ssi ओर २ वज्षार्म 
LI अनार अरबी, हठयुलरुम्मान स्वरूप, स- | परे है द्वानिकर्ता, पीठको निर्वलकती ओर्‌ 


०-०. | जाको राव अल 

र्‌ फ्रेद स्वाद, फीका पहिचान,प्रसिद्धहै प्रकृति] SUH हरणकता ह दपनाशक, शहद 
EE में ठंडा और रूक्षे हानिकती;ठंडे | पतिनिधि, विहीदाना और कनूंचा है मात्रा, 
८ ~ ^. > 3T S ] 
नेः मिनाजवालेको दपेनाशक, जीरा प्रति- | 5 सारले १ ताल तकह सुण, कमे,प्रयाग, 
पर. निधि, समाक मात्रा, ६ माशेसे २ माशे | (१)उप्णता तृषा) गरमीका ज्वर, और रक्त 
, ` तक गुण,कमै,जयोग)(१)बढक)(२)गचका अकोपको शमनकता, (२) प्रकृति का मृदु 
है (३) लुघाप्रद, (४) पक्वाशय को बलग्रद, | 0b : ३) आज ( अंतडी ) म -फिसलन 
३, ` (५)पेतिकवमन, अतीसार और दोनों प्रकार | कता (४)कठ, वत्तस्थल ओर जिह्वा 
एः । की खुजली (सूखी औरभ्तर)के लाम कारक | ग खरखराहटका हरणकता, (4)अन्तित्रण 
ने. है, ( निर्विकिल ) | मरोड़ा और अन्त्रिका लामकता, (६) सुना 

> ^ ^ 

Y | हुआ बंद्धकहे (७) इसकी कुली मख पाक 
कु. (२८) अनार का छिलका | RUS (0) इसकी इली मुख पाः 
y | संस्कृत, दाडिमफलत्वक्‌ फारसी, पो- UU मुखक दानाको गुण कारक है।(८)सिर- 


काम पासकर इसका लपकरना उप्णशाथ 
आर ।शर; पीड़ाका गुण कारक ह ( सवाग 


aren 


c पैल Sy 
निर्विषल ओर कुटाहूआ fata हे ) 


|. स्त अनार अरबी, कशरुलरुम्मान स्वरूप, 
र सलेंइयुक्त पीछा स्वाद, कसेला पहिचान, 
3). प्रसिद्धहे प्रकृति, १ कक्षाम मीठेका ठंडा 
, तर शौर खट्टेका ठंडा और BAe मात्रा, (३०) अफीम 
२ तोले गुण,कंगे,पयाग,( १) उष्णशोथ- | संस्कृत, AEH फारसी, अफयून अ- 
द्र को लाभकता, (२)दन्तमूल ( मसूदा ) को | रबी, लुवनुलूखशखाश अंग्रेजी, ओपियम्‌ 
=. ` बलप्रद, (३)चांवल ओर जोके साथ इसके | स्वरूप, काली आर तत्कालकी प्रकटहुइ 
, £- हिमकी वास्ति मरोड़ा ओर अतीसार | सफ़ेद होती है स्वाद, कडवी पद्िचान, 
की बद्धक है (४)इसके हिमसे शोच लेना | हिन्दुस्तानमें eat सुई चुमाकर दूध 
(alsa) अशके रुधिरका रुद्धक है | निकालतेहें और वह दूध जम जाताहै प्रकृति, 
 (५)इसके शुष्क ( सूखेहुए ) चूर्णकी बु- | ४ कक्षांम ठंडा और Gas हानिकर्ता, 
। रकी गुदभ्रंश ( कांच निकलने) को | वाहय ओर आंतरिक स्नायुआंको ( मोटी 
5 ` लाभ कारकहे ( निर्विषेल ) नसोको ) दपेनाशक, केशर और दालचीनी 
५ (88) अस्पगोल (ESQ गोल) | है प्रतिनिधि, खुरासानीअजवायन मात्रा, 
` फारसी, अरस्पगळ अरबी, बजरकतूना | १ रती गुण,कमे,प्रयोग,( १) शिथिलता का- 
MART, सफेदी युक्त लाळ ओर काला भी | रक(२)बद्धक, (३)रुद्धक, (४)निद्रा उत्पन्न 


RS 
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कती, ५)शाथकालय कारक,(६ संपूण पीडा 
गको झात्तिप्रद, (७)वीयेकेशीप्र स्खलितहाने 
को लास कारक (८)नजछा, कफ,कास, BY 


पीड़ा, और नेत्रके संब रोगोंको खाने छाएचा 
_लगानेसे गुण करती है (९) अस्पगोलके 
gw ( लस ) में घोलकर केशों 
के स्थानम Sa तो वाळ नहीं निकलते 
( वातकविष है ) 

(39) अब्बास का फूल 

फारसी, गुलेअब्यासी स्वरूप, लाल, 
पीला, और सक्रेद स्वाद, फीका ओर कुछ 
HEA पहिचान, जिसका गजभर का पेड़ 
ओर पत्ते चोड़े ide एक घासका पुण 
है प्रकृति, फूल गरम Wu और बीज ठंडा 
तर तथा जड़ गरम WE शुण्ए,कमे,म योग 
(१) इसके पत्र (पत्ता) फोड़ा, फुन्सीको 
पक्वकतो (पकाने वाले)हैं (२)नमक के साथ 
दद्रु (दाद)कों गुणकारकहे (३)बीज बद्धक 


है (४) पुष्प ओजप्रदहै(५)इसकी जड़ वीर्यको 


सांद्र करती हे, (६) वीर्यको चालानकता, 
(७)रक्त शोधक, (८)कटि पीड़ा को लाभ 
कतो ( fae ) 

. (३२) अम्बर 

. संस्कृत अम्बर अरबी, अम्वरभश- 
इव स्वरूप, काला ओर चिकना स्वा 
Ss कडुआ अत्यन्त सुगन्धियु 
Watt मतमै एक वृद्धका मॉम हे और 
ie. | मतर्म एक सामुद्रीं जीवका गोवर है 


- मक्त, २ कत्ताम गरम ओर १ कच्तामे रूहे 
"अ लोट-तीन शकत यह हे. ५ dads, २ नमानी, d बाना से जो WH यह हें. १ हैवानी, २ नफ्सानी, ३ cui, देवानी से जीवन है, ओर नफ 
ier. होतो Gilt coo TS 


किया करता दे तथा तबई से भाजनादि 


पहिचान, 


; 
प्रतिनेधि, कस्तूरी और केसरह मात्रा ३ 
सर्तक ह युण,कम,मयाग, (RI का 
रक्षक, (२)तीना शाक्तेया को रढ कारकहे १ 
(३)प्रकृतिको प्रसन्नताप्रद, (४)वास्त वे 
उप्णता ऑर बाह्य आभ्यंतरिक इन्द्रियोंकों 
पुष्ट कारकहे, (५)वृद्धको अत्यन्त अनुकूल 
(६)मस्तिस्क सम्वन्धी रोगोंको गुणकारकरे 
(७)इदय रोगको गुशकारक (८)यङ्त्‌ 
रोगका अत्यन्त गुण कारक है (९)हृदय 


| की व्याकुलता ओर महामारीको हरणकर्ता, 


(te): उद्घाटक, (११)अजमद) 
(१ २)लिंगेन्द्रियपर इसका लप करना अ- 
धिक ATARI अर बाजाकरण कारक है 


( निर्विपेल ) 
(३३) अबरक 


संस्कृत अभ्रक फारसी, सितारबेज़मीन | 


[oy 


रवी, तलक स्वरूप, स्वच्छ और चम- | 
ला स्वाद,फीका पहिचान,एक खानि 

पत्थर को जाति है आर पुरत पुरतसी होती | 
है प्रकृति, २ कक्षाम ठंडा और ३ कक्षा 


— 


EZ! 


MAF, कतीरा, शहद और घी है प्रति 


नखि, अंजीर ओर केमूलिया मात्रा, एक. 
माशेकी है, गुण,क्रम,प्रयोग, (१ = | p 
HAG के साथ इसका सेवन करना रक्तात ३ 


सार ओर यक्कत्‌ सम्बन्धी अतीसार तथा मुस | 


at सावको गुणकारक है, (२)पूर्का 
Soo À ü 


idwar. Digitized by eGangotri 


wwe हानिकता, तिल्ली ओर गर्देको ee! 


TE 
[विक 
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ओर वस्तिकी अ्इमरी(पथरी)को खण्डन कती 
(३)इसका तिला (तैल लेपन)वक्षस्थळ के व्रण 
आर स्तनके शोथ को लाभ कारकै परन्तु 


का 3 bat ~ e 
| , क्षेवलही इसका सेवन करना निभेय ase. 


(उपबिष) 
(३४) अम्बखेद 

फारसी, अम्बरबेद अरबी, जादह स्वरूप, 
काली, पत्ती हरी और सफेद तथा फूल पाला 
होता है स्वाद,कडुआ ओर dia गन्धियुक्त 
पहिचान,जिसकी डालीसे बाल जेसी बारीक 
जटा छटक्रतीहै प्रामःनदियाके तटपर एक प्र- 
कारकी घास होतीहै हानिकती, शिर पीड़ा- 
प्रद और आमाशयको विक्कतकती दपनाशक, 
धानियां प्रतिनिधि, पहाड़ी पोदीना मात्रा, 
४ माशेकीहे गुण, कमे, प्रयोग, (१)विष 
के दर्षकानाशक, (२ ) रेचक, (3) 
संपूण अवयदोंके रोधका उद्घाटकहै, (४) 
SUR मृदुकती, (५)मूत्रल, (६)उदरकामे 
नाशक, (७) वायुको Sawa, (=) रक्त 
शोधक, (९) बुद्धिको बलप्रद, (१०)-बिच्छू 
के बिषका नाशक है (निर्विषेल) 

(३५) अमरलता के बीज 
सस्कृत, अमरलताके वीज फारसी, 

हुर्मबरिश अरवी, बजरुल्कसूस स्वरूप, 
ललाई लिये स्वाद, फीका पहिचान, मू- 
लीके बाजसे छोटा एक बीज है प्रकृति, 
२ PA गरम ओर रूल हानिकता, तिल्ली 
और फेफईको दपनाशक, सिकंजवीन, 
शहद आर कासनीके बीज प्रतिनिधि, 
आफिस्ती और बादरूजहे मात्रा, ७ माशे 


गुण, कम्‌, प्रयोग, (१) मलका स्वच्छ 
mal, (२) पक्वाशय और ग्रांताका उद्‌- 
घाटक, (३) दोवज्वरकों गुणकारक, 
(४) अत्यन्त मूत्रल, (५) प्रस्वेद,और आर्तव 
प्रवतेक, ( ६ ) स्तनार्म दुग्ध अधिक 
उत्पन्न कता (७) प्रकृतिका मदु कतातथा 


मळको हरणकता है (निर्विषेल) 


(३६) अमरा 

स्वरूप, हरा स्वाद, खट्टा, कुछ कडुआ 
पहिचान, थाम जैसा एक Tee Wd 
२ कच्ता में ठंडा ओर १ कक्षामे रुक्त दै 
GU, TH, प्रयोग, (१) पेत्तिकरोग, 
पित्तातीसार और उप्ण प्रक्कतिको लाभ कतो, 
(२) इसके वृक्षुकी छालको पीसकर यदि 
बकरीके सद्य (ताजी) दुग्धके साथ Wa 
तो नाक के रोगां को गुणकारक हे, (३) 
इसकी गुठलीकी मिंगी आतवको रोकनर्म 
उपयोगी है ( निर्विषिल ) 


(३७) अमरूद 

संस्कृत, जामफल फारसी, अमरूद 
ग्ररवी,कमसरी स्वरूप, सफदी लिये पीला 
स्वाद, मीठा और कुल खट्टा पहिचान, 
एक प्रसिद्ध मेवा है प्रकृति, १ कक्षा म 
ठण्डा, तर और २ HAA उष्ण हे इस 
को ताजा और तरही सेवन करतहैं हानि- 
कती, उण्डी THe को और निर्मल आमा- 
शयको तथा अफरा करता है दर्पनाशक, 
सोंठ का मुरव्वा और सॉफ है प्रतिनिधि, 
बिही हैं गुण, कम, प्रयोग, (१) मन 
को प्रसञ्चकतो, (२) बलद, (३) बद्धक, 


१२ FE | 
Sea aie wena) (se तक होनेपर भी स्वच्छताप्रद 


है, (४) हृदय, पक्वाशय और पाचन 
शक्तिको बलप्रद, (५) मक्कतिको मृदुकतो, 
(९) हृदयको व्याकुलताका नाशक, (७) 
लुधा वद्धक) (८) मस्तिप्कको स्निग्ध 
(तर ) रखता है, (९) इसकी कलिका 


(१०) मुखसे रुधिर आनेक्रा नाशक (११) 
इसके पत्ता अतीसार और ब्रणको अत्यंत 
लाभकतो हैं (१२) फिटकरीके साथ इसका 
क्वाथ दन्तपीड़ाको गुणकारकहै, इसके जले 
हुए पत्ते तुत्थ ( तूतिया ) के प्रतिनिधि हैं 
( निर्विषेल ) 

(३८) अमलबेद 


संस्कृत, अम्लवतस्‌ स्वरूप, Tels | 


लिये पीला पहिचान, एक जातिका नींबूहे 
यदि इसमें सूइको चुभादेवे तो गल जातीहै 
FHA, ठंडा ओर तर हा।निकतो, कफ उत्पन्न 
कता दपेनाशक, AT, ओर काली मिरच 
मातरा,एकदाना गुण,कम,प्रयोग,(१)प्राय 
हूद्यक रांगाको गुणकता, (२) पित्तनाशक, 
(३) पाचक, ( ४ ) पक्काशयको Was, 
(४) ज्ुधाप्द, (६) रक्तप्रकोपको शान्ति 
मद, ( ७ ) वातज गुल्मकी वायुको लाभ 
कती, (=) उदर पीड़ाको गुणर्कती, (९) यदि 
खुरासानी अजमायनका नमकके साथ इसके 


GEHE सातवार भिगोकर सुखालेवे तो 
a ` आर उदरक अनेक रोगोंको गुण दाय- 
कहे, (१०) चुमे इसका योग श्रत्यंत गुण 
कारकहै ( निविषैल ) 


CC 
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(२९) अमलतास 
संस्कृत, आरग्वध फारसी, सियार 


शबर अरबी, फल्लूसखियारशंबर इंग्रजी 
काथरटाकपेसांपेसचला स्वरूप, काला 
स्वाद, कडुआ आर GS पहिचान 


ve ace cy | एक वृती लंबी फली है इसका गूदा व्य 
(कली) मनको प्रसन्न कतो ओर बलकतोहे | 


वहारम आताह SET, १ HAA गरम 

र और कोई मातदिलभी कहतेहें हानिकती 
आमाशयको, मूल्लोप्रद और मरोड़ा तथा 
AeA लखनता प्रदह दपेनाशक, मस्तगी 
बादाम रोगान, कदू ओर इमलीका फाइदै 


प्रातिनिाधे, त्रिगुण नीबू ओर मुनक्षा हैं 


भात्रा, २ तोळे ५ तोले और ७ तोळे गुण, : 


कमे, प्रयोग, (१) वक्तस्थलको मृदुकती 
(2) प्रक्ृतिको मदुकता, (३) रक्तप्रकोप 


का शांतिप्रद, (४) उष्ण शोथको लयकतो, | ; 
(५) अतीसार द्वारा मलको सुगमतासे निका. 
adie यहांतक कि गार्भिणी ओर बालकको दग. 
जाने XN YANN N ® 
डाचेतह (६) धानियेके साथ इसके काथकी | 


SSL कण्ठ रोगको गुणकारकहै, (७) इसके 
पत्त सम्पूणं शोथांको लयकारक हैं, (८) 


Bet से अमलतासका प्रभाव मिथ्या. 7 


होजाताहे ( निवषेल ) 


(३०) जडूसा 
सस्कृत, वासक स्वरूप, फूल ut 


आर पत्त हर स्वाद्‌, फोका ओर कुछ माढा 
पाहूचान, leq मनुष्यके कदके बराबर .) 


एक Zué Suid, गरम ओर aa तथा 


फूल १ कृक्षार्म see मात्रा, ६ मागे 


गुण, कर्म, प्रयोग, (१) इसका फूल राज | 


Lj 


s 


BW 


~ A 


e 


Jil, Aw A 


^* कही v “२ “> m. ^ 


e [4] , 
ड्वतायभाग। 


= 
' यक्ष्मा और पित्तको लामकारकददै(२) रुधिर- 
यार, की उष्णता और मूत्रके दाहको शांतिप्रद, 
iM, (३) मूत्रकी ARTA ( लाली ) को हरणकती, 
गला (४) इसकी जड़ श्वास, कास, घांस, कफ 
न, ज्वर, शुक्रमेह, पांडु ( पीलिया ) जी मिच 
व्य. ` लाना,कुष्ठ और प्रमेहको लाभकारकहे, (५) 
रम ` इसके quis काथसे कुली करना दन्त- 
ती, पीड़ाको लाभकारक ( निर्विषेल ) 
Hi (४१) अत्तगां 
गी, फारसी, अगां स्वरूप, लाल और पीला 
5 स्वाद, फीका पहिचान) एक जातिका 
हैं. पत्थरह प्रक्रूत, १ FAA ठडा आर रूच्त 
ण, - है गुण, कमे, प्रयोग, (१) त्रणपूरक, 
ती, । (२) अवयवोंके बाह्य शोधको हरणकतो, 
Sg (३) ब्रणको स्वच्छ कती, (४) प्रवतेक 


ती, | RTH साथ इसका सेवन करना वृक्क, 
' बस्तिकी अश्मरी ( पथरी) और शर्करा 


काः 

देगा. की हरण कतोहे 

की. (४२) अजुन 

के संस्कृत, ककुभ इंग्रेनी, स्टक्यूलिया 
८) स्वरुप, भूरां स्वाद, कसेला पहिचान, 
या. इसकी छाल व्यवहारमै आतीहे हिन्दमे 


एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध EI ER EIS PERDE! 
गरम MCSA हानिकती, गरम मिजाज 
को ओर अफरा करताहे गुण, कमे, प्रयाग, 
(१) कफके विकारीको हरणकती, (२) 
पित्तको लाभकारक, (३) इसका पिलाना 
तथा लगाना चोटको गुणकारकहै, (४) इस 
की छालका चण ओजप्रदहै, (4) शुक्र- 
महको लाभमदहे ( उपविष ) 


U 


(23) अरंड ( अंडी ) 
संस्कृत, अरंड फारसी, बेदंनीर 
ATA, GEA इंग्रेजी, केस्ट्रायल स्वरूप, 
भूरा, हरा और कालाहे स्वाद, FSA 
और बदजायका पहिचान) इसका फल 
कांटेयुक्त ओर मिंगी सफ़ेद चिकनाई लिये 
adie एक vuz प्रकृति) १ कत्ता स- 
मानता लिये गरम और SAE हानिकता, 
आमाशयको ASTRA ओर विकलता तथा 
qu ( उवाकी ) और वमन कारक है 
दर्पनाशक, कतीरा ओर मस्तगीहे प्रति- 
निधि, जमालगोटा मात्रा, ४ नग गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) व्यथ मलको लयकती, 
(२) उदरको मदुक्ता, (३) शीतके दोषको 
वलवान्‌ रेचकहे, ( ४ ) TAA, आर्दित, 
वेपथु, गुल्म, जलोदर और आमवातको 
गुण कती, (५) संपूर्ण कमें में इसका ते 
बलवानहै, (६) ATH लय कारक, और 
JeWH बलवान्‌ रेचकहे, (७) इसका रस 
आगके जळे हुए को अत्यंत गुण कारक है 
( निर्विषेल ) 
(४४) आरिया 
स्वरूप, हरा स्वाद, कडुआ पहिचान,एक 
बूटीहै बर्षीकालमे होतीहे इसका फल चिनारके 
समानह प्रक्रत, १ HAA ठंडा आर तर 
हे तथा विसंसजज्वरपैदा करने वालाहे दप- 
नाशक, सिरकाहे गुण,कमे, प्रयोग,(१) 
कफ ओर वायु उत्पन्न कती, (२) गुर्वी 
( बोझल ) है हिन्दू लोग इसका अचार 
| डालतेहें ( निर्विषिल ) 


BR NY NN 


(४५) Sat 

फारसी, अरगवां अरबी, अरजवां 
स्वरूप, इसका पुप्प अत्यंत लाल होताहे 
स्वाद, कडुआ और कुछ uel 
पहिचान, एक Tui प्रकृति, समानता 
लिये हुए गरम और we हानिकती 
इसकी जड़ वमन प्रदह दपेनाशक, उ- 
Aah We प्रतिनिधि, चंदन ओर गुलाव 
के फूलहे गुण, कमे, प्रयोग, (१) पि 
च्छल मलको हरणकता, (२) पक्काशयकी 
शीतताको हरणकतो, (3) इक्ककों लाभ का- 
रक, (४) श्वासेक यन्त्रको स्वच्छ कती, 
(4) इसकी भस्म का सेवन करना मुख से 
रुधिर आनेको गुणकारक हे (६) इसका 


बीज नेत्रको ओषधियोम चाकसूकी प्रतिनिधि | 


(७) पेत्तिक अक्तिपाक का नाशकहै 
( निर्विषेल ) 

e 

(४६) अरबी 
संस्कृत, AGM अरबी, कलकलाश 
स्वरूप, भूरा स्वाद, फोका ओर 
केठमे लेखनता (खरास) उत्पन्न 
कताहे पहिचान, हिन्दर्म एक जातिका 
कन्द है जो पृथ्वी के नीचे उत्पन्न होता है 
प्रकृति, पाहिली कक्षाम गरम और दूसरी 
कच्तामे तरहे ओर कोई ठंडीभी कहतहें 
हानिकता, दीधपाकाहे दपनाशक, दाल- 
चौनी,लॉग और खटाइहे प्रतिनिधि, मिंडीहै 
ae कम, प्रयाग, (१) शरीरको वृंहण- 
कतो, (२) ओजको चालन कती, (३) 
TAG H SIT, कास, नरखरा (गले) 
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t. 


= त का 


के खरखरानेको ओर अतिसारको MARS. | 
(४) वीय को सांद्रकता, इसी SR 
इसका कोइ सालबहिन्दी कहते हैं (पि 
dde और Wee ) | 
(29) अरहर व तूअर | 
संस्कृत, आढकी फारसी, शाबुत 
अरवा, शाखुलशाज इग्रंजी, पीजी अनपी 
स्वरूप, पीली और लाल स्वाद, vi) 
आर साधी पहिचान, हिन्द में १ जातिका 
अनाज हाता ह्‌ THA, १ BANA गरम 
ओर ewe ओर किसीके मतमे ठंडी और 
Bae MARA, दीधपाकी ओर अध्मान 
कारकह तथा भाफ्र ९ पारमाणु ) BaF 
कतो ओर निद्रानाशंकहे दपेनाशक, खटाई | 
आर गायका घीहै प्रतिनेधि,मसूरहै गुण, 
कमे; प्रयाग, (१) पोतेक,अतीसार, 
कफविकार, रुधिरविकार ओर विषको लाभ 
प्रद, (२) अल्याहारहे, (३) इसके काथे _ 
कुछी करना दन्त पीड़ांको लामप्रद है | 
( निर्विषेल एक अनाजहै ) É 
(४८) अलसी | 
संस्कृत, अतसी फारसी) घजुरग | 
ATA, बजरुल्कता इंग्रेजी, कामनफ्टेतः । 
सीडम्‌ स्वरूप, लाळ स्वाद, फीका पहि 
चान, एक फलीके बीजहें और sm : 


समान पदा होतेहे. प्रकृति, १ कञ्चार्म ठंडी | 


ओर २ ait was और ३ कक्षामे गरम | 
और रूक्ष wei हानिकता, दृष्टि ओर 


फचकराक्ति तथा दृषणको quam 
धानेयां, सिर्कजियीन्‌ और शहदहै प्रतिं 


» A 


q 


: 


ca } 


कारक 
णे 
Re 


सुल 
नपी 
hg] 
तिका 
गरम 
six 
मान 
XC 
टाई / 
गुण, | 
सार, 
लाभ | 
थसे _ 


a 


"mo 
तुः | 
हि 

q^ 
d, 


द्वितीयभाग। १५ 


rr 


निधि, मेथीहे मात्रा, १० माशे गुण, | 


कमे, प्रयोग, (१) इसका WISE कफज 
कासका हरणकता, (2) स्निग्धतास वक्त॒स्थल 
को स्वच्छ कता, (३) प्रकृतिका मुदुकता, 
(४) हृदयको स्वच्छ कतो, (५) शोथका 
BARE, (६) CHAK वास्तक दृणको 
पूरक, (७) अत्यंत मूत्रल, (८) AAT 
झोजप्रद, (९) वीर्यको सान्द्रकता) (१०) 
वस्ति, वृक्क और अइमरी ( पथरी ) को 
खंडन wd ( निविषंल ) 


ENS 
(४९) अश्कपेचा ( इश्कपेचा ) 
फारसी, आशिकुङशजर आरवी, 


SSH स्वरूप, पत्ते हर ओर HS SIS 
होतहें स्वाद, कडुआ पहिचान, वृक्षापर 
चढनेवाली १ प्रकारकी घासकी ATE फूल 
तथा पत्ती बारीक Zale THA, २ कक्षा 


में गरम और eae हानिक्रतो, पकाशय 


ओर वस्तिका दपेनाशक, खांड ओर 
ewe प्रतिनिधि, पित्तपापड़ा, खतमी 
आरं खुव्याजीदे मात्रा ३ माशे गुण,कमे, 
प्रयोग, (१) रोध उद्घाटक, (२) प्रकृति 
और शोथको मदुकतो, (३) वायुको छय- 
कतो, (४) अतीसार द्वारा पित्तका रेचक, 
(५) इसका लेप शोथक्रो लय कता, (६) 


॥ीड़ाको शांतिप्रद, (७) शहदक साथ इस 


— का संघना ( नस्य) शिरः पीड़ाक्रो लाभ 


nae (८) इसका लेप तैललेपनके समानहै 


रम (Ra) 


By 
fa a 


(५०) अश्नान 
फारस, ग्रापूळ AGG, Saat 


स्वरूप, GU. TAT 


डुआ पहिचान) 
एक जातिकी घास प्रक्राते, १ BAA 
गरम ओर दूसरी HA रूक्षहे हानिक- 
तो, वस्तिको दपनाशक, शहद प्रतिनि- 
धि, साबुन मात्रा, !॥ माशे गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) स्वच्छ कतो; (२) मलका 
स्वच्छकती, (३) मूत्र प्रवर्तक, (४) सांद्र- 
मलको लयकता, (४) जळोदरको लाम 
प्रद, (६) ११ माशेकी मात्रा गर्भको पात 
कारकहे (७)ब्रणुके अधिक मांस को छेदन 
कती और स्वच्छकतीहे (c) ३॥ माशेकी 
मात्रा रुद्धआतंवको प्रवृत्त ( जारी ) क- 
रनम अत्यंत प्रभावीह, (९) इसका मंजन 
दाताको स्वच्छताप्रदहे, (१०) अरव वासी 
इससे साबुनकी तरह वस्त्र ala हैं, रंगी- 
न रेशमी वस्त्र इससे स्वच्छ होसकत हैं 
( निर्विपेळ, परंतु ग्रविक मात्रा उपविषदे) 
(५१) असगंध 

संस्कृत, अश्वगंधा फारसी, वेहमनबररी 
स्वरूप, पिलोईलिये हुए भीतरसे सफेद होतीहे 
TNT WH ओर कुछ कडुआ पहिचान,हिंदु- 
स्तानम १ जड़ होताहे Wald, पीच्चिस्य 
युक्त स्निग्धताके साथ ३ कक्षामें गरम 
और wae हानिकती, उष्णप्रकृतिको 
दपेनाशक, कतीरा प्रतिनिधि, कूठ और 
बालछड़हे मात्रा ५ माशे गुण,कर्म,प्रयोग, 
(१) कास -और श्वास तथा अवयवों के 
शोधको BHA, (२) काटे ( कमर ) 
शरीर, आज और गर्भाशयका बलप्रद, (२) 
कफज विकारको हरणकती, (४) आमबात 


—— — ce. 
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१६ अभिनव | 


( गठिया ) के लिये कडुए बालुबड़ की | 


प्रतिनिधिदे( निर्विषेल ) 


(५२) अस्बंद 

फारसी, AAT अरबी, हुमेल स्व- 
रूप, काली स्वाद, गान्धियुक्त अत्यंत 
कडुवी पहिचान, १ फलका बीजहे प्रकृति, 
१ कक्षाम गरम ओर २ कक्षाम Ade 
हानिकतो, शिरः पीड़ाप्रद और उप्ण प्र- 
कृतिको विकारकती दपनाशक, सिर्केजवीन 
आर अमरूद इत्यादिके स्वरसहे प्रतिनिधि, 
सतिली, अजवायन र मूली के वीज 
मात्रा ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) अन्त्रि ( अंतडी ) की वायुक्रो लय- 
कतो, (२) जलादर, पांडु (पीलिया) श्वास, 
गुल्म, अपस्मार ( मिरगी ) और संपूर्ण 
शीतरोगाको गुणकतो) (3) आतेव प्रव- 
तेक, ( ४) रक्त शोधक, (५) ओजप्रद, 
(९) श्रामवातको लाभकती, ( निर्विषिल ) 


(५३) आकाहली 
स्वरूप, ललोई लिये हरा स्वाद्‌, क- 
डुआ पहिचान, हिन्दर्म १ जातिकी बूंटी 
है प्रकृति, १ कक्षामे गरम ओर २ eur 
रूक्षहे हानिक्रतो, स्नायु ओर संधियों को 
दर्पनाशक, शहद प्रतिनिधि, कुलफाका 
शाक मात्रा २ ताले, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) E x उदर इत्यादिके कृमि ( कीड़े ) 
दूर होतें (२) कफ, और पित्त विकारको 
हरणक्रतौ (३) शुक्रमेहको गुणकर्ता है 

( निर्विषेल ) कट 


4 


(५४) आक व मदार 
संस्कृत, अलके फारसी, खुरग श्र 
रबी, उशर इंग्रेजी, कैलोट्रोपीसजार 

गाटिया स्वरूप, सफेदी लिये हरा स्वाद : 
SEA पहिचान, १ जातिका छारा प्रसिद्ध 
वृष्त हं प्रकत, इसका दूध ३ कक्षाम गरम 
आर Bas ओर पुप्पादि २ कक्षामे गरम 
और wae हानि ऊती, यकृत्‌ और फॅफ 
Sal दपेनाशक, घी प्रतिनिधि, शबरम 
मात्रा ३ माशे गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
इसका दुग्ध मांस wane, (२) त्वचा में 
ब्रण करनेवालाहै, (३) इसके पत्ते श्ीतशो 

थके लय कारक हैं, (४) शीतकी पीड़ाको | 


शांति प्रदहे, (4) उदर mf नाशक, (६) / 


इसका पुप्प अत्यंत आहार पाचकहे और | 
पक्काशयके रोगों को गुणकारकहै (इसका _ 
दुग्ध उपबिषहे ) | 
(५५) आडू 

फारसी, शिफ्तालू अरबी, खमन 
स्वरूप, कुछ ssi लिये हुए होतां 
स्वाद, मीठा और चाशिनी युक्त पहि | 
चान, १ वृक्तका फलहे प्रकते २ qi r 
में ठंडा और तर है हानिकतो, कफ प्र | 
तिको विकारकती, दपेनाशक, We 
और अद्रखका मुरब्बाहै प्रतिनिधि, किर 


मिश मात्रा, १० दान गुण, कर्म, प्रयाग! | 
(१) मलको मदुकती, (3) तृषा, र्त | 


प्रकोप, उप्ण और रूक्ष परिमाणु ( भाप) 
को स्थिति कती, (३) पित्त और केवल. 
पैतिकरुभिरजज्वरको गुणकती, [४] चु 
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अर ओजका बद्धक, (५) इसके २ माश निकर्ता, आमाशायको दृपनाशक, बबूल 
अः पुष्प गभेपातकेलिये पूर्ण मात्राहें (६)इसके | का गोंद और शहदहे प्रतिनिधि, बेलकी 
" ass "a dn Pup. o. a : CMM गुण) कर्म 

) स्वच्छताका बद्धक, (२) 
क) ने से उदरके कृमि नाश ERE (निविपेछ) | कांतिपरद, (३) अत्यंत मृत्रप्रवतेक्र, (४) 


T बृक्‌ ञ्‌ ~ T fe qi a ao} d 

E (५६) आफिस्ता ( q 3 3i ) बुक्क आए diei अश्मराका वंडनकती 
र्म प्‌) $ =z 

अरबी, ख़तरक स्वरूप, पलियाकाला ( ) [हक राधका उद्घाटक, (६) रक्त 
a स्वाद, FFA ओर तीक्ष्ण गांधियक्त पा प्रकोपको शमन कता आर शाधन कती 


चान, जिसका फूल बावूनाके फूलके समान (७) कंडू ( खाज ) आर पामा को लाभ 
i है १ जातिकी घासहै प्रकृति, २ wen | मद, (८) इसका उुरादा ( चूर्ण ) राधेर 
म. गरम और wi हानिकतो, आमाशय | साव आर वीय सावका रुद्धकह, (2) त्रण 
और मस्तिष्क कों निल करनेवाला और | पूरक (१०) सॉफकं रसम इसका चत्रजन 
शिरःपीड़ा Had दपनाशक sara | (सुरमा) नक्तांध्य (रताधी) और जालक 
(६) / और मस्तगी तथा नीलोफरहै प्रतिनिधि, | अत्यंत गुण कारकहे ( निर्विपेल ) 
असारून आर जा हाहा मात्रा, ७ माश, (५८) आबाहलदा 
गुण) TA, प्रयोग, (१) राम कूपाका | संस्कृत, «dc फारसी, दारचोवह 
उदूघाटक) (२) त्वचाकी मृदुकता, (3) | अरबी, दारहरूद स्वरूप, seii लिये 
` आतव प्रवर्तक) (४) वातज और पैत्तिक- | पीली स्वाद, कड़वी व बेस्वाद और कुळ 
jt | मरको अतीसार द्वारा रेचक (9 वायुको | तीखी पहिचान, wath भीतर इनकी 
dit ५ लय कती, (६) कफज रोगोंको लाभकती, | जड़ IT EL IE 
हि | (७) इसका MH sing और संनिपातज | eae हानिकती, हृदयको दपनाशक, 
कचा ज्वरोको गुण कतोहे, (=) उदरके छे ना- | नारंगी प्रतिनिधि, बावची मात्रा, ४ माझे 
परः शक, (६) इसके पत्त पकाशयको बलप्रद गुण, कमै, प्रयोग, ( १ ) बायुको लय 


हद | हैं, ( निर्विषिल ) कती, (२) पीडित अबयवोंके ऊपर मल 
X- (५७) आबनूस ( तेंदू ) | के गिरनेको रोक्नेवाली, (३) शीक पर 
iT, पु ` _ फारसी, आवनूस अरबी, आवनूस | पाक होतीहे (v) अइमरीको खंडन कतो 
स्वरूप, काला स्वाद, फीका और कडुआ | (५) मृत्ररोध, कंडू, पामा और गिरने पड़ने 
प) पहिचान; अत्यन्त ऊंचा १ जातिका वृक्तहै | की चोट अथवा मारपीटकी चोटको पिलाने 
बत | अक्रति, २ कक्षामें गरम और GRE हा. | और लेप करनेसे पूण लाभ करतीहे (६,इसका 


p — . {Ce 


१८ अभिनघनिथडु। 


ज CE भः 


मंजन करना मुखके स्वादको ठीक 


रखतहै ( निर्विषेल ) 
(५९) आंवला 

संस्कृत, आमलकी फारसी, आमलह 
अरबी, आमलज अंग्रेजी, फाइलेन्थस 
स्वरूप, पिलाई लिये भूरा ओर सूखा FAT 
काळा होताहै स्वाद, FAST और कडुआ 
पहिचान, एक वृक्षका प्रसिद्ध फलहै प्र- 
कृति, २ FAR ठंडा और ३ HAA 
eae हानिकता, तिछीको और गुल्म 
उत्पन्न कता हे दपनाशक, शहद और बादाम 
रोगनहै, प्रतिनिधि, काबुली हरड़ मात्रा, 
१० माशेकीहै गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
sume (२) पकाशय तथा आमाशय और 
अन्तरिम ऊपरी मलको नहीं गिरने देता 
(3) दोषांको अशुद्ध नहीं होने देता (४) 
TAT मलका शोधक है, (५) हृदयको प्र- 
सन्नताप्रद और बळप्रद हे(१)नेत्र, मस्तिष्क 
तथा त्नायुत्रा का ASAT हे, (७) बिशेषतः 


आजको चालन कता, (c) इसका मुरब्बा 
Baa, मस्तिष्क संबंधी अवयव और आ- 


माशयको बलम्रद है, (९) ज्वरमें विरेचनके 


"did इसका सेवन करना चाहिये (१०) 
इसका सांद्र ( गाढा ) लेप नक्सीरका रु- 
“ae ( निर्विषैल ) 


(६०) आम 
सस्कृत, AA फारसी, Aaa अ= 


Be ° रबी, अम्बज इंग्रेजी, मंगोटी स्वरूप, हरा 
-लाल ओर पीला स्वाद, मीठा ओर ख- 
Bl, चाशनीयुक्त पाहेचान, सद (ताजा) 


——— 


ने योग्य एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी मकी. 
प्र कच्चा HAA ठंडा आर रूक्ष है ah 
पका हूआ गरम और SA है तथा फूक (कत्रा 
में ठंडा और रुक्ष हे हानिकता, खालीपेर i 
आध्मान कती और गरम मिजाजको | 
हानिकारक है दपेनाशक, जामन, सिक: 
वीन और ठंडा जल है, गुण, कमे, प्रयोग, . 
(१) स्नायु, प्राण, ओज, इक्क, वास्त, 
पक्काशय ओर अन्त्रिको वलप्रद है परन्तु | 
कलमी जातिका गष्ठ और दीर्ध पाकी है, 
(२) कच्चा आम अथोत्‌ केरी Sa बुः ` 
लभुलाई हुईं लूह और महामारी पवन से 
व्याकुल मनुप्यको लाभप्रद दै, (X) इसके 
पुष्प अर्थात्‌ बौरका सफूफ ( चूणे ) शुक्र 
मेह, रक्त और कफ विकॉरको गुणकारक ' 
है, तथा स्तम्भन कती है, (४) इसके बीजकी _ 
मिंगी वीर्यको सांद्र कती और आतिसार की 
agar, ( ५) आमका चेप दाने उत 
कती और त्रण कती है हरूदीके साथ इस' | 
की पत्ती ओजके शेथिल्य की नाइक 
( निर्विषैल ) 


A MI? तर ow d 4, 


फारसी, qui अरबी) बुक्र्म स्वरु 
लाल स्वाद, कुछ BEAT पाइचान ए 
ऊंचे वृक्षकी जड़ है प्रकृति; २ कर्णी | 
गरम और 9 HAM Bae CUR 


P 
(६१) आल रे 


AA 


खानेसे सम्पूर्ण अवयवोंको हानिकारक ग्रा . 


घातक है दपेनाशक, वमन करना Aly 


gau करना है प्रतिनिधि) मजीठ ATA 
१ तोलाकी हैं गुण, कमे, प्रयोग,-( १) 
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PR गुण, कमे, प्रयोग, (१) वीय्ये «xm, 


EE os । 
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aut इसकी वर्ति ( बत्ती ) त्रण पूरक है 
(२) रक्तस्रावक्का रुद्धक (3) ATH मळ 
का शोषक ( ४ ) इसके हिमसे em 
घोना मुखके रूपको बढाता है (4) इसके 
HAR स्नान करना संधिके बन्धनाको zz 
कारक दै ( घातक विष है ) 
. (६२) आळू 

` संस्कृत, आर स्वरूप, छाल ओर भूरा 
waz, फीका पहिचान, एक गोलकंद है 
जो कि हिन्द बहुत हाता हे, El, १ 
में ठंडा और रूच् है हानिकता, दीघपार्क 
( देरमें पचता है ) और आमाशयको दुष्ट 
कतो हे TATA, मांस और गरम मसाला 
है प्रतिनिधि, अरबी मात्रा २० तोलेकी है 


(3) वीयेको सांद्रकतो, (३) आध्मान उ- 
तपन्न करनेके कारण ओजको चालन कती 
(2) वस्तिका बलप्रद, (५) इसका नेत्रा 
जन ( सुरमा ) नेत्राको बलप्रद ह ओर जा- 
Bal काटता हैं ( निर्विषेल ) 


(६३) आलू बुखारा 


फारसी, आलूबुखारह, AGA, 
अरबी, अजास स्वरूप, ढाल स्वाद, 
खट्टा और चाशनीयुक्त, पहिचान, एक 
प्रसिद्ध फल दै प्रकृति, १ कच्ता मे ठंड 
ओर २ कक्षा में तर है हानिकतो, म- 
स्तिप्क, आमाशय और स्नायु को दरप 


. नाशक, उन्नाव, मस्तगा आर गुलकन्द 


है प्रतिनिधि, इमली मात्रा, ५ दाने और 
प्रमावधि २० दाने हैं गुण, कमे, प्रयोग, 


(१) प्रकृति को मृदुकती, ( २ ) रात्रिया 
में पेच्छिल्य ( फिसलन ) उत्पन्न कता, 
(३) पित्त ओर रक्तज ज्वरक अ- 
त्यन्त लाभप्रद है, (४) रक्तप्रकोपको 
शमन कती, (९) पित्त नाशक, ( ६ ) 
हुल्लास को हरणकती, ( ७ ) कंडू (खाज) 
के मलका शोधक, ( ८ ) सम्पूण मळोका 
पक्क कती, (8) तृषा को हरण कतो 
(१०) अम्र होने पर भी इमलीके समान 
खांसी को नुकसान नहीं करता, ( चित्त 
प्रसन्न कती, निर्विषेळ ) 
(६४) आलूबालू 
शझरवी,करासिया स्वरूप, लाळ स्वाद, 
खट्टा और चाशनीयुक्त पहिचान; गोळ 
और छोटा एक फल है प्रकृति, पका हुआ 
१ कक्षार्मे गरम, तर और कच्चा ठंडा और 
ea है हानिकती, अजीर्णुकती, ( बद- 
हजमी करता दै ) दपनाशक, शिकंजवीन 
प्रतिनिधि, आलू बुखारा मात्रा, ९ अदद 
गुण, कमे प्रयोग, ( १) पकाशय a 
qa में शीघ्र उतरता है, (९) कण्ठ 
तथा फेफड़े की रूच्तता और खरखराहट 
को ढाभकारक, (३) रेचक, (४) 
प्रकृतिकों मदकती, ( ४ ) उष्णता, दाह, 
रक्तप्रकोप ओर पित्तप्रकोपको शांति 
प्रद है (६) हछास और तृषाको अति 
लाभप्रद है (७) पक्ाशयको बलप्रद, 
(निर्विषिंठ ) . 7 
(६५) इचार 


स्वरूप, काला स्वाद, चाशनीयुक्त 


पाहिचान, दाक्खना एक 
जिसकी भिंगी चिरोंजी है प्रक 
तंर ओर किसी के मतम २ क 
तर है हानिकरी, gua, ओ 
कता, दपनाशक, खांड अ 
शुग, कमे, प्रयोग, (१) SSA आर 
ASH नाशक, (२) रेचक, ( ३ ) 
पित्त ओर वातज मलका शोधक; ( ४ ) 
यक्रत्‌को बलप्रद, (५) इसका WAT 
चित्तको प्रसन्नताप्रद है ( निविषेळ ) 
(६६) इंद्रजी 
संस्कृत, कुटजबीज फारसी, जवान 
कुजि अरबी, लिसानुलअसाफार §- 
ग्रेजी, राइट्यांडिसटरिका स्वरूप, ललाई 
Ba स्वाद, फीका ओर BEAT तथा 
तीखा है पहिचान, १ बीज है जो कि 


e 


एक फली में बहुत से होते हैं प्रकृति, 


ies 


२ कक्ता में गरम और GA है हानिकती 
शिरः पीड़ा प्रद और उष्ण प्रकृति को अ- 
नहित है दपेलाशक, aera प्रतिनिधि 

तोदरी, जायफळ और बेहमन सुख है 
गुण, कमै, प्रयोग, ( १ ) कुपित वायु- 
को शमन कतो, ( २ ) पाश्व BE मुक- 


बिही (गत की एक हड्डी) की पीड़ा को 


qum (3) करिपाड़ा ओर गभी 
शय को लाभप्रद ( 9 ) जीणकास, श्वास, 
“Sam की व्याकुलता ओर मरोड़ा को ला- 
मकती (4 ) अइ्मरी (पथरी) को खंडन 


कतो, (६) ओजको उभारता है, (७) 
मेदू इन्द्रिय को बलप्रद, (८) शहद ओर 
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a 
ada ह ` 


Gal यानम रक्ख ता 


गर्भवती हे 
( निविषेल ) 


थिस स्वरूप, लाल और सफेद, स्वा 
अत्यन्त TA, पहिचान, नारंगीसे कुछ 
[ १ फल है जिसका गूदा काममें 
आता है प्रकृति, ४ कक्षामै गरम ओर 
२ कक्षामें रूल हैं हानिकतो, व्याकुल 


बबूल का गाद जार करतारा तथा TTT 
& प्रातानाधे, नील का बाज र महमूद 


हे मात्रा, १ माश से ३ माश तक NU, 
कर्म, प्रयोग, (१) शोथ ओर वायुं को | 


लय कत्ती, (२) aig जातिके कफ और 
वांत को अतीसार द्वारा रेचक, (२) ग्रां 
तरिक अवयर्वासे दोषोंका आकर्षक, (४) 
शीतरोंग जैसे अपस्मार (मिरगी ) कम) 
अर्दित और जलोदर को गुणकता (4) 
| मस्तिप्कके मल (फोक) का शोधक,($) 
उदर फे कैंचए और weg दाने (मिभेद 
को हुरणकती, (७) कफज ओर वातज 
गुल्म, यकृत्‌ तथा आमाशय एवं त्रि 


के रोगोंको गुणकारक है ( उपार्वष ait | 


अधिकतर घातक है ) 


_ (६०) इबरेशम 
| फारसी, इवरशम अरबी, कज स्वरूप 


a 


केशर के साथ इसके स्वरसमें चस्त्रको' दा 
मिगोकर 5ऋतुस्नानके पीछे यदि स्त्री अ= 


(६७) इन्ट्रायनका फल (फरफेंड) 
संस्कृत, एन्द्रवारण फारसी, खरपुः | 
जहतल्ख आरवी, EAS इंग्रजी, कोरोसि- | 


ताप्रद (वेकली करने वाला) दपेनाशक, , 


s = EPIL 
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m १ कक्षा में गरम, ww और कोई मात- 


(4) प्राणी को प्रसन्नताप्रद, (६) मुख के 


» नेत्ररोग, हृदयकी व्याकुलता और आमा- 
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पीला और सफ़ेद स्वाद, फौका आर व” 


स्वाद पहिचान, १ जाति का कोड़ा वाजं 
वृक्षांपर होता है वह अपने ल्वाब (लार) 
से अपने ऊपर घर बनाता है प्रकृति, कचा 


दिल कहते हैं, दपनाशक, मोती की भस्म 
मात्रा, ३ माशे से ९ माशे तक, गुण, 
कमै, प्रयोग, (१) उत्तमांग (एमायरईसा) 
को बलप्रद (२) शरीरको demi, (३) 
ओजको बलकती,' (9) रोधउद्घाटक, 


रूप का शोधक, (७) प्रकृति में मृदुताका 
aan (८) स्निग्धता का आकर्षक, (९) 


शय की कठोरताको हरणकतो हे | 
(६९) इमली (अमली) 
संस्कृत, अम्लिका फारसी, तमिरहिंदी 
अरबी, हवारा SAT, टमेरिंड: स्वरूप, 
लाल तथा पुरानी काली होती है स्वाद, 
खट्टी पहिचान, १ बिलस्त के बरावर १ 
फली होती है और इसके वृक्ष की पत्ती भी 
खट्टी हे, और पुण्प भी खट्टा होता दै, 
प्रकृति, १ कक्षा मै ठण्डी और २ कच्ता 
में रूल है और कोई समान भी कहते हैं 
हानिकत्ती, स्वर तथा खांसी और नजला 
को नुकसान करती है एवं रोधप्रद हे दर्प- 


, ` नाशके; उन्नाव और वत्सा हे भतिनिधि 


खारा मात्रा, ४ तोले व 4 We व ८ 
तोले गुण, कम, प्रयोग, (१) STRE 
खारा से sum मुंदुं है, (२) हृदय औरं 


आमाशय को बलप्रद (३ ) हुछास को 
शमन कतो, प्रकृति को मृदुकत्ती, (४) 
पित्त ओर दग्ध दोषा को अतीसार द्वारा- 


EN करू iN SN को 
रंचनकतो, (५) रक्त प्रकोप को लाभप्रद 


(६) हृदय की व्याकुछता नाशक, (७) 
शिरके चक्कर को गुणक्रतो, (८) महामा- 
री पवनके विषको हरणकता, (९) 
इसके पुष्प बद्धक हैं और पीड़ा को शमन- 
कती तथा प्रकृति को मृदु कती हैं (१०) 
इसके बीज बद्धक और वीर्य स्तम्भनकतो हैं 
(११) इसके पत्तोके काथ का गंडूष कण्ठ 
Wr को गुणकर्ता है ( निविधेल ) 
(७०) इलायची छोटी 
संस्कृत, सूक्ष्मैला फारसी, हीलबुवा 
ओर खीरबुबा अरबी, क्राक्रलहसिगार, 
इंग्रेजी, इलेटिरिया स्वरूप, सफेद और 
काले होते हैं स्वाद, शीतल और 
वच्छ पहिचान, एक. पर्वती प्रसिद्ध फल 
है जो कि उसी जगह से उवाली हुईं आती 
है प्रकृति, २ कच्ता में गरम और रून है 
हानिकता, छाती, फेफड़ा और दांत को 
दपेनाशक, कतीरा और वंशलोचन है, 
तिनिधि, कबाब चीनी ओर बड़ी इलायची 
और लोंग हैं मात्रा, २ माश, ४ माशे 
गुण कमे प्रयोग, (१) प्राणों को सन्तुष्ट 
ओर स्वच्छ कती, (२) त्रण शोधक, 
(३) वायुको लयकत्ती, (४) वक्तस्थल, कठं 
और पकाशय की स्निग्धता की आकर्षक, 
(५) शोषक, (६) पववाशय और हृदयको 
बलप्रद, (७) व्याकुलता, वमन ओर SASS 


STATS 


qoe v" 
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तथा हलास को लाभकतो, (८) मुखको 
दुर्गन्धि और पवन का सुगन्धितकत्ता (९) 
वृक्क और वास्ति के अश्मरी को वबिप्कतो 
है ( निर्विषिल ) 
(9%) इलायची बड़ी 
संस्कत, स्थूल एला फारसी, हील- 

फलां आरवी, काकलहकिबार इंग्रेजी, 
अंमोमम्‌ स्वरूप, काली ओर बीजभी का- 
छे होते हैं स्वाद, अत्यन्त ST और सु- 
गन्धियुक्त पहिचान, यहभी एक प्रसिद्ध 
पवती फल है उवाळा हुआ आता है. प्रकृति, 
१ कत्तामें गरम और २ वक्ता में रून है, 
हानिकती, आंत और फेफड़ेको दपे- 
नाशक, कतीरा ओर कदज है प्रतिनिधि 
'कबाबचीनी ओर छोटी इलायची मात्रा, 
५ wmp की है, गुण, कमै, प्रयोग, 
(१) प्राणोंकों सन्तुष्ट कत्तो, (२) पंकाशय 
को बलप्रद, (3) पाचक (४) क्षुधा को 
उद्घाटक, (4) अतीसार बद्धक (६) 
ged और अपानवायुको हरणकत्तो, 
(७) इसके बीज दन्तमूलों ( मसूढा ) को 
दृढ कती हैं और दांतों की जड़ को खो- 
ते हैं (८) इसके दिलकोंका लेपं गरमी 
की शिर; पीड़ा को गुणकतो e (निविषेल) 
E (9९) nm 

_ संस्कृत, हिंगुलू फारसी, शिंगरफ 
अरवा, जजफर स्वरूप, लाल स्वाद, 
न b. n पहिचान, गन्धक जंसी एक खा- 

निज वस्तु है प्रकति, २ कक्षा में गरम 


नाशोधन क विकार प्रद है popu 
गायका घी और दूध प्रतिनिधि, मु्दासंग | 
मात्रा, खाया नहीं जाता गुण, कमे प्रयोग 
(१) बद्धक, (२) रुविर उतपन्न कती, 
(३) स्निग्धता का आकर्षक,( ४ ) पीत 
अवयव पर मळ नहीं गिरनेदेता, (५) ग- | 
रमी के शोधको लयकत्तो, (६) रूक्ष और 
स्निग्ध कण्डू (EIA) कुष्ठ ओर श्र 
ग्निके जले हुए को लाभप्रद है, (७) त- 
चा रोग और उपदेश इत्यादि में इसका 
खाना योग्य है हिन्दुस्थानी वेद्य इसकी निरु _ 
भस्म को प्रायः कफज रोग तथा कास _ 
ओर इवास इत्यादि में देते हैं एवं ओज | 
सम्बन्धी रोगाम भी देते हें ( उपविष ) 


(७३) इट . |f 


_ फारसी, खिइत अरबी, आजर स्व- 
रूप, ळाळ और काली स्वाद, मिट्टीजेसा | 
पहिचान, प्रसिद्ध प्रकृति, १ कक्षा ` 
भें गरम और ४ कक्ता में eae 
हानिकतो, आमाशय ओर THA quo 
नाशक, सिको ओर कतीरा प्रतिनिधि 


ठींकरी और सीप हैं, मात्रा, ९ मारे J 


गुण, कमे, प्रयोग, (१) अत्यन्त Sal | 
प्रद, (2) घी और खांड के साथ सेवन की | 
जांवै तो रक्तप्रदर की रुद्धक है (३) इ | 
को सिरके के साथ पीसकर गरम कर्क 
सेके तो बथरी को बिठादेती है (४) यार 
ASA पान करते ही मूत्र आवे तो उसकी . 


कूआ की पुरानी ईट अनुभूत ओषधि है (4 


और ३ कक्षा मे रून है हानिकती, बि- | बायकी द्रवताको हरणकत्ता है, (निरि q 
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id द्वितीवभाग | २३ 
2 | — — (e) ईलशीरीं (३) वृक्क रोग को RR | (३) वृक्ष रोग को लामकर्ती (४) 9 ओजको 
7 e mus a ^ > e E. 
योग फारसी, ईलशीरी अरबी, तरासीस | 3995 (UU Sen Ss NSE 
चौ, और Taqwa स्वरूप, लाल और सफेद | चक (६) Fae I कडा का हा 
इत | दो जाति की होती है स्वाद, लाल मीठी | मल से शोधन करते हैं (निर्विषल) 
jo भर सफेद कडवी होती दे पहिचान, (७६) उन्नाव 
मौर॑ wal से संलग्न (चिपटी) चने के we फारसी, जेलान और सेलान अरबी, 
i एक बूटी होती है प्रकृति, X कच्ता में | उन्नाव स्वरूप, लाल स्वाद) मीठा पहि- 
a. ठण्डी और exu हानिकतों, ERU चान, भाइवेरी के समान एक फल होता 
gg] दपेनाशक, कतीरा और खाँड दै प्रति- है प्रकृति, १ कक्षामें ठण्डा हवानिक्रत्ती, 
‘a निधि, बवूलका गांद,माजू और जलाहत्रा शिरको और आमाशय को तथा आध्मान 
ई पग क ण्ड क चीलका दै मात्रा, ३ | (अफरा)उत्पन्नकती है और ओज को निल 


माशे की हे गुण, क्म, प्रयोग, (१) ब- 
द्धक, (२) THR दाह को लाभप्रद (३) 
रक्त और प्रस्वेद का रुद्धक (४) आ- 
माशय को बंलप्रद (4) AHL को बलप्रद 
(&] गरम मलको पीड़ित अवयवोपर नहीं 
गिरने देता ( निर्विषेल ) 

(७५) उडंगन के बीज 

संस्कत, उच्चटा फारसी, तुख्मअंजाह 
आरबी, बजरुल्करीस स्वरूप, कालापन 


कक GENS S ; à * 
Hale दपनाशक, खांड ओर मुनका हैं 
प्रतिनिधि, Reais और मुनका हैं मात्रा 
१० नग से १५ नग तक गुण, कमे, 
प्रवोग, (१) uix दोष को. मृदु. और स- 
मपक कत्ती (२) वक्षस्थळ AT प्रकृति को 
मूदुकती, (३) विरेचन द्वारा सम्पूर्ण दोषों 
का शोधक है, (४) छाती तथा कण्ठ के 
खरखरान को ओर आवाज के भरभराने 
- = A NY 

को हरंणकत्तो है, (५) रक्तशोधक - (६) 


पि) लिये नीले रंगके स्वाद, फीके और बेस्वाद | दाह और तृषा को शमन कती (७) रक्त 
मारे. पहिचान; अलसी के बीज के समान एक | को स्वच्छ कती, (८) रुधिर को मूदुकती, 
च बीज है प्रकृति, २ कक्षा में गरम और | (९) रूक्ष कास और घांस को लामकती, 
नकी ME हैं हानिकत्तो, बक्क (गुदी ) और | (१०) यकृत और वच्तस्थल एवं कारे पीड़ा 
३७ आंत को दपैनाशक, बवूल का गोंद और | को गुण कती है (निर्विषेल ) 

करक कृतीरा है प्रतिनिधि, करोमाना और गं- : 

यदि, दनाके बीज हैं मात्रा, ९ मशे गुण, | | (७७) HE = 
तवी । कमै, प्रयोग, (१) रूक्ष और Res | संस्कृत, माप फारसा, माश अरथा, 
है (९) कास तथा श्वासिक यत्र और जलोदर को | मांश इग्रेजी, किंड्नीबीन स्वरूप, काला- 


| पन लिये हरा स्वाद, फीका पहिचान; 


नै) -गुण कती (२) प्लीह के शोथको रुयकत्ता, 


— |... अभिनवनिघद्ध | 

~ — ——— — 
हिन्द मे १ जातिका नाज उत्पन्न होता है | और स्निग्ध रोग तथा वक्षस्थल, पक्का 
प्रकृति, १ कक्षामें गरम और २ wu | शय, यकृत्रोग, see, वस्ति wp 


तरहे तथा मलमें स्निग्धताको अधिक पेदा 
करता है हानिकती, ALAM कती और 
दीप पाकी है दपनाशक, अदरख ओर 
मिर्च तथा हींग है प्रतिनिधि, लोबैया है 
गुण,कम,पयोग, (१) ओजका बद्धक, (२) 
दुग्ध ओर वीर्य उत्पन्न कती, (३) सम्पूर्ण 
अवयवो को sema, (४) sea (आंत) 
में पौच्छिल्य ( फिसलन ) उत्पन्न कतो, 
(4) सद्य ( ताजा ) को पीसकर खेत कुष्ठ 
पर लगावे तो अत्यंत गुण दायक है, (६) 
यदि इसके आटे को सांद्र करके शिर पर 
GE तो नक्सीर का रुद्धक है, (७) इसकी 
पकीहुई दालको बालों के स्थानमें मळे तो उत्तम 
ओर सघन केश उत्पन्नहों ( निर्विषेल और 
आहारहै ) 


(७८) उशवा 

अरबी, उहवहमग़रबियह स्वरूप, 
ऊपर लाल और भीतर सफ़ेद होताहै 
स्वाद, कडुमा पाहेचान, १ पारिचमाघास 
का सुगाधेयुक्त डालीहे प्रकृति; २ HAA 
गरम तथा ३ sa BAe हानिकतो, 
तरुण (जवान) को ओर गरम मिजाजको 
दपनाशक, - बादाम रोगन प्रतिनिधि, 
चोवचीनी है मात्रा, ६ माशे गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) शोथ और वायुको लयकती 
in. | अंतमळको द्रवकतो, (३)प्रकृति 
क. मृदुकता, (४) प्रस्वेद ओर मूत्र परः 
१ (५) प्रायः मस्तिष्क सम्बन्धी शीत 


-खासा आर उन्माद को गुणकता 


TARPI क रोगों को गुणकर्ता है, 
(६) हरएक दोषको विरेचन द्वारा शोधक 
है, (७) त्वचा के रोग और कुष्ठ को लाग 
प्रद है आमवात ( गठिया) को अत्यन्त 
गुणकता है ( निर्बिषेल ) 


(७९) उसारह खन 


अरवा, उसरय LAT स्वरूप, पाला ' 


स्वाद, FLA पहिचान, रावन्द की जड़ 
का सखाया हुआ फाण्ट 


इानिकत्ता, आंत ओर गुदो को STAT 


शक, वादामरोगन और गुलरोगन है मात्रा, : / 
१ माशे तथा १॥ माशे और २ माशेदै/ 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) सम्पूर्ण दोषों को | 
को विरेचन द्वारा शोधक, (२) राघ Sc. 


घाटक, (३) उदर से कमि निकालता है तया. 
मूत्र प्रवतेक है (४) अर्दित ओर पच्च | 
स्तम्भ, कफज आक्षेप, श्वास, कपी 
हेय. 
किसी विरेचन से विरेचन न होवे तो एई 
माशेभर की मात्रासे दुग्ध में मिळायकें दे 

तो «equ विरेचन होवे (lata) 


(<०) उसारये मेहक .. 


-— (मसुलहटी का सत्व) 
फारसी, उसारये मेहक अरबी रम 
स्पूस स्वरूप, काला स्वाद, कडु्रा प 


चान, मुलहटी का gar हुआ खरी - 
अथीत उबालाहुआ चुआव(टपका) दे) 


~ 
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होता है, | 


प्रकृति, २ कच्ता में गरम और eae. 


E Uu 


——Á— 


ay 


२ कत्ता में गरम और BAS हानिकता? 
गुरदाको दपनाशक, कतीरा प्रतिनिधि) 
सोसन मात्रा, २ माशे गुण कमे प्रयोग, 
( १.) श्‍वास और कण्ठ की खरखराहट, 
वक्षस्थळ की GSAT और खरखराहट तथा 
पक्वाशय का दाह, तृषा, रूच्तधांस, कास 
और मुख के रुधिर स्राव को गुणकता है 
(२) अत्यन्त रेचक ओर लेखन द्रव्यके दर 
का नाशक है ( निर्विषेल ) 
(<१) उस्तखुद्दूस( हिन्दी दोना, 
धारो) 
संस्कृत, दमनक अरबी, उस्तखुदुदूस 
इंग्रेनी, TIT स्वरूप, कालापनलिये हरा 
स्वाद, कुळ FTA ओर तीब्र गांधिधुक्त 
पहिचान, १ घासहै इसका पत्ता सातरके 
पत्तेक समानहे और बाज खण्ड २ जेसा 
दाताहे प्रकाति, १ HAA गरम आर २ 
कक्षार्मे रूक्ष है हानिकतो, फेफ 
ओर गरम प्रकृति को विकार कती है दपे- 
नाशक, कतीरा प्रतिनिधि, आकाशबेल 
मात्रा ७ ART. गुण,कमे, प्रयोग, (१) | 
मलको SAHA, (२) कांतिप्रद, (२) मृदु- 
कतो, (४) रोध उद्घाटक, (५) शरीर, 
mug, मस्तिष्क ओर उद्रके आंतरिक 
HAH बलप्रद, (९)प्राण वायु शोधक, 
संतुष्टकतो, (७) बच्षस्थल और मस्तिष्क के 
रोगॉको लाभप्रद, (८) वातज और कफज 
मलको अतीसार द्वारा शोधक ओर आम 
वात (गठिया) को हरणकतो है (दि्िषैल) 


(८२) Sa, (गन्ना, TED 


संस्कृत, इच्त फारसी, नशकर अरबी 
कुसबुल्सकर AIA, श्युगरकन स्वरूप) 
सफ़ेद और लाळ स्वाद, AAT माठा 
पहिचान, प्रसिद्ध है प्रकृति, १ कच्ता में 
गरम और २ कक्षाने तर हें हानिकता, 
अध्मानकती तथा फेफड़े को विगाड़ता दै 
दपेनाशक, अनीसून गुण, कमे, प्रयोग, 
(१)रुधिरको स्वच्छकती. (२) रुद्धकः (३) 
रोध उद्घाटक. (४)वक्षस्थल, फुप्फुस और 
कासके खरखरानेको. लाभप्रद, (५) स्निग्ध 
ताको स्वच्छ कत्री, (६)शरीरको SUT 
ती, (७) पाचक; (=) मूत्रल, (९) वस्ति शा” 
धक, (१०) उदरको मृदुकती, (११) ओज 
को चालन कती. (१२) पक्ाशयके दाहको 
हरणकता है (निर्विष) 


* - 
(८३) ऊंट कटरा 

संस्कृत, वातीकी फारसी, ALIA . 
अरबी, शोकतुल्‌ जमल्‌ FIM, सोलानम्‌- 
इंटीकम्‌ स्वरूप, कांटेयुक्त, पीला ओर स- 
We स्वाद, HEM पहिचान, बादाबुदको 
आकृति की १ बूटी है प्रकृति, ३ कक्षास 
गरम ओर Sade हानिकता, मस्तिष्क 
ओर वृक्षको दपेध्न, सिको ओर शरवत 
गारह हैं प्रतिनिधि अंजदां मात्रा, रे माशे 
णुण, कमे, प्रयोग 

(१) रोध उद्घाटक, (२) पक्वा- 
शय में उष्णता उत्पन्न कतो, (२) TA 
प्रद, (४ ) आहार पाचक, ( ५ ) मूत्र प्रद- 


१ तंक, ( ६ ) पांडु ( पीलेया ) को हरणकती 


ES 


(9) आम वात ( गठिया ) का नाशक, 
(=) शीतवीय और विषका दर्पनाशक है 
(९) इस की जड़ ओज प्रदहै और इसका 
रस TH और प्लीह के रोगा को लाभ प्रद 
है ( निर्विषेल ) x 

८४ ऊदसलीब ( फावानिया ) 
| अरबी, ऊदसरीबे, फावानिया, स्वरूप, 
बाहर लाल और भीतर ऊदी रंग का होता 
है स्वाद, कडुआ ओर कसेका पहिचान, 
वादामके छिलकाक समान १ छिलका है 
ओर इसमें बड़ा मत भेद है प्रकति, २ 
कक्षा मे गरम ओर wa है हानिकती, 
आमशयको STAIN, कतीरा प्रतिनिधि, 
गारीकून और आफ्रिस्ती मात्रा, ३ माशे, 

गुण, कमे, प्रयोग, | 

(१) पर की अंगुली की पीड़ा, पक्का, 

शय, वृक्क ओर वस्तिकी पीड़ा को गुण 
कर्ता है, (२) गर्भाशय की पीड़ा, पांडु 
अपस्मार ( मिरगी ) और निद्रा में विग्धी 
“बंधन को लाम प्रद है (३) अश्मरी को 
'खंडन कत्ती और बद्धक है, ( ४ ) रूक्षता 
मद, (५ ) मूत्र ओर आर्तव प्रवर्तक ( ६) 
' हृदय को बल प्रद (७) रक्त साव का 
रुद्धक है 

। ८५ एला 

स्वरूप, भूरा स्वाद, मीठा और खट्टा 

* पहिचान, जिसके पते लंबे और फल इमली 
Far होता है १ वृत्त है प्रकृति, १ कक्षा में 
मीठा गरम और सट्टा उंडा alat 

UUPRME, गरम प्रकृति को मात्रा, 


असिनधनिंधडु | 


OS SNS WEE Sp: 
३ मासे गुण, कमे, प्रयोग, (१). प्रकृति 
को मृदुकती, (२) मायः अवयवो को बढ 
प्रद, ( ३ ) वायु ऑर पित्त विकारको 
हरणुकत्ता, (४) हिन्दुओं के व्यवहार में| 
अधिक आता है ( निर्विषेल ) .. . 
(८६) एलुआ, (सुसब्बर) . 
संस्कृत, एलावालुक, फारसी, fa 
अरबी, fa सकूतरी, स्वरूप, काला 
स्वाद, अत्यन्त BAM, पहिचान, १ 
स्वरस है जो कि घीगुआरको निचोड | 
कर रसोत की विधि से बनाया. जाता है, 
प्रकृति, २ HA. स्नायु यौगिक, गरम 
ओर रून है, हानिकता, आंत और ` 
आमाशय को शिथिल करता है, दपेनाशक,..! 
कतीरा, गुलाब के फूल और मस्तगी है, | 
प्रतिनिधि, विरेचन कर्म में निसोथ और 
शोथ में रसोत हैं, मात्रा, BART, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) रोध उदूघाटक, (२) 
वायुको लयकता, ( ३ ) हर एक दोषे 
लिये बलवान्‌ रेचक है, (४) पकाशय और 
दुष्ट «INT का शोधक, (५) दृष्टिबलको 
TAI, ( ६ ) अति प्राचीन ब्रणका पूरक 7 
(७) नंत्रके रोगोंको गुण कती, (८) | 
यादे AR, रसोत, अफीम और अकाः | 
किया के साथ सिको में पीस के लेप करे | 
तो छोहक शोथ को अनभूत गुण कर्ताहे à 
( निर्वेषेल ) a" 
(८७) एलपालक 
स्वरूप, हरा स्वाद, वेस्वाद और तीखा 
पहिचान, एक बूटी है प्रकृति, ठण्डी मात्रा) 


| 


es ee SE C 


e 


« माशे गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) कण्डु 
। (खुजली) और कुष्ट की नाशक(२) उदरके 
कृमिये' की नाशक. (3) तृषाकों हरणकतो 
(४) वमन को AFA, (५) कफ, पित्त 
और रुधिरके तथा ओजके विकारों को गुण 
कती और मूत्रल है ( निर्विषेल ) 
(८८) ककोडा 

स्वरूप, हरा स्वाद, FEA पहिचान, 
जिसके फल करेला जैसे किन्तु इससे कुछ 
छोटे होतेहें प्रकृति, ठंडे और किसी की 
सम्मति में गरम हैं गुण, कमे, प्रयोग, 


` (१) फोड़ा फुन्सियों को गुण कारक 


(२) शोथ को लयकती है (fil ) 
(८९) ककडी 

संस्कृत, TAS फारसी) खयारजह, 
खयारदराज अरबी, किशाय स्वरूप, 
इरा और सफेद स्वाद, फीका पहिचान, 
गजभर तकका लंबा एक प्रसिद्ध फल है 
प्रकृति, ठंडी और तर हानिकती, अफ- 
quu देरमें पचे और ठंडे मिजाज को 
'हातिकती है दपनाशक, नमक और अः 
जमायन है. प्रतिनिधि, खीरा है गुण, 
कमै, प्रयोग, ( १ ) स्वच्छकतो, (२ ) 
तृषा, पिचकी उष्णता और तीक्ष्णता, दाह, 
सुषिर की उष्णता और यक्कत्‌ को शांति- 
ga है, (३ ) अत्यतमूत्रर) (४ ) जीणे 
sat को. प्रकट (उभार) करने वाली, 
क ५) वायु रु गुल्म को उप्पन्नकती, 
(&)fm और कटि die को हरणं 


दितीयभाग | E 


(९०) ककडी के बीज 
संस्कृत, एवीरु बीज फारसी, TEA 
खयार दराज अरबी, बजरुल्कसाय स्वः 
रूप, सफेद स्वाद, मीठा पहिचान, प्रसिद्ध 
हैं प्रकृति, ठंडे और तर हानिकत्तो, ठहरे 
हुए मल को उतारते हैं दपेनाशक, सिकं 
जवीन प्रातिनिधि, खीरा के बीज, मात्रा, 

& माशे की है गुण, कमे प्रयोग, 

(१) मूत्रल, (२) रोध उद्घाटक, 
(३) कांतिप्रद, (४) पिच्छ मल से शिराओं 
को शोधनकती, ( ५) उप्णज्वरोकी 
उष्णता और रुविर का दाह तथा तृषा- 
को शमनकतो, (६) इसका लेप gum 
रूपका शोधक और प्रकृतिको प्रसन्न कर्ता 
है, ( निर्विपेल ) ha 

< 
(९१) करदा 

संस्कृत, करमर्द, अरबी, कमाफेतूस, 
स्वरूप, हरा, स्वाद, खट्टा और तीखा) 
पहिचान,जिसके पत्ते कासर्नाके पत्तेके समान 
होतेहें एक gu प्रकृति, २ PAA गरम, 
ex, हानिकती, फेफड़ेको दपनाशक, 
अनीसून प्रतिनिधि, सासालूस है गुण, 
कमे, प्रयोग, Oe | 

(१) रोध उद्घाटक, (२) शोथ 
को लयकती, (2) बकशूल, अशे 
( बवासीर ) और जलोद्रको लाम करता 
है (४) इसका लेप मलका शोधकहे, (५) 
कांति प्रद और मूत्रलहे, (६)इसके पत्तीका 


कती है (निति) ` -  - | स्वरस उद्रके कृमियोका नाशकहे,(निरविषेल) 


ES 


(९२) कचरी . 
संस्कृत, गोरक्षककेटी, फारसा, 

दस्तम्बोयह अरबी, शाम, स्वरूप, भूरी 
स्वाद, कडवी, तीखी और BAPTA, 
पहिचान, प्रसिद्ध है प्रकृति, २ कक्षास 
गरम, BA, हानिकतो, गरम मिजाजको, 
और शिरपीड़ाप्रद है दपनाशक, धनियां 
प्रतिनिधि, अजीर, मात्रा, ४ गाश 
गुण, कर्मे, प्रयोग, (१) डदरके 
_नलको बल प्रद, (२ ) स्नायु की कठो-- 
रताको लयकती, (३ ) पक्षबध, Alaa, 
कफजरोग और अश (बबासीर ) को लाभ 
कृती, (४) वायुको लय कती, (५) बाह्य 
और वृथा स्निग्धताकी कर्षक, (६) बद्धक 

ओर ओज aga है ( निर्विपैल ) 

(९३) कृचूर 

संस्कृत, कचर, स्वरूप, भूरा, स्वाद, 
तीखा, कडुआ और सुगंधियुक्त पहिचान, 
पुरुष, खी, आर पंढ इस तरह से तीन 
जातिका होताहै पंढको कपूर कचरी कहते 
हैं थह अदरख और सोठ जैसी एक घासकी 
जड़ है प्रकृति, २ कत्तामे गरम, रूक्ष हा- 
निता) मस्तिष्कको, और फेफडेको तथा 


T शिरः पीड़ा प्रद है, दर्पनाशक, धनियां 
+ प्रतिनिधि, अजीर और अदरख है, मात्रा 
L. १ मारे गुण, कमे, प्रयोग, 

७ न I (१) अत्यन्त भोजन कराने वाला, 
। (२) sm sis, (३) uri गुण कती, 
IN OEC फोड़ा, फुन्सी, zh, 


Lon 


दुगेन्थित अपान | 


रवास, वायुगोठा और 


झभिनवनिघंटु | 


भ 
वायुको गुणकता है (५) वायु और कफके | 
विकारोंको हरणकतीहे(६)उदरके कृमियोंका | 
नाशक: (७) रेचक है ( निर्विषेल ) 
(९४) कचनाल | 
संस्कृत, कांचनार इंग्रंजी, रोहीना- 
आविर्येगेटा स्वरूप, हरी और लाल स्वाद्‌, 
कसेली पहिचान, जिसकी कली तकोरी | 
आदि में ली जातीहै एक प्रसिद्ध बृष है प्रकृति, 
२ कक्षामें ठंडी और wa हानिकती, ' 
अफरा करतीहै दपेनाशक, मांस, नमक 
और गरम मसाला है गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) दीधपाकी) अतृत्तिकर, बद्धक, Ba 
ता कती, पकाशय और अस्त्रियो को. 
FSI, ABA, अतीसार का रुद्धक, उदर 
कृमि नाशक, और रुघिर विकार को हरंणकती 


है, (२) इसके पुष्प मुखसे रुधिर औ- | 
ने को ओर अत्यंत आत्तेवके सावको. रुद्धक 
हैं, (१) आंतरिक an और mu 


त्रणको गुणकती, (४) इसकी त्वचा 
(as ) का चूर्ण शुक्र प्रमेह को गुणकती 
S से ^ 

है, ओर कुली करना मुख पाक और मुख 


रोग को लाभकतो है ( निर्विषिल ) 


_ (९५) कटाई 
_. संस्कृत) विकेकत इंग्रेजी, सिलमद्रस* 
Hea स्वरूप, लाळ फूल वाली स्वाद, 
कडवी प्रकृति, गरम. ओर रून गुण) 
कमे, प्रयोग, ( १ ) कामि और महामारी | 


हि ARR ERT TE 


Tats विकार की नाशक, (२) उवर, 


पाइवेशूल और मूत्रकृच्छ्को गुणकर्ता, (३) 
दुगैधि आनेको लाभकतो, (४) उदर कपि; 


सका का 


छितीयभाग | २६ 


SS 


नाशक (५) हदय रोगको लामकतो+ (६) "amm (५) हृदय रोगको छामकती, (६) | ₹ 


शोथको लयकतो हे ( fibi ) 


(९६) कटीला 
स्वरूप, हरी पत्ती आर al Fe 
होताहे स्वाद, कड़वी पहिचान, कांटे 
NO = 


यक्त एक dae इसके wea भी कांटे 


होते हैं इसकी जड़ काममें चातीदै प्रकृति, 
गरम और रूल हानिकता, गरम मिजाज़ 


को दर्पनाशक, धनियाँ ओर कपूर, Al 
निधि, अंजीर, मात्रा, २ माये शु 


- कस्‌) प्रयोग, (१) BIA आर वायुनाशक 


M 


(२) ज्वर, पाश्‍वेशूळ र FAS AT 


लाभकतो, (३) गंधज्ञान शक्तिके मिथ्या 


होजानेको qued, (४) 
गुणकतो, (५) विशेषतः : 
मृदुकता, (६) लुधाकता और पाचक (७) 
कास आर श्वासको गुणुकता हे (iF ९ 
(९७) FEES 
संस्कृत, TT, फारसी, चकी, ई 
ग्रेजी, आर्टोकार्पस इंटेग्रिंफोलिया, स्वरूप, 
रा और भीतर पीला, स्वाद, गीठा 
ओर चाशनी युक्त, पाहिचान, तरत्ूजक 
बराबर एक हिन्दुस्तानी फल ह जिसके 
ऊपर कांटे ओर तर दाने हेति हँ THA, 
२ SAM गरम और १ कक्षाने. मलकी 
इलक्ष्णता. युक्त रूल है हानिकती, आध्मा 
ती और वातजरोग उत्पन्न कतो है 
दपनाशक, नमक आर zu बाजाको 
भून कर खाना E, गुण, कम, प्रयाग, 


(१) अत्यन्त आजशक्ति TAR (२) 


नकता, (३) हंविरको दुष्ट आर 
कारीकती 2, (४) आध्मानकर्ता) (4) 
qs आर aig रुविर उत्पन्न कता) (६) 
दीवपाकी, (७) . इसके बीज आविक 
ie हैं, (८) gaa, (९) कचे 


) 
हलको पक्ष करके खाना नुधाधिक्यको 
<3 ca moot 
लाभ कतो है aua ) 


(९८) कृठमर 
wa, काकोदुम्वरिका, फारसी, 
DU, तीनवर्री स्वरूप, 
ऊदा, स्वाद्‌, BAA ओर खट्टा पहिचान) 
जजारक समान एक Fatal 
में गरम ओर 
(i) इसका लेप 


करना सफेद और काठेदाग, अंकाता 


Ga ह 


x 


ओर दादको गुण कती है, (२), इसकी. 
जड़का लेप सम्पूणे BAT बलवान्‌ माना 


(९९) BE 


संस्कृत, वरटा, फारसी, खसकदाना, 
परी, GABAA, हव्बुल्मास्फर स्वरूप, 


3 


सफेद स्वाद, कुच कड्या पहिचान,कुसुभ 
(कंसूम) के प्रसिद्ध बीज हैं प्रकृति, रेचक 
शाक्तिके साथ २ कञ्चाम गरम ओर १ कक्षा 
+ eet है Sen SY था 
म रूल ह, Tiana, आनभाशयका दप 
नाशक, AAG, ऑर मंठास प्रतेनिधि 


ततुल खिज़रा, मात्रा, & माशस ९ तक 
YURI TANT, (१) कफको हरणकर्ता 
(3) विरचन द्वारा कफका शोधक, (३). 
वायुको ल्यकतो, ( 9) शोधक 


Tees: 


(९) स्वर शोधक, (६) प्रतिश्यायका य 
तरह पक करने बाला, (७) आज आर 
ष्टिको बलप्रद (८) शुक्रल, (९) जलोदर 
मालीखोलिया, विश्वास, (रोग विशेष ) 
खुजली, कुष्ठ, गुल्म और पामा ( खाज ) 
को गुण कती है ( निर्विषेळ ) 
(१००) कतार 
फारसा, गोद अरबा, FANT स्वरूप, 

सफेद और पीला स्वाद, फीका और कुव 
खुट्टा पहिचान, एक कांटे युक्त TIT 
प्रसिद्ध गोंद है, प्रकृति, सम (मातदिल) 
दर्षनाशक, इसवशोळ और अरनीसून, 
प्रतिनिधि, बबूङका गोंद ओर मीठे ves 
बीज है, मात्रा, ४ माशे हे, गुण, कम; 
प्रयाग (१) प्रायः नसके quu चिपक 
कर रोध करने वाला, (२) रुघिरको सांद्र 
कृती, (३) कठोरताको मृदुकती, (४) 
दोषोकी लेखनता ओर तीक्ष्णताको शान्ति- 
प्रद, (4) अन्त्रिको बलप्रद, (६) अन्तारकि 
भ्रवयवाक रक्तसावका CAT, (७) का स, Ta- 
स्थलका खरखराहट आर फेफड़के Wd 
क्रण)को गुणकतो (८) प्रायः बिषैल ओप- 
Ras विषका नाशक है ( निर्षिपिल ) 

(१०१) कृत्या सफेद 
UEDA, खादर आरबी, कात स्वरूप, 
लडाई [लये भूरा स्वाद, कसला, पाइ- 
चान, एक BIS SX काढेको जमात 
हॅ Am. नी कि हिन्दुग हाताहे प्रकृति, २ कक्षा 
में ठंडा ओर रूळ है हानिकर्ता, इसकी 
अधिकता वस्तिमे पथरी उत्पन्न me 


विकल re ooo TE 0 
ओर ओजको विगाड़ती- हे दंपनाशके, 


SS 


कस्तरी और अम्बर प्रतिनिधि,गरू मात्रा, . 
३ माशे गुण, कस, प्रयोग, (१) बद्धक, | 
(२ ) waa प्रद, ( ३ ) अतीसार बद्धक | 
(9) शोथके मलको THAT, (४) | 
दन्त आर दन्तमूल ( मसूड़ा ) को | 
इढ़कत्ती, (६ ) इसकी Tal मुखपाक- | 
को गुणकती दे, (७) शुक्रमेह और | 
स्वप्नदोषकी श्रधिकताको लाभकत्ती, 
(८ ) अन्त्रिकी लेखनता, ज्बर, मरोड़ा 
और अन्त्रिके त्रणको गुणकत्तो, (९) | 
पांडुको गुणकत्ती है.( निर्विषेल ) 
(१०२) कदम 

संस्कृत, कदम्ब अरबी, TAA स्वरूप, / 
पीला ओर सफेद स्वाद खट्टा आर फोका 
पहिचान जिसके पत्ते अखरोटके पत्ते | 
जैसे और फल धतूरके फल जैसे | 
होते हैं एक वृक्ष है प्रकृति, ठंडा हा- | 
fixi, अफरा और कफ करताहे TT 
नाशक; मांस और गरम मसाढा है गुण, ! 
कभे,प्रयोग, (१) कफे, पित्त च पित्तविकार | 
को हरण कर्ता (२ ) रुधिरको सांद्रकती 
(3) विशेषतः fé स्तनोंको पुष्टिः | 
कर्ती और बद्धक है (४) इसका पाइ | 
मासक साथ स्वादिष्ट होताहे, (निर्विषेल) 


(१०३) EAE गास ॥ 
फारस, कद्दूयशीरीं अशबी, दिवार. =~ 


यकतीन हलव स्वरूप,हरा और पीछा स्वाद 
"IST प्राइचान, तरकारीकी जातिकी एक | 
१ कक्षागे गर | 


प्रसिद्ध फरु है परति, 


ea TAT i ३१ 


secon eee 


र तर दै द्वानिकत्ता, अफरा करताहे 
दपनाशक, खटाई ओर मांस प्रतिनिधि, 
लोकी गुण,कमे,प्रयाग, ( १ ) अल्पाहार 
है, (२) सांद्रदोषांको उत्पन्नकत्ता, ( ३ ) 
उद्रको! मृदुकत्ती, (४) saat 
पचानेवाला, ( ५) इसका पाक मांसके 
साथ स्वादिष्ट होताहे, ( ६ ) इसका eg 
स्वादिष्ट होताहे ओर ओज तथा बलप्रब 
है, ( निर्विपेळ ) 
(१०४) कद्दू लावा 
he e €x e 

(लोकी, रामतुरिया, TA) 

संस्कृत) AMY फारसी, कद्‌दूयदराज 

अरबी, क्ररअयकत्तीन स्वरूप, वाहर हरा 
AMT भीतर सफेद होताहे स्वाद, WA 
पहिचान, तरकारीकी जातिमें आधगज 
तथा गजभर तकका लम्बा एक लताका 
प्रसिद्ध फळंदे THA, २ कत्तामें ठंडा और 
तर हानिकत्तों, ठंडे मिजाज और आमाशय 
को दपेनाशंक, मांस और गरम मसाला हे 
प्रतिनिधि, पालक ओर कुलफाहै मुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) शुद्ध दो्षाको उत्तन्नकत्ता, 
(3 ) अस्पहार है, (३ ) उदरकों मुदु- 
फत्तो, ( ४ ) 'ग्रत्यत qae, ( ५) अव- 
यवाको शीतता, 'भ्रोर स्निग्धता मद, (६) 
वरोध उद्घाटक, ( ७ ) गरमीके ज्वरा- 
को गुणकतो.. (८) पेंतिक तथा उष्ण 
प्रकृतिकेलिय हित है, (९ ) राजयक्ष्मा- 
कोः इससे उत्तम ओर कोई आहार नही है 
(१०) भुलूभुछाके इसका निचोड़ा हुआ 


ऊप्मा तथा FAA अद्वितीय शमनकतोहे, 
( निर्विषेल ) 

(१०५) कद लम्बक बीज 

संस्कृत, अराउुबीज फारसा, TEA- 
कहयद्राज अरबी) वजरुत्करअ स्वरूप, 
सफ्रेद और चिकना स्वाद, मीठा पहि- 
चान, प्रसिद्ध है प्रकृति, "utis 
और १ कक्षाम wm हानिकती, शीत 
प्रकृति और वस्तिको दपनाशक, साफ 
प्रतिनिधि, खरतूजाके बीज और कतीरा 
मात्रा, & माशे गुण, कमे, प्रयोग, (१) 


शरीरको वृहणकता, (२) मूत्रल (३) 
वन्तस्थलके खुरखुरानेको ओर मुखसे 
रुविरआनेको तथा उष्णुकासका ग्रुण- 
कती है, (४) तृपाको शांतिप्रद, (४) 
मृत्रपीड़ा ( चिनग ) और वस्तिके दाह 
को लाभकती है, (६) गरमीका ज्वर 
ओर आनिद्राको ' गुशकती है, (७) म- 
स्तिष्क और हृदयको वलप्रद, (५) 
विदग्ध कफको पक ओर शमन कती 


moos 


है, ( faite ) 
(१०६) कनूचा 

फारसी, "arm अरबी, मरद *4- 
रूप, काला स्वाद्‌, फीका पहिचान, प्र- 
सिद्ध है हानिकती, शिरःपीड़ा उत्मन्नकता 
दपेनाशक, गुलेनार और मुखे गुलाब है 
प्रतिनिधि, इसवगोल ओर वजुरकता है 
मात्रा, & माश गुण, कम, भयाग, 


।2/ 


(3) स्वच्छताप्रद, (२) कफ ओर वायु- 


स्वरस “हृदय, FST आर पकाशयकी | को लयकता, (३) आध्मानको हरणकृती, 


SS 


(५) प्रकाशन आर 


ID coms 
(४) रोधउदूधाटक 
झाजियोकी FTAs, (६) जढादर ना- 
शक, (७) पूत्र ओर प्रस्वद मवतक, (८) 
(९) मरोड़ा 
और SL लेखनता को याद बादाम 


इसके शुगहुए वीज बद्धक 
रोगनके साथ द्वे तो लाभक्ती ह 
(नििषेल ) = 
१०७) कूनर 

सस्कृत, कर्शिक्रार फारसी, खरजाहरह 
अरबी, वकलासम्मुल्‌हमार इंग्रेजी,अलि 
यंडर पहिचान, सका फूल लाल आर qu 
होता है खाद, कडुआ ओर तीखा पहि- 
चान; दोगजका लम्बा एक प्रसिद्ध गल है 
इसको TA कभी नहीं छूता प्रकृति; गरम 
ओर GA हातिकता,फफड़ेको दृपनाशक, 
शहद AT थी भतिनिधि,वावूना आर SERT 
मात्रा, RUT परंतु इसका खाना उाचित नहीं 
है गुण, कम, प्रयोग, (१) कठोर शोथो- 
को लयकतो; (3) wem (३) 
कांतिप्रद्‌ हे, (४) पीठकी पुरानी पीड़ा- 
को शांतिप्रद है, (५) अर्कुछनिसा ( चू- 
तइस लकर पांवकी अंगुली पर्यंत जो 
दद हाता हे) को गुणकता, (६) ओज- 
को वलप्रद, (७) इसका रुप खुजली ओर 
आई को गुणकता है, (८) इसके qu पत्तों 
की बुर्कों ART पुरानेवाली है ओर 
इसका सवन अक्ष्य रीतिसे निषिद्ध है 
7 क उपंविष हे ) 


ES (१०८) qq 


~ 


काफूर इंग्रजी, WR स्वरूप, सफेद 


स्वाद; कड्या आर रूल पाहचान 
जिसकी लकड़ी AAT नरम हाती है 
एक TAT Jig बतातेहँ ओर कोर्‌ 


त xe es 
जमीहुई AMT आर काई खानिजहा कहते 
णता शाक्तेक साथ ३ Hey 


प्रसन्नता प्रद, 
) मस्तिष्क और हुदयका बल्पद, 
राजयक्ष्मा, पाश्वशूल और 
कती, (9) तृषा 
नाशक, - (५) निद्रा 
[ संघना- निद्राका नाशक 
विशेषतः उप 
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संस्कृत, कर 


बाहर भूरी और भीतर सफेद स्वाद, 

sal, तीखी ओर सुगंधियुक्त पहिचान 
सोढ जेसी एक जड़ हे प्रकृति, > WW 
गरम आर रून हा।नेकतो, हृदयको और 
शिरः पीड़ा उत्पन्न कता SAAT) 

फसा, चंदन और पोदीना है प्रतिनिधिः 
बोजीदां ओर दरूज है मात्रा, ४ माग 
गुण; कमै, प्रयोग, (१) रोध See 
(२) प्रसन्नताप्रद, 


२ अरबी जर्निया, श्रः | 
कुलकाफूर . इंग्रेजी, लांगज़ेडोरी स्वरुप, | 


(र हु 


i 


~~ 
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मस्तिष्क तथा पक्काशंयकी बलप्रद, (४) 
ओजप्रद, (५) अतीसार और वमनंका 
ean, (६) मूत्र और आतैवप्रवतेक, 
(७) वातजमलको अतीसारद्वारा रेचक, 


(८) शीतकी कासको लाभकती) (8) 


घालकोके मरोड़ाको गुणकती, (१०) 
अत्यंत अधोवायु निस्सारक, (११) पाचक 
(१२) ओजप्रद, (१३) इसके शुष्क 


CaN ^ थ्‌ > oN |. 
चूर्णको मलना शोथको लयकताहे, (१ 2) 


पीड्राको शांतिप्रद है, ( निर्वपेल ) 
(११०) कबाब चीनी, 
` ( सीतल चीनी ) 

संस्कृत, GUAT अरबी, कबावह, 
हब्चुलउरूस स्वरूप, बाहर पीली और 
भीतर सफ़ेद स्वाद, तीखी ओर रूच्त प- 
हिचान, हब्वबिलसां जैसा कालीमिरच से 
कुछ छोटा एक दाना है प्रकृति, गरम और 
ea हानिकतो, वस्ति ( मसाने ) को 
दपैनाशक, मस्तगी और चंदन प्रति- 
. निधि, दारूचीनी मात्रा, ४ माशे गुण, 
कपे, प्रयोग, (१) प्राणवायुको स्वच्छ 
कती, (2) रोध उद्घाटक, (2) रोम 
कूपोंका उद्घाटक, (४) पक्वाशय और 
दन्तमूलको बलप्रद, (९) उद्रके नल- 
को बलप्रद, (६) वायुको लयकतो, (७) 
तरर, (4) wm और प्लीहरोगको 
goad, (९) इसका चबाना मुंखपाक-- 
को लाभकती है, (१०) मुखकी गंधि- 
को हरणकती, (११) इसकी चबाकर लिं- 
मेन्द्रिय परं लगाना बाजीकरण करता है, 


( निर्विषेल ) 
v» S 
(१११) कबाबहखंन्दां, (फागरह) 
अरबी, फागरह स्वरूप, भूरा और भीतर 
सफ्रेद स्वाद, तीखी और तीक्ष्ण गंधियुक्त 
पहिचान, मुख फटाहुआ और कालीमिरच 
जैसा एक बीज होताहे प्रकृति, ३ कक्षा 
मं गरम और Sa हानिकतो, गरमं 
मिज्ञाजको और शिर; पीड़ा उत्पन्न कती, 


दपैनाशक, नीछोफर और gerit प्रति. 
निधि, इलायची और दालचीनी है मात्रा 
४ «Hp गुण, कमे, प्रयोग, (१) पकवा 
शय और पाचनशाक्ति तथा शीतलता- 
युक्त यक्कत्‌को TSA, (२) रोध उद्घा- 
za, (३) कफज और - वातज दोषोका 
शोधक, ( ४ ) मस्तिप्कसम्बंधी शतके 
रोगोंको गुणकतो, (५) प्रचन्ड वायु और 
शीतसे जो अतीसार हो उसको गुणकर्ती, 
(६) रक्तको शोधन कर्ता है, -. 
(११२) कमरख .. 

संस्कृत, कर्मरंग इंग्रेजी, करबोला 
स्वरूप, पाली और हरी स्वाद) खट्टी 
और माठी पहिचान, घः फांकवाला 
कुछ लवा एक TIP कल प्रकृति, 
२ क्षामे ठडी और तर हानिकती, शीत- 
प्रकृतिको दपनाशक, घना, नमक और 
मरम ओषधि हैं गुण, कमे) प्रयोग, (१) 
बद्धक, ( २ ) fast imer और 
तृषाधिक्य तथा पित्तातिसार एवं वमनको ` 
शांसिमद है और बद्धक है, ( ३ ) मुखके 
| स्वादको सम्दारने वाली, ( ४ ) wy 


३४. अभिनवनिघटु। 


SS | 
2 à च्छल E —— 
कमे whom रेवास (द्वव्यविशेष ) | Beal है, (२) पिच्छल स्निग्धताको. — 


~ a . बुव 
NN / > D ARO 5 T 
के समान है, ( निर्विषिल ) अतीसार छार बना ORS ही स: 
: (१ १ 2) कमाजरेवसं दोषाका भी अतीसार दवारा निकालता है; ES 


स्वरूप; हरी ओर काली स्वाद, कड़बी | (४) नेहरुआके रोग को लाभकली! E 
तीखी और तीक्ष्ण गि युक्त पहिचान, जिस | (५) इसकी बुक त्रणसावकी Rrra | 3 
की पत्ती बलूत की पत्तीके बराबर और | की शोषक हैं, (६) शुलरोगन के साथः ना 
बीज टुकड़े टुकड़े जैसे होतेहे विलशत भरकी | दाद) खुजली ओर ब्रणको गुणकती है, गो 
एक घास है प्रकृति, २ क्तामे गरम है | (७) घोये हुए घीम इसका लेप सिरके उत 


ति >> भ EY arent e | त 
हानिकती) आंत और गुर्देको दपेनाशक, | UIA लाभप्रद्‌ हे, ( निर्विषेछ ) 

RAN ^ i" ] 
कतीरा प्रतिनिधि, सीसाल्यूस मात्रा ३ (११५) करोमाना mu 


^ = 
माशेसे ६ माश तक गुण, कमे, प्रयोग, SG pu स्वरूप, E और | " 
(१) रोष और रोम कूपोंका उद्घोटक, | शल सफ्रद तथाबीज भूरा होता हे स्वाद, उ 
. (२) सादर दोषों को शेधनकती, (३) | कडुआ और तीखा पहिचान, जिसका 
/ प्राणवायुको स्वच्छ कती, (४) शरीर- | जीरे और काले जीरे जैसा वीज होता है 


ehem ^ 


७ Se c. We 
को उष्ण कती) (४) मूत्र और onde | यह बाबूना जैसी एक घास है प्रकृति, x जि 
wads, (६) प्लीहरोग और कास को | कक्षाम गरम और wae हानिकर्ती,ति- | म 
गुणकतो है, छीको दपेनाशक, अनीसून और चन्दन 7 
(११४) कमीला । प्रतिनिधि, राई और मिश्कतरामशीअ | ` 
संस्कृत, कांपिछ फारसी, कमीलह | मात्रा, २ माझे गुण, कर्म, प्रयोग, (१) = 
अरनी). कम्बील स्वरूप, लाल. स्वाद, | रोध और रोमकूपो का उद्घाटक, (२) | 


| कडु पहिचान, रेत जैसी एक लाल | UU, (हे) मूत्रल, (9) अश्मरी- | 
; वस्तु है इसकी परीक्षामं मतभेद है किसी को. सण्डनकती (५) शीतके- रोगोको r 
j ७ तिमि Cf: TN ? a > p ; 

की सम्मतिमे ` किसी देशकी ओस है और TU (६) saws कृमियोंका नाशक | 


. 4) aH 


| किसीके मतर्मे किसी फलका: N 5 
i BEIDE T वुरादंह--( बु- (७) वक्षस्थळ शोधक. गुल्म 3 
d रकस ) है प्रकृति, २-कक्षार्म गरम : और १ (८) गुर 


[ x वायुकानाशक, ( ९ ) हिक्का (हिचकी) 
| 2 3 : , Sq 
[D a हिक आमाशय ओर आंतको | कास और घांसको लामकती, (१०) शः 
। ees स आर मस्तगी प्रतिनिधि, | कुंलनिसा और पक्षवधको गुणकती है 

| = ओळ. द माजा, ३-माशे | (fie) “2 यी 
गुण, क १ प्रयाग, (१) पक्काशय- ik 2 EN ETE P. 
LAN, s A आर ^ =~ क्‌ "T UC 


; SO फारसी ss कलमगिईः su 


डु d | ३% 
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शि बुक्लतुल्‌इन्सार स्वरूप, हरा और सफ्रेद | बलप्रद, (४) विशेषत: चित्तत्रम AR 
E. स्वाद, फीका और कसेका पहिचान, | उन्माद नाशक है, (9) इन्द्रिय और 


द, गोमी जैसी एक जातिकी तकोरी हे प्र- | बुद्धिको दृढ कत्ता, (६) रोजको dera, 
तो! कृति, सम है तथा कोई गरम और कोई | (७) इसकी राख मीठे तेलके साथ नासूर्‌- 
~ ठेडी कहते हैं हानिकती,मस्तिप्कको दपे- | को गुणकतं। है, ( निर्विषिल ) 
थः ` नाशक, घी और नमक है, प्रतिनिधि, (११९) करेला 
है, | गोमी है, गुण, कमे, प्रयोग, (१) संस्कृत, कारवेछ अरबी, कसायुल- 
के,  उदरको मृदुकत्तो, (२) बद्धक, (३) Ae | हिमार, sll, हेरीमोडिका स्वरूप, 
| ध्मानकर्ता (४) वृथामलको पक और | हरा और लाल स्वाद, कड्या पहिचान 
„ ` शमनक्रती, (५) ओजको aera, (६) | तकौरीकी जातिसे प्रथक्‌ कांटेयुक्त जैसा 
rata कर (७) वातिक सांद्र ER | खीराके बरावर एक बेलका प्रसिद्ध फळ 
द्‌,  उप्पन्नकतती है, ( निर्विषेल ) है प्रकृति, २ कक्षा में गरम और Sa 
का | (११७) करमरी है हानिकती, गरम मि जाजको और 
हे. | स्वरूप, काला स्वाद, EI, पहिचान, | मरोड़ा करताहै, दपनाशक ,प्याज का तेळ 
२ जिसको नमक और मिरच के साथ खाते हैं | और इमलीके फूल हैं, गुण,कर्म, प्रयोग, 
तै- | मकोइयाके बरावर एक जंगली फल है, | (१) मूत्र प्रवत्तक, (२) स्वच्चताप्रद, 
न. | मकृति, ठंडी हानिकता) बद्धक और ग- | (३) कांतिप्रद, (४) वृथामलसे मस्तिष्क 
अ RE है, दूपनाशक, नमक ओर मिरच, | का शोधक,(५) पिच और कफको अतीसार 
! ) | सुज, कम, प्रयाग, ( १ ) वायका साद्र- द्वारा निकालता Ei (&) शीत प्रक्ृतिक पक्का- 
Ju कती, (२) थोजप्रद, (3) नके | शयको बलप्रद, (७) satel नाशक 
|. ˆ पलको चालन कती, (४) 4&5, (५) | (८) पक्षवध, अर्दित, स्तम्भ, आमवात, 
' हुलास ओर वमनकी चाशक, (६) TM | जलोदर और पांडुको लाभकर्ता, (९) 


। 

/ को शांतिप्रद है, ( fists ) - | अश्मरीका नाशक, (१०) स्नायु और 
| (११८) que, (सत) ओजको बलप्रद, (११) शुक्रमेह को का- 
संस्कृत, करीर स्वरूप, काळा | | mal है, ( बिविपैल ) 

: हरा स्वाद, खट्टा ओर मीठा पहिचान, | (१२०) HUST 

| जिसके दृक्षम पत्त नहीं होत ATA || सस्कृत, करमवे इंग्रेजी, कोरेसा, को 


RA करोंदाके बराबर होतेहे प्रकृति, | रेदास स्वरूप, सफ़ेद, काला, Ts ओर 


समं है गुण, कम, भयोग, (0) पस- | इरा, स्वाद, खट्टा और चाशनीयुक, 
न्नताप्रद, (२) आनन्द प्रद, (३). हृदयको पहिचान, जिसके पत्ते नीमू के qu जैसे 


० ee 


8 लाला 


ओर झड़वेरी के बराबर एक कांटेवाले वृत्त के | है ( निर्वषिल अधिक मात्रा उपबिष है) 


फल हैं, प्रकृति, ठंडे ओर SA TARA, 
फेफड़ेको दपेनाशक, नमक ओर खटाई 
हे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) अत्यन्त 
सुधाप्रद, (२) पित्त शोधक(३)तुषाको शांति- 
प्रद, (४) अतीसार बद्धक, (५) विशेषतः 
Rea अतीसारको अत्यन्त गुणकती है, 
(६) अपक (कच्चा) करोंदा गरिष्ठ और 
आध्मान कती है, (७) उदर को विष्टम्म- 
'कारी,' (८) इसका. अचार पाचक है, 


. (९) अत्यन्त ज्ञधाप्रद है परन्तु रोजको 


` ह्ानिकती है, ( निर्विषिल ) 

Ys (१२१) Hig 

फारसी, सनवादह अरबी, सनवा- 

फिज स्वरूप, लाळ, सफ़ेद और काला 
स्वरूप, फोका पाहेचान, एक जातिका 
TOS जोकि देखनेसे एसा मालूम होताहै कि 
मानो जमीहुई कोमल रेती ही है प्रकृति, 
२ wu ठंडी और रून है हानिकत्ता 
स्नायुको दपनाशक, केशर मात्रा, खाते 
नहींहैं गुण, कर्म, प्रयोग, (१) दन्तमूलों- 
की बलप्रद, (२) दन्तमूलकी एंठनका 
नाशक, (३) इसका मंजन दन्ताको स्वच्छ 
और कांतिप्रद है, (४) इसका लेप करना 
शोथको लयकती है, (५) दाहको शमन 
कृती) (६) अण्डेकी सफेदीके साथ इस- 
का लप आगके जलेहुए को .छाभकत्तो है 
(७) मॉमके साथ बवासीरको गुणकत्ता है 


Ac) यह जढाहुआ रक्तस्नावका रुद्धक है 


(९) माचीत चत और वण को गुणकर्ता 


Em ... क l 
rr री I | 


लामप्रद, (२) रूक्ष कासको गुणकत्ती, | 
(३) विशेषतः अनिद्रा'का नाशक, (४) हैं| 


Te 


mor 


(१२२) करजुआ (कजा) 
संस्कृत, करंज BAL, खायहइब- 


स, अरबी, अल्तमक्त fp पोनगे 
म्याग्छवशी स्वरूप, आस्मानी स्वाद, 
कडुआ और कसेला पहिचान): एक m. | 
वाल वृक्षका MAE फल ह, THA, ३. 
क्षामे गरम HT BT हानिकत्ता, वक्षस्थल 
ओर कण्ठको दपनाशक, नमक ओर 

गुण,कमे, प्रयोग, (१) MAR लयः | 
कती, (२) CHAT का रुद्धक, (३) महा... 
यारी पवनका शोधक (४) जीरशाज्वरको 
लाभप्रद (५) बालकको जेर ( गर्भाशयेओं | 
१ झिल्ली है कि जिसमें बालक रहता हे | 
| 


GERTLER ET च 


स्थापनकत्ता और रक्षक है (६) मलको 
पक्ककत्तों, (७) गुर्मनाशकहै (निर्विषेल) 
(१२३) करनपात | 

अरबी, अजफारुलूजिन स्वरूप, कारा- 
पन लिये मूरा स्वाद, कडुआ पहिचान, 
विनापत्त और फळ के कटे नाखन जैसी | 
एक घास है प्रकृति, १ कक्षामै गरम | 
\ 


DL 
| 
| 
। 
| 
D 
| 
E 
| 


ओर WW है हानिकत्ती, मस्तिष्कको 
दपनाशक, उन्नाव प्रतिनिधि, emu, | 
गूगल ओर सुपारी है मात्रा, माझे 
गुण, कमे, प्रयोग, (१ ) हळीमकको 


इसका तेल तरखुजढी और वृषणकी शोभकों 


गुणकत्ता है, (५) सिकोर्मे पंकाकर इसंका 


राप करभा शोथको लयकत्ती है (Aaa 


Al ‘ese o Ih 
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(१२४) करफ्स पहाड़ी 

फारसी, करफ्सकोही अरबी, फितरा- 
सालियून स्वरूप, काला स्वाद, कुछ कडु” 
a, तीखा और सुगंधियुक्त पहिचान, 
नानख्वाहके समान GEA ओर कालिबी ज होते- 


हैं प्रकृति, ३ कन्ना में गरम ओर wa हानि- 


~ S. (x ध्‌ rx 3 : 
कती, गरम मिजाज़को दपनाशक, धनियां 


- प्रतिनिधि, करफ्सके बीज ओर शाहब- 


लूतहै मात्रा, २ माशे गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) रोध और रोमकूपोंका उद्घाटक, 
(२) अत्यंत मूत्र ओर आत्तेवप्रवत्तक, (३) 
पिच्छिलस्निग्धताको लेखनकत्ता, (४) 
आध्मानको लयकत्ता, (५) पाइ्वशूल 
शर वायुके मरोड़ाको गुणकत्ती (६) 
इसके स्वरसकी वत्ती बालकको जेर सहि 
e TN - [ai shes 


गिरा देतीहे (७) ओजमद्‌ हे (निर्विषेल) 
(१२५) कलोजो 


NGS 


सस्कृत, कालाजाजा फारसा शान 


और स्याहदाना अरबी, हव्बुर्सोद 


SUH, काम्मनन्‌सीड स्वरूप, काला 
स्वाद्‌, WH और कुळ HEA पहिचान, 
सोफके बराबर तीन कोनेवाला एक 
प्रसिद्ध काला बीज है प्रकृति, ३ कक्षाने 
गरम ओर रूच्‌ है हानिकतो, गलराग और 
शिरःपीड़ा उत्पन्नकत्ता दपेनाशक, कतरा 
ओर सिको है प्रतिनिधि, अनीसून मात्रा, 


५ माझ गुण, कमे, प्रयोग, (१) उप्ण- 


काहा कत्ती, (CR ) रूक्षता प्रद, ( ३ ) स्नि- 


ग़्घताका . शोषक, (9) मलको पक्क 
ओर झमनकची ( ५ ) दोषोंका शोधक 


ओर स्वच्चकत्ती, (६) मूत्र AAR 
प्रवर्तक, (७) शीत कास और वक्षस्थलकी 
पीड़ा तथा जलोदर. एवं वातिकगुल्मकेो 
गुणकत्ता है, ( ८ ) इसका काथ मृत गभे- 
को पातकत्ताहं ( निविषॅल ) 
१२६ कलग 

फारसी, ताजखुस, बुस्तानअफरोज 
अरबी,हमाहम, हय्युळआलम ओर हवक- 
वुस्तानी स्वरूप, लाल स्वाद, कुछ मीठा 
ओर खारी पहिचान, जिसके पत्ते हरे ओर 
लाल तथा फूल खूबसूरत ओर लाळ 
होताहै एक जातिकी घास है प्रकृति, ठंडी 
शौर wp हे हानिकती, वस्तिको दपे- 
नाशक, गेरू प्रतिनिधि, मकोय, मात्रा, & 
माशे गुण, कमे, प्रयोग, (१) मळको पक्क 
ओर लयकत्ती है, (२) मस्तिष्कके 
रोधका उद्घाटक और हारक है, (३) 
प्रतिश्याय और पक्काशय तथा यकृतूकी 
उष्णताको गुणकत्ता है, ( ४ ) इसके बीज 
हृदयको बलप्रद हैं, ( ५ ) गुलरोगनके 
साथ इसका लेप करना जीणोतीसार का 
बद्धक और लांभकंत्ती d, (६) आग के 

A 


Ct 
एको गुणकत्ता हे ( निर्विपेल ) 
Les 


(१२७) कवांच C किवांच) कांच 


संस्कृत, कपिकच्छू इंग्रेजी कोहेज स्वरूप, 
हरा स्वाद, कडुवा ओर तीखा पहिचान, 
A 


गंज़भर लम्बी एक घास ह्‌ आर उसकी 
फलीम बाज हातह TAA, २ कृष्ठाम 


गरम और रूच है TAHA, बबासीरको 
दपनाशक, गुसरागच भातानाथ, उरगनक 


/ 


[eim मात्रा, & माशे गुण, कमै, प्रयोग, 


ar 


(१ ) शोधको लयको, (२) शुक्रवद्धेक 

9) awa wer ( ४ ) 
तम्भनकता, ( V, ) अजका Adie, 
(६) इसके बीज mima हैं, (७) 
वीर्यकी ExT ( पतलेपन ) को गुणकता 
( ८) काठी मिरचके साथ इसके पत्ते उदर- 
xem नाशक हैं, (९) इसके पत्ता 

स्वरस उपदेश ( आतिशक ) के लिये 
zara है ( निविषेळ ) 

^ e 

( १२८) कसीस 

संस्कृत, फाशीश फारसी, ज़ाकज़र्द 
SR, जाज़अस्फर, इंग्रेजी सरफेट ओफ- 
आयन स्वरूप, पीला और काला स्वाद, 
कडुवा, कसेका ओर गुधियुक्त पहिचान, 
प्रसिद्ध हे, THY, ४ कक्तामे गरम और 
रूढ हे CIR घातक है दपनाशक, 
ताजा दुग्ध ओर वमन कराना है मात्रा, 
साया नहा जाता गुण, कमे, प्रयोग, ( १) 
उद्रकं SAT नाशक, (२) श 
आर प्लीहकी कठोरताको हरणकती 
( ३ ) इसक्षा नेत्रांजद दृष्टिको बलप्रद है 
(2) इसका लेप जले हुए को गुणकतो हे 
( बातक विष 2) 


(१२९) HAS 


MEET, BUR इंग्रेजी स्क्रिपेसकेसूर 
ic 5 बाहर काला ओर भीतर सफ्रेद 
ताद स्वाद, फीका और कुछ मीठा 
ee, जल सें दोने वाली एक घास 


i 


दच 
कता हे 


कभ, प्रयोग, (१) हृदयको बलप्रद, 
(3) हृदयकी व्याकुङताका नाशक, 


३ ) पित्तज्वर आर वातजरक्तातासार-' 


को लाभकर्ता और o xm है, (४) 


तृषाको शांति प्रद हे, (५) उदरकी ' 


उष्णता ओर दाहको लाभकता है, ( ६ ) 


उष्णवीये विषेका दपनाशक है, ( ७) | 
प्रायः वस्तुओंके विषत्वका नाशक है, (d). 


प्रमेह नाशक हे, ( निर्विषेल ) 
(१३०) कसोंजीं 
सस्कृत, HAAS, स्वरूप, हरी स्वाद, 
कडवी आर तीखी, पहिचान, जिसके 
पत्ते पक्की सनायके समान होते हैं एक जाति 
की घास है, प्रकृति, २ WAT गरम और 
wx है, गुण, कमे, प्रयोग, (१) जो 
कोई विषेल द्रव्य पान किया होवे तो उसके 
विषत्वका नाशक है, ( २ ) विषमदोषोंको 
समानकता, ( ३ ) कास और जलादर 
का लाभकता, ( 9 ) शोथका लयकता 
( ५) इसकी जड़का लेप दद्र ( दाद) 
आर व्यंग ( झाई) को गुणकती है) 
( fs qs ) 


(१३१) कस्तूरी _ 
सस्कृत, मृगमद, फारसी, मु 


प्रकृति, २ कक्षाम ठंडा ऑर तर 
दानिकःतो, गरिष्ठ है और कफ uum] 
पनाशक, खाड और इसीका | 
छोलका हे प्रातानधि) कमलगट्टा गुण, | 


nists / 


> E क... wy SES 


अरवा, मिस्क, इंग्रेजी, मस्क, स्वरूप 


yis 


Also 


—e CG —— 4 cH ३ (o 


Lr WMC का uam. — UAR 94. 44. un 
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काला, सुगधि युक्त स्वाद, कड़वी, पहि 
चान, प्रसिद्ध है जो कि खुतन देशम हिरन 
की नाभिमें GAL जम जाता है और ईश्वर 
की इच्छास अत्यंत प्रभावशाली ओर 
सुगधिप्रद gie, प्रकृति, गरम और 
रूक्ष, हानिकतो, गरम मिजाज़को आर 
शिरःपीड़ा उत्पन्नकता, TATA, 
वशलोचन, गुलाब और कपूर है, प्रतिनिधि 
हिन्दी साज़िज ओर जन्दवेदस्तर है मात्रा, 
१॥;रत्ती गुण, कमे, प्रयोग, (१) स्वच्छता 
प्रद, (२) सांद्रदाषोंकी लयकती, (३) विशेषत 
मनः प्रसन्न कती है, ५ ४ ) हृदय और 
मस्तिष्क तथा सम्पूर्ण उत्तमांग ( एजाय 
Wal) और वास्तविक उप्णताको बलप्रद है 
(५) बाह्य और ग्रभ्यान्तर इंद्रिया 
को स्वच्छकता ओर शोधक हे,(६ ) ओज 
की चालनकतो, (७) dim शीघ्र 
| स्खालित होनेको हरण कतो, ( ८ ) पक्ष 
वध, अद्दित, कम्प ओर विस्मृतिको गुण- 
कतो है, ( निर्विषेल ) 
(१३२) कसूम 
संस्कृत, कुसुम्भ फारसी, गुलमास्फर 
ओर गुलकाफशा, अरबी, एहरीज़ इंग्रेजी- 
आंफिसिनलकार्थेमस, स्वरूप, लाल 
स्वाद, कडुआ, पहिचान, जिसंका Tur 
| कांटेयुक्त और एक गज लंबा होताहे, एक 
कै मसिद्ध फूल हे, प्रकृति, २ कक्षार्म गरम 
E आर १ कत्ताम रू हे, हानिकता, आमा- 
शय ओर तिछीको विगाड़नवाला दपना- 
शक, शहद, मात्रा, 9 AT गुण, कमे, 
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प्रयोग, ( १ ) मलको पक्क ओर सम- 
पक्रकता, ( २ ) बद्धक शाक्तिवाला होतेभी 
मल और शोथको लयकती, (३) 

मद्‌, (४) aR बलम्रद, 
(4) जम हुए रुधिरको द्रबितकती, (६) 

शहदके साथ इसका लेप करना बवासीर, 
दाद, खुजली, ओर सफेद दागको गुण्‌- 
कती है,(७) इसमें रंगे हुए वस्रकी सुगि 
श्रांज वद्धक है, (€) अ्ओोजको चालनकस 
(९ ) शरीरके रूपका शोधक और अरुण 
ताकतों है, ( निर्विषेल ) 

(१३३) कसरगाजरूनी 

फारसी, कसरगाजरूनी, अरबी, 
खनूवशामी स्वरूप, फूल पीछा और 
फल मूरा होता द्‌, मिंगी माडी 
और फल कड़वा होताहे, पहिचान, निस 
की फली एक विलसत बड़ी वाकला जैसी 
दोतीहै यह अखरोटके बराबर siz 
तत्सहर एक बड़ा वृत्त है, प्रकृति, १ कच्ता- 
म गरम आर २ कत्ताम weg, हानि- 
कता, CEA उत्पन्नकती, दपै- 
नाशक, शहद प्रतिनिधि, शाहवित 
मात्रा, ६॥। माश, गुण, कम,प्रयोग, (१) 
BATA, (२) बद्धक, (३) पक्काशयको 
बलप्रद, ( ४ ) मूत्रल, ( ५ ) शरीरको 
बृहणकता, (.६.) फोड़ोंको और मसूद 
को गुणकता है, ( निविषेळ ) ; 

(१३४) काइ 

सस्कृत, जलकुम्भी, फारसी, चश्म- 

दुज़ग और अजासथेज़ाब, अरबी, तहलब 


" अमिनवनिघंद्ध | | E. 
E | 
स्वरूप, अत्यन्त हरी, स्वाद, ve कडवी, | दुखन स्वरूप, PE शिये भूरी स्वाद, : 


पहिचान, बंधेहुए जलेम एक जातिकी 
हरियाली उत्पन्न होतीहे जोकि जलको बिगाड़ 
देतीहे, प्रक्राते, २ HAH ठडा आर तर) 
हानिकता, शीतप्रकृतिकों दपेनाशक, 
शाहसफरम, प्रतिनिध) TT गुण 
HH, प्रयोग, ( १ ) इसका रूप रुधिर- 
का रुद्धक है, (२) कठोर शोथ और वात- 
CHA लयकता, (३) सूखी काइका पीना 
पित्तके हरे दस्ताका बद्धक हे, ( निर्विषेल ) 
(१३५) काकशासगा 
संस्कृत, Sed equ, कालापन 
लये लाल स्वाद, कडवी आर कसेली, 
पहिचान, इसका वृक्ष केलाके वृत्तके 
समान होताहे ओर इसका फल बाहरसे 
शुग ( सींघ ) जैसा खोल ( खोतर ) युक्त 
होता है, प्रकृति, ३ sat गरम 
र रन्न है, हानिकर्वा, THT (कलेजा) 
आर गुढका दपनाशक, BAT आर 
WITT हैं, गुण, कसे, प्रयोग, (१) 
शातकास आर श्वास तथा सिनिग्धकासको 
गुणकारक है, (२) विशेषतः बालके 


Tal कसका लाम कतोहे (२) हिक्का (हिचकी) 
वमन आर रक्तातीपारको गुणकतो, (४) 
al हरणक्रत (५) ` कफविकार 
नाशक. (६) अत्यन्त क्षुधाप्रदः 
(७) इसका लेप काले दागोंको गुण- 
ओळ. व्य हैं, ( आर्क होतो विष है ) 


(१३६) काकन 
फारसा, WRITE, अरबा, 


फीका, पहिचान, एक जातिके नाजका : 
बहुत छोटा और प्रसिद्ध बीज है, प्रकृति 
१ HMA ठडा आर २ कक्षाम रूक्ष हे । 
हानिकती) फेफड़कों और गुर्देमें पथरी 
उत्पन्नकता, दपेनाशक, शहद और 
मस्तगी है, प्रतिनिधि, चांवल, गुण, 
कृपे, प्रयोग, ( १ ) अल्पाहार है, (२) 
बद्धक, (३) रूक्षताकता, (४) मूत्रल है. 
ओर पेतिक अतीसारका बद्धकहै, (५) ताजे 
घृतके साथ सेवन करनेसे वक्षस्थलको मृदु 
कर्ता ( ६ ) शुक्र जनक, (७) digi 
के स्थान पर इसको गरम करके टंकोरना : 


( सेक करना ) लाभप्रद है, ( निर्विषेल 7 
१३७ काकना (उरुसकपसमुद॥ 


अरबी, काकज स्वरूप, लाल, काली 
अर पीली स्वाद, कुछ मीठी, पहिचान 
मकाय जसी हाती हे इसके फल ओर बीज | 
कामम आत हूं. प्रकृति, X क्षाम Gel] 


e 


आर Be, हानिकता, अवयर्वोको अत्यंत. 
शिथिलकता और निद्राप्रद है. दपनाशक। 
गुलाबके फूल और गुलकन्द है, प्रतिनिधि) | 
भकाय, मात्रा, ६ नगस ७ नग तक गुण! | 


RH, प्रयाग, ( १ ) घांस ओर श्वासः 


के रोधको गुणकती, (२) वृक औ 
वस्तिके रोग तथा पांडु ओर का /~ 
लाभकता, (३ ) तृषाधिक्यको gd 


(४) मूत्र (4) उद्रके कृमियोंका नाश 
है. CARES) = जाना ES 


(१३८) कागज़ 

फारसी, कागज्ञ अरबी, कितास 
स्वरूप, सब तरहका हाताह परन्तु Ux 
भी सफ़ेद ही है स्वाद, फोका ओर 
रंगोंके कारण कडुआ होताहै पाहिचान, 
प्रसिद्ध हें यहां कागज्ञ BEAM वांसका 
कागज लेना चाहिये. THA, ठंडा ओर 
Sa तथा जलाहुआ २ FAA गरम 
शर रून्त हे, MARA, गुर्देकी दपेनाशक 
कहरुवाशमई. प्रतिनिधि, दम्मुल अख- 
वेन मात्रा, २ माशे गुण, कमे, प्रयोग, 
(१)फॅफड़ेके चततका नाशक, (२)पकाशयके 
दाहको लाभप्रद, (३) अन्त्रिक Ad आर 
लेखनता तथा दाहको गुणकता है, ( ४ ) 
gem रुधिर नेको और अतीसारको 


रोकता है, (९) यह जला हुआ मक्खनके 
साथ त्रणपूरक है (६) नाड़ीव्रण (नासूर) 
को लाभप्रद है, ( निर्विषेल ) 

(१३९) कागूजगी 


फारसी, तुखू्मखाकराब. अरबी, 
इतरीलाल, जल्लुल्गराब ओर खरायशाती 


स्वरूप, भूरा, स्वाद, फीका, पहिचान, 
सोआ आर सफ़ेद जीरा जसा तत्सदुरा 


“एक बीज है, प्रकृति २ ,कक्षाम गरम 


और रूल, हानिकर्ता, कलेजा और गुर्दे 
को दपैनाशक) कतीरा और सिकेजवीन 
प्रतिनिधि, कदश, मात्रा, ६ माशे गुण, 
s d प्रयोग,(१) ASA राधका उद्घाटक 
( २ ) वायुंको लयकती, और स्वच्छकता, 
(३ ) मूत्रल, व्यर्थमळादिको मूत्र द्वारा 
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बहिप्कर्ता, ४) TES aged ४ ) उदरे मिका नाशक 
( ४) आमाशयकी गरिष्ठताका गुण 
कृती है, ( निर्विषेल ) 


(१४०) कांच 

संस्कृत काच, फारसी, आवगीना 
अरबी, ज़िजाज, स्वरूप, सब रंगका 
ओर स्वच्छ, स्वाद, फीका, पहिचान) 
खानिज एक पथरीला अग है और बनाया 
भी जाता है प्रकाते, १ कक्षाम गरम आर 
२ wait wu E हानिकता, आंत और 
AAA, दपेनाशक, कतीरा, प्रतिनिधि, 
जबरजद,मात्रा,२ माशे गुण, कमे, प्रयोग 
( १ ) प्राणवायु और दोषोंको स्वच्छ 
करताहै ( २ ) कांतिप्रद ( ३ ) फोड़ा. 
और फुन्सीका नाशक, (2) नेत्रोको बलप्रद्‌ 
( ९ ) वृक्क ओर वस्तिको लाभप्रद) (६) 
TAS खंडन कर्ता है, (उपविष है) 


(१४१) काजल 

संस्कृत, कजल, फारसी, दूदह, 
स्वरूप, अत्यंत काला, स्वाद, फोका, 
पहिचान, दीपककी वत्ताका धूआं जामाया 
जाताहै, प्रकाते, १ कच्ताम गरम ऑर 
Ga, हानिकता, गले; ओर BASH 
प्रतिनिधि, सुमी गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) नेत्रोंके मेल और नजलका शोधक 
(२) नेत्र आर दृष्टिको बलप्रद, ( ३ ) 
यह गांदके साथ आगके जल हुआंको लास- 
कती है, ( ४ ) इसका रंगा हुआ वस्न 
gem गरमीका आकर्षक हे, ( निर्विषेल ) 


BR 


(१४२) कांडळ (MIS) का | 
संस्कृत) सार्पप शाक, फारसी, तरह 
सरंशफ, अरबी, बुल्फतुलह्रफ, स्वरूप) 
हरा स्वाद, तीखा और कुछ कड्या 
पहिचान, सरसांका. शाक इसी नामसे 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ कामे गरम और 
रूक्ष, हानिकती, श्रामाशय को और 
मूत्रको रोधकती, दर्पनाशक, कासनी और 
शहद है, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
प्रकृतिको मृदुकती, (२) अत्यंत 
'्रधोबायु निस्सारक (.३ ) अल्पाहार (४) 
सांद्ररुघिरको उत्पन्नकती. (५) कफवि- 
कार नाशक ( ६ ) अति ज्ुधावद्धक (७) 
इसका रस स्निग्ध ( तर ) खुजलीको गुण- 
कृती है (८ प्रायः पिडिका और 
फुंसिबोको लाभ प्रद है, ( निर्विेळ ) 
(१४३) कादा ` 
संस्कृत, वनपलांडु फारसी, प्याज- 
दशती, अरबी, बसलुल्फार, बसलुलफसली 
और अस्कील) स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, 
डमी और तीखा, पहिचान, . प्याज 
जैसी और प्याजसे बड़ी एक प्रसिद्ध 
जंगली जड़ है प्रकृति, २ SR गरम 
ut XE हानिकता, व्याकुलताप्रद्‌ 
और Ris उत्पन्न कतो, दपनाशक 
गुड़ और 'सिकेजवीन हैं प्रतिनिधि, लह- 
सन, मात्रा, ५ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १) अपस्मार. ( मृगी ) मालीसोतिया 
40 5. TY, अर्दित, रून घास और 
जीणकासको लाभकती, ( २ ) प्लीहकी 


अभिनघनिघदटु। 


M 
(oon) ales (risa) का साग | कठोरता, जलोदर और पांडुको युणकती 


(३ ) व्वचार्मे रुधिरको प्रत्यक्ष fn. 
बिड़ा छाती है, (४) वमन प्रद, (९) 
भुलभुलाके इसका सेवन किया जाय qr 
निर्भय है, ( निर्विषिल १ तोलेसे अधिक 
घातक है ) 
(१४४) काँदर 

फारसी, ओशह, ALY, अश्क ओर 
लज्जाकुरजहब स्वरूप, काली आर पीली 
स्वाद्‌, श्रत्यत कडवी, पाहिचान, एक वृक्त- 


का गोंद है, प्रकृति, २ कक्षांम गरम और | 


१ कक्षामै रूक्ष है, हानिकत्तो, आमाशय 


ओर वृक्कको, दर्पनाशक, अनीसून,- 
जूफा और बादाम है, प्रतिनिधि, athe : 
राई और जाउशीर है मात्रा, १॥ AT 


गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) शोथ ओर 
वायुको लयकती, ( २ ) रुक्षताप्रद (३) 
प्रकृतिकों मृदुकती, (४) स्वच्छकती 
( ५ ) शर्रारमें प्रवेश करनेसे स्निग्धताको 


आकर्षण करने वाला ( ६ ) यकृतूके रोध 


का उद्घाटक (७) शहदके साथ इसका पान 


अपस्मार, uH और पादइर्षको गुण . | 


कतो है. ( ८ ) इसका लेप प्लहिकी शोथ 


AL कठारताको मृदुकती है ( ९ ) सन्धि: 


की शोथ और कठोरताको लाभप्रद है. 
( निविषेल ) i 2 ee 

९४५) कायफल ` 
सस्कृत, कट्फल, फारसी, दार- 
शीश, दलतः 


था, अरबी, ऊदुलबुरीक, | Se 
मीरीकासा पीडा- स्वरूप, ws, स्वाद, 


SLES OE un 


| ae 


'ड्वितीयभाग | 
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कसेला ओर सुगाधि युक्त पहिचान, तज 
जैसी एक बृक्तकी छाल है. प्रकृति, १ 
aa गरम और २ FA खक्ष है 
हानिकरी, कलेजा और तिल्लनीको दपे- 
नाशक, मस्तगी, प्रतिनिधि, असारून और 
जराबन्द है मात्रा, ७ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, शोथ और वायुको लयकती (२) 
बद्धक (३) नजलाको नहीं गिरने देता 
(४) वातजभ्रमको लाभकृती (५) स्नि- 
खताका शोषक ( ६ ) स्नायुओको बलमद 


- जर (७) गभाशयम १ AST हूँ SAA 


बालक रहताहै ) से गर्भका पातक (८) 
रोध उद्घाटक ( € ) कास, ज्वर आर 
अशको लाभकती ( १०) शुक्रमेह ओर 
शीतसे उत्पन्न हुई पकाशयकी पीड़ाको लाभ- 
प्रद ( ११) इसका गंडूष मुखपाक 
को गुणकती हे ( निर्विषेल ) 


(१४६) काली जीरी 
फारसी, करविया, श्याहजीरा, अरबी, 
कसनरूमी स्वरूप, पीली ऑर सफ्रद 
तथा हरी स्वाद, कुछ Beal, तीखी आर 
तीक्ष्ण inue पाहेचान, साफसं छारा 
जीरेके समान एक घासका बीज है प्रकृति, 
३ कक्ताम गरम ओर We हानिकता, 
गुदी, wag और गरम मिजाज़को दपे- 
नाशक, पहाड़ीपोदीना प्रतिनिधि, जीरा, 
अनीसून और सॉफ मात्रा, ५ माशे गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) कफजमलका अत्यंत 
bh. (x) पक्काशयसे हर जातिक 
कृमि और कदूदूदाना (कृमि विशेष) तथा 


“paar le सबि मक्त पचान तज | आन्त्रिके कीड़को हरणकती ( ३) इसका 
लेप शीतशोथकों लयकत्ता ( ४ ) पाचक 
(५) gum ( ६ ) अत्यन्त अधोवायु 
निस्सारक (७) सुना हुआ सुहागा १ माशेसे 
४माशे तकके साथ इसको कूटके दुग्धके साथ 
फांके तो बबासीरको गुणकतो है यह अनु- 
भूत हे ( ८ ) इसका नेत्रांजन नेत्राको 
कांतिम्रद है ( निर्विपंल ) 


(१४७) काला दाना 

संस्कृत, SUA ATH, हव्बुल- 
नील इंग्रजी, आईपोम्यासरोलिया स्वरूप, 
काला और तिकोना स्वाद, कडुआ 
पहिचान मसिद्ध है प्रकृति, ३ कार्म 
गरम और Sa हानिकताो, व्याकुलता 
प्रद है तथा मरोड़ा और अन्त्रिलेखनता 
उत्पन्न कती दपेनाशक, हरड़ अथवा 
बादाम रोगनर्मे भुनना है त्रतिनिधि, इंद्रा- 
यनकी जड़ मात्रा, २ माशे गुण, कमे 
प्रयोग, (१ ) दुष्टवात ओर कफको 
अतीसार. द्वारा शोधक (२ ) शरीर 
शोधक (3) यकृत्‌ और छीहके रोधका उद्‌- 
घाटक (४) उदर आर AUR BHAT 
नाशक ( ५) पादांगुळ पीड़ा आर 
साधे पीड़ा तथा तर खुजली ओर प्राचीन 
दुष्ट Maal लाभप्रद है, ( ६ ) काले और 
सफ़ेद दागों को गुणकती हे, ( निर्विषैल ) 


A DAC : 

(१४८) कालीघर (कलीसुर) . 
संस्कृत, कृप्णसारिवा इंग्रेजी, इंडियन 
सारसप्रेला स्वरूप, पीछा स्वाद, कडुआः 
पहिचान; एक TTR फल है जोकि बेर 


ne » 


n ४४ अभिनवनिघंडु । | 
eee 
Te बे षत्व E 
ओर saan बरावर होताहे, तथा | लाभप्रद, (४ ) इसमें विषत्वमी हैं = 
| 3 EY ^ ^ yay क ~ निर्विपेल अधिक उपविष ) | L 
* वृक्ष बोटा और पत्ती महीन होती है प्रकृति, ( निर्विपेछ श्र P2 5 
| तोटा र लय 
iT २ कक्षामें गरम और BAS गुण, कम, (१५१) कासनी सब्ज 2 
I" 3 क जलोदर 2 
gE d s > चु ) फारसा, कासना, अरबा, हिन्दबाय,' | 5 
को गुणकती, (3) वीयेवद्धेक, ( be wen 
वात, पित्त, कफ एवं दोषोंकों छयकती, | स्वरूप) हर) स्वाद; ४ AU s 
NAN एक | 
(५) ज्वरको गुणकर्ता, (&) स्त्रीके योनिरोग PE à TR पाप है NEHME प 
और योनिके चत जो कि अधिक रुधिर | FAM ठडा है हानिकता, का ९ 
सावके कारण होजाते हैं उनको हरणकती | ( खांसी ) वाको) दपनाशक, शर्व १ 
है, ( fiiia ) बनफ्सा, प्रतिनिधि, पित्तपापड्टा, मात्रा, | + 
(१ ४ ) ९ ५ माश शुग, कमे, प्रयाग, ( १). ‘ 
ees € काप . | रोधओर रोमकूपका उद्घाटक, (२) ६ 
स्वरूप, हरा, काला और पीला स्वाद, तृषाको शान्तिप्रद, ( ३ ) इसके स्वरस | 
कसला पहिचान, जिसकी हंदुस्वानी लोग | का फांट ( फाड़ ) पांडु (पीलिया) आर T 


यक्कत्‌ तथा छीहके रोधको अत्यन्त लाभकती | 
~ तिक ^ . | 
है, (४) पैत्तिकजलोदर और गरमीकेरक्ततं ' 
तथा पैत्तिक ज्वरोको अत्यन्त लाभदायक : 
हैं (५) इसके विना धोयेहुए ही पत्ते, | 
घोटकर पीयेजावें तो प्रकृतिको मुदुकतोहें. | + 
( निष ) ओर अत्यन्त लाभ कती हैं तथा घोये हुए. | | 
; imer बद्धक ओर हानिकतों हैं (निर्वविळ) . | 
4 $ ; ^ a : 
4 Sais ; UON - १५२ क़ SI qo 
iem ससक्त, कांस्य, फारसी, रई, अरबी, ‘ > कासना r m 
RY इंग्रेजी, वेलमटलवोज, स्वरूप, | रिस) बरव कासनी, अरबी, असः 
अत्यन्त पीला, स्वाट: कसेर! परि झुलाहन्दवाय . स्वरूप, भूरा, TAIZ. | 
प्रसिद्ध है, ae, २ कते गरम और | प्रसिद्ध हे प्रकृति, १ कर गरम औरं. | 
कत SR भयोग, (१) aT | २ कचा रुक्ष है हानिकतो, मूच्छी प्रद छू 
d 3 SQ “NN . > : ho 
a Lg (3) कुब अवयरबोके शोथोंको | द नाशक,सिकजवीन,प्रातिनिथे, सोफकी ८ 
क n ( M ) dE (8) | जड़ मात्रा, ७ मारे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
AUT! RU गाव नभनेको | ( १ ) रोध उदूघाटक, ( २ ) 3 | E 


p 


और रुक्ष गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
कठिनतासे मूत्र आना और वस्तिकी पथरी- 
को गुणकतो है, ( २) रुधिरविकार sik 
` पित्त तथा अवयवोके दाहको लाभप्रद “है, 
(२) बिशेषत; अशेके रुधिरका रुद्धक हि 


रस्सी बनाते हैं एक घास है प्रकृति, ठंडी | 


= 


, द्वितीयभाग। 


E 


मंदुकतो, (A ) आहारके आनेजानेवाले 
मागेका शोधक, ( ४ ) मूत्रप्रवत्तक्र, (५) 
रक्तशांधक, ($) उद्रक आंतिरिक 
अवयवके शोथको हरणकती, (७) 
NS S 0० 
जलोदरको गुणकतो, ( ८ ) मलको लय- 


कती (९ ) संनिपात और जीणेज्वरको 


लाभप्रद, ( १० ) आमवात ( गठिया ) 
५१२ 
को गुणक्रता, (१ १) मुख ओर हाथ पांवकी 


भरभराहट (एक प्रकारकी पीड़ा है जो कि 
परिश्रम करनेसे Wap होतीहं ) को हरण- 


कृतो है ( निर्विपेल ) 


(१५३) कासनी के बीज 

फारसी, तुरुम कासनी, अरवी, बज- 
रुलूहिन्द्बाय, स्वरूप, मटियारंगके सफ़ेद 
स्वाद, We पहिचान, जीरेसे छोटे 
एक जातिके ma बीज हैं, प्रकृति 
२ कक्षामे ठंडे ओर रूक्ष, हानिकतों, 
तिस्लीको; दपनाशक, सिकेजवीन और 
अनीसून, प्रतिनिधि, Gangs वीज 
SIR कसूमके बीज हें मात्रा, ६ माशेसे ९ 
माशे तक गुण, कमे, प्रयोग, (१) रोध- 
उद्घाटक,( २ ) पक्कोशयको बलप्रद्‌, (३) 
बद्धक. ( ४ ) रुधिरखावके रुद्धक (५) 
प्रात्तिवप्रव्तक,  ( ६) इसके बीज 


बगीचॉर्मे प्रकट होनेवाली कासर्नाके 
बीज और जइसै प्रभावमें अधिक हैं 
(७) पाँडुकेलिये अत्यन्त लाभकती हैं 
( निर्विषेल ) 
— कासनी जगली 
फारसी, BARAT, अरबी, तरह- 


THE, स्वरूप, हरी. स्वाद, कडवी 
पहिचान, इंसके पत्ते कुछ छोटे होतेहे 
परन्तु कासनीके समानही ede, प्रकृति, 
गरम र STE तथा किसीके मतर्म ठंडी 
ओर रून दे, दपेनाशक, सिकंजवीन 
प्रतिनिधि, जरावन्द और मदहरजहै, मात्रा, . 
३ माशे गुण, कमे, प्रयोग (१) रोध- 
उद्घाटक. (२) पक्काशयको बलप्रद, 
(३) बद्धक, (४) रुधिरख्ाबका रुद्धक 
(v) आत्तेव प्रवर्तक, (६) इसके बीज 
और जड़ वगीचर्म प्रकट होनेवाली 
कांसनीके बीज और जड़से प्रभावर्मे अधिक 
हैं, (७) पांडुकेलिये अत्यन्त लाभक तोह 


( निर्विषेल ) 


(१५५) काशम 

अरबी, काशम, स्वरूप, पीठी और 
हरी, स्वाद, कुछ Beal, तीखी और 
सुगंधियुक्त; पहिचान, अजदांके समान 
एक घास हे, SB, ३ कक्षामे गरम 
ओर BI हे, हानिकती, गरममिजाज, 
और वास्तिको, दपनाशक, सॉफ, और 
सिको, प्रतिनिधि, जीरा सफेद, ओर वरफ 
मात्रा, FAT, गुण,कमे,प्रयाग, (१) यङ्‌- 
तक रोधका उद्घाटक, (९)वायुको झयकतो 
(३) सांद्रोषाकी द्रवताको शमन करके 
पककती à ( ४ ) पकाशयको बलग्रद 
(५ ) पाचक, ( & ) अत्यन्त अधोवायु 
निस्सारक, ( ७ ) जलोदर और शीतकी 
पीड़ाको गणकतो, (८) पकाशयके कृमिथा- 
की नाशक दै ( निर्विषेल ) 


E फारसी, काह, अरवा, खस, स्वरूप, पत्त 
at जातिकी प्रसिद्ध घास है, प्रकाते, २ 


. चय आर सूखी धासवालाका, दृषनाशंक 
"पादाना आर करफ्स,प्रातानीध,कुलफ 


> (१०) 


(१५६) काहु 


"s 
हरे और बीज सफ़ेद, स्वाद, फीका और मौठा 
पहिचान, TT होने वाली ओर जगळी 
कक्षामे ठंडी और तर, हानिकतो, ओज- 


Nan 


'आभिनवनिघेदे | 


तकम, प्रयाग, ( १ ) शद्धदाषाकों उत्पन्न- 
dt. २ ) दोषको पंतलेकता, (३) 
पित्तकी तीक्ष्णताको शांति प्रद, (४) 
रक्तशोधक, (५) महामारी वायुका 


NN 


नाशक है, ( fie ) 
NS 
(१५७) काहू के बीज 
फारसा, तुरुमकाह अरबा, वजरुल- 
खस, स्वरूप, सफेद, स्वाद, फीका, पहि 


चान, Wag, ह प्र Ald, २ कक्षाम ठंडा आर 
तर, हानकत।, आजको आर TREE 
उत्पन्नकर्ता है, दपेनाशक, मस्तगी 
TUNA, पास्तके वीज, मात्रा ७ SII: 


से ९ मारो तक गुण, कमै, प्रयोग, (१) | 


ON आर रुधिरकी तीक्षणता ( तेजी ) को 
Mss, (२ ) ततुषाको शांतिपद 
(३) मस्तिष्क अवखरे (भाप) को नहीं 
Teta. ( ४ ) -आमाशायक्रीं aaa. 
क्र लाभप्रद, (५): पेरको नरम करे | 
( ६ ) मूत्रल, ( ७) Bare C 
शोथके मलको पकती, (९) eRe 
अवयवाका सुस्त करे 
१!) eggs: ( १२) | 


SL सरकी अविकताको ` -गुण 
( निर्विषल ) 


(१५८) THAR जड 


फारसा, TAHA. अरबी, Haga! 
किब्र, स्व॒रूप, सफ़ेद, स्वाद, Fey 
पहिचान, जिसकी घास धरतीमें फैली. 
हुईं और .खीरेके बराबर फल होताहै एक 
है. प्रकृति, २ कक्षार्म गरम और रत. 
कता, गुदी, वस्ति) और आमाशय 
शक, सिकेजवीन, शहद और अनीता 
प्रतिनिधि, हींग और लेबी जरावन्द मात्रा 
६ माश, गुण, कमे, प्रयोग, (१) रोध श्रो 

स्तप्कको खोले, (२) cdm 
(३ ) वायु ओर शोधको, लयकतो (8) 
माणोंको मृढुकती, (४ ) कफ, aura. 
लसयुक्त -दाषाको घाट, (९) WAS ग्रा 
मस्तिप्क सम्बन्धी शीतरोगोंकों : en 
प्रद. (७) अर्कुलनिसा ओर. बवासीर 
गुणकता, ( ८.) सफ़ेद दागोंकों गुणः 


= | 
'गुणकती ॐ 


d 
fü 


कता, (2) उद्रके नळको. aoe 


( निविषेक )- .. 3 


१५९) किरम दानां ˆ} 


फारसा, ।केरमदाना, अरबी, SIT | 
स्वरूप, काला, स्वाद, कुछ AeA 


पहिचान. एक बीज है यह दोनों तरफ़ 
Waa होतहैं प्रकृति, २ कता ह 
रम ओर रूक्ष है, गुण, कर्म, Tal 
Ct) पेलिकमलको sree. dd 
निकार, (२ ) पेटके कीड़ोंको मार्छ 
गिकाळ, ( ३ ) योनिमें उष्णतां उ ः 


र रु 


m: डद्वितीयभ:गं । ` 


——————— 


कर्ता और उसको वृथा मलेस स्वच्य- 
कती है ( निर्विषिल ) 
€ ~ 
(१६०) किशामश 

फारसी, किशमिश, अरबी, क्रिश- 
मिश, स्वरूप, भूरा, ललाईछिये, स्वाद, 
मीठा और चाशनी युक्त, पहिचान, मुनक्का- 
से. छोटी. काबुलकी प्रसिद्ध मेवा हे 
प्रकृति, गरम थोर तर तथा बीज ठंडे 
शर रून हैं, MARA, ज्वर उत्पन्नकर्ता 
दर्पनाशक, सिकेजवीन और खीरा, प्रति- 
निधि, मुनक्काके वीज, गुण, कमे, प्रयोग 
(.१..) मलको पक्ककती, ( २ ) कठोरता- 
“को मृदुकता, (3) रोध उदघाटक, 


| -(४ ) कफ प्रकृतिकों मृदुकती (५) 


'रुधिरको शांतिप्रद, (६)  श्वासको 
“लाभप्रद, (७ ) ओजको बलवान्‌ कर्त, 
(८) शरीरको बृहणकत्तो, (९ ) रेचक 
होतेभी मस्तिष्कको बलप्रद है (निर्विषेळ) 
(१६१) काकडा 
फारसी, SCAT अरबी, सरतान नेहरी 
स्वरूप, सफ़ेद और लाल स्वाद, फीका 
ओर खारी, पहिचान, मकराके समान परन्तु 
SAI चौड़ा एक जलका कीड़ा है HUA, 
२ wait ठंडा और तर” हानिकता, 
बस्तिको दपनांशक, गिल्मख़तून, प्रति 
“निधि, सीपका कीड़ा, मात्रा, ४ तोलां ओर 
भस्म किया हुआ ३ माशे है, गुण, कमे, 


PS. ho d (१ ) अधिक भोज्य, (२) दीधेपाकी 


( ३) ओजप्रद, ( ४ ) इसका यूष क्षय, 


SUA, राजयक्ष्मा, कास और मुखसे | 
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रुधिर नेको गुणकत्ती है ( ५ ) मूत्र 
ओर आत्तेव प्रवत्तक, ( ६ ) इसकी राख 
SUA, राजयक्ष्मा ओर अत्यंत. कृशता- 
की नाशक है (७) अश्मरी ( पथरी ) 
को खंडनकत्ती है ( निर्विषेल ) 
(१६२) कोलदारू (तिसाडा) 
फारसी, सरखस स्वरूप, Sale लिय 
काला स्वाद, BEA और कसेला,पहिचान 
गठीली ओर छुछ वाली एक जड हैं यह खली ओर 
पुरुष जातिकी होतीहे प्रकृति, Ru 
गरम ओर d SUD Ga, हानि- 
कतो, HHH TIAA, शीहश्ररमयी 
प्रतिनिधि, कतीरा, मात्रा, ३ माशेसे ६ 
शे तक,गुण,कमे, प्रयोग, ( १ ) स्वच्छ 
कत्ती (२ ) रोधंडउद्घाटक, (3) वायु- 
को लयकत्ता, (४) आध्माननाशक, 
(५)निर्लेखता और उप्णता उत्पन्नकत्ती, (६) 
AUB, (७) Fat नाशक और वातिक- 
ज्वरको ळाभकती, (८) उदर और आंत- 
के हर ade कृमियोंकी नाइक है 
(९ ) शहदक साथ इसका सेवन करना 
-गर्भ स्थितिका नाशक है ओर ` गर्भे- 
“पात करनेवाला हे ( निर्विपेळ ) 
(१६३) कुचला. 
संस्कृत, तिंदुक, फारसी, कुचला, 
अरबी, इज्ञराकी और कातिलुलकलय 


इंग्रेजी, पाइझननटनक्सवोमिका, CE, 
'कालापनालिय पला स्वाद, कड्या, 
पहिचान; एक Tah फलका प्रासिद्धू 


बीज है, प्रकृति, ३ mu गरम 


aia ed, हानिकतो, मदकता और 
घातक है, दर्पनाशक, वमन कराना, घी 
और मिसरी है, प्रतिनिधि, विलखर, 
मात्रा, २ रती गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
पक्षवध, स्तम्भ, आमवात, करिपीडा) 


अकुलनिसां ( जो पीड़ा चूतड़स परको 


उंगली तक होती है ) और वातिकगुल्म- 
ही iN च 
को छाभप्रद है, (२) सम्पूण स्नायुके 


“AN ° ७७ 
“ रोगांको अनुभूत गुणकता है, (à) 


मत्रल ओर आत्तवप्रवत्तक, (४७)अश्मरीका 
खंडनकतो (५) इसका लेप मुखको श्यामता 
व्यंग और स्निग्ध (तर) पामा (खुजली) तथा 
दद्र (दाद) को लाभकता हे (घातक बिष) 


(१६४) कुलीजन 


संस्कृत, सुगंधा फारसी, खरदारू 
अरबी, खुलजान, GN, ग्रेटरगैलनाल 
स्वरूप, ललोईलिये, स्वाद, तीक्षण- 


` ग्रेधियुक्त ओर. स्वादिष्ट, पहिचान, एक 


जड़ हे, किसीकी सम्मतिम पुराने पानकी 
जड़ है, प्रकृति, २ कक्षामें गरम और 
रूक्ष, हानिकता, हृदय, ओर मस्तिप्क- 
के पर्दाका आर वक्षस्थलको, दपंना- 
शक), कतीरा, वेसलांचन ओर अवरेशम 
प्रातानाध, दालचीनी आर शीतलची 

मात्रा, १० माश, गुण) कमे, प्रयोग, 
( १ ) आमाशय, पाचकशक्ति अतडी, 


आज आर तारक अवयवोको बलवान्‌ कता 


<— ३ ) अधोवायु निस्सारक (३ ) स्वर- 


APPS, ( ४ ) स्निग्ध कासको लाभप्रद 


(3) Pegs, (६ ) ओज्ञकी 


gea ओर 
( निर्विषेळ ) 
(१६५) कुटकी सफेद 
संस्कृत, फटी, अरबी, खरबक और 
अवियज, स्वरूप, पिलाइ लिय सफ़ेद, 
स्वाद, wed पहिचान, जिसके पत्तै 


गुल्मको 


^ 


हे और जड़के भीतर मकड़ीके जाले 
जैसा एक द्रव्य होताहे, प्रकृति, ३ FAM 
गरम ओर रुत्त है हानिकतों, वृक्षको 
ओर गलरोग उत्पन्नकती, दपेनाशक, 
कतीरा और मस्तगी, प्रतिनायि, पोह 


करमल मात्रा, ३ मारा, गुण, कम, 


प्रयाग, (१) कफ, सांद्रपित्त ओर लसयक्त | 
दाषाको तथा पीले कफको - विरेचन द्वारा | 


निकालच वाली, (२) रोधकी उद्घाटक 
(A) आमाशयको दुष्टमलसे स्वच्छ 
कता ( ४ ) मूत्र ओर आतेव प्रवते, 
(X) पत्तवध, सन्निपात, कफज श्रप 


स्मार यसरगस (रोग विशेष ) ओल 


मस्तिष्कक शीतरोगीको गुणकती है 
(६) आमवात ओर. संधिपीड़ाड़ो 
गुणकता है ( निविषेल ) 


(१६६) कुटकी स्याह 


सस्कृत, कटुभरा अरबी, ख़रवर्कः 


अस्वद्‌, इंग्रंजी, लाकहेलीवोर, स्वरूप) १ 


Wel, स्वाद, कडवी, पहिचान, GI 


AM कड़क समान Tite, खोलदार एक 


घातकी जड़ है प्रकृति) ३ कक्षा गरस 


शक्तिकों चालनकता, (७) का 
गुणकता है 


| 
| 


बारतग जेसे होतेह, एक वृक्तकी जड़ | 


| 


n 


| 


| 


vt 


। है. और wa, हानिकती, उप्णप्रकृतिको 
| और TE रोग उत्पन्नकती, दपेनाशक, 
कतीरा और गायका घी, प्रतिनिधि, 
गारीकून और केदश, मात्रा, १॥ माझे 
गुण; कमे, प्रयोग, ( १ ) केवल वायु 
ओर कफको दस्तके द्वारा निकालनेवाली 
(3) शरीरकी स्निग्धताकी अत्यन्त 
शोषक, ( ३ ) शोथको लयक्तता, (४) 
MUR मृदुकता, ( ५. ) शीतक बहुधा 
रोग और पुराने नजलेको गुणकता) (६) 
काले और सफ्रेद दाग, अक्रीता ओर त्वचा- 
के रोगोको लाभप्रद,(७)पित्त ओर रुधिरके 
` विकारोंको हरणकतो है ( निर्विषेळ ) 
(१६७) Beal 
फारसी, सकबीना, अरबी, सिकवींज, 
स्वरूप, बाहर लाल और भीतर सफ़ेद, 
स्वाद, TEA और दुगाधयुक्त, पाइचान) 
एफ वृक्षुका गोंद है गवि ओर समानतार्मे 
हींग जेसा है, AHA, ३ कच्ताम रारम ओर 
wu, हानिकत्तो, वस्ति और गुर्दैको 
दर्पनाशक, कतीरा और मस्तगी, प्रति- 
निधि, जाउशीर ओर गुड़, मात्रा, ३॥ 
माश, गुण, कम, प्रयोग, ( १) उष्णता 
उत्पन्नकती, ( २ ) स्वच्छकतो, (3) 
aise, (9) वायुको लयकत्तो 


E ( ५ ) गुल्म और छीहाके कठिन शोथका 
i ^ TR हूं | 
imi 
एक (१६८) कुंदरू 
गले स्वरूप, Hal हरा ओर पकाहूआ 


लाल होताहे स्वाद, कचा फीका ओर 


THEA खट्टा होताहै, पहिचान, परवलके 


समान एक लताका फल है AHI, 
ठंडा ओर तर, हानिकतो, बद्धक AT 


आध्मान उत्पन्न कती, दपनाशक, गरमः 
आओषधियां हैं, प्रतिनिधि, लाकी, गुण, 
कर्म,प्रयोग,(१) पित्त ओर रुधिरविकारको: 
हरणकती, ( २ ) दोषोंका शोधक; (3) 
अत्यन्त मुटापेको cured (४) 
इसकी जड़ स्तम्भनकती ओर आमाझयको 
विक्कृतकती है | 
(१६९) कूठ कडुआ 

संस्कृत, AGH, फारसी, कोश्तो- 
quu, अरबी, किस्तुल्मुर, स्वरूप, 
पिलाई लिये ate, स्वाद, कडुआ 
ओर सुगंथियुक्त, पहिचान, सेवकी 
जड़के समान एक जड़ है कि जिसकी 
घास पुथ्वीपर फेलीहुई होतीहे, प्रकृति, 
३ कक्षामं गरम ओर t, प्रतिनिधि, विज, 
मात्रा, खाना उचित नहीं है और लेपमें 
३ माश लीनी जातीहे गुण, कम, प्रयोग, 
( १ ) वायु ओर शोथका लयकतो, (२) 
शीतकी पड़ा और नुकरस रोगको गुण 
कता, ( ३ ) पीड़ाको शांतिप्रद, (४) 
घातक है इसलिये इसका खाना किसी 
प्रकार उचित नहीं है ( उपविष ) 

(१७०) कूठ मीठा 

संस्कृत कुष्ठ, फारसा, कोश्ताशीरीं 
अरबी, किस्तुल्हल्व, इंग्रजी, कोस्टसरुट 
स्वरूप, बाहर कालापनलिये और भीतर 


| पिलोइलिय होताहे स्वाद, कुछ मीठा 


= 


E - T 


पहिचान, कडवे कूठ जेसी एक AGE इसका 
सामुद्रीकूठ भी Fede, भक्राते, २९ 
कक्षामै गरम और रू्त,हानिकत, बस्ति 
और फॅफड़ेको, दपनाशक, अनीसून 


और गुलकंद, प्रतिनिधि, अक्ररकरा, 
- e les 
मात्रा, ३ माशे गुण, कप, प्रयोग, 


(१) सस्तिप्कको बलप्रद, (२ ) उत्त 
मांग ( एजाय Wal) आज ओर यकृतूको 
बलप्रद, (3) स्नायुग्रोको बलप्रद, (४) 
वायुको exedn (4) . मस्तिष्करोग, 
पक्षवध,-अहित ओर कम्पक्रो गुणकता है 
(६ ) उद्रके कृमिनाशक ( ७ ) मूत्र और 
तेव प्रवतक्त है ( निर्विषेळ ) 
(१७१) केचुआ 
फारसा, जगाजा, अरबी, खराती 
अर अमआयुद्ञअज्ज, स्वरूप, लाळ आर 
सफ़ेद, स्वाद, फोका ओर खारी, पहिचान, 
/ एक बिलस्तभर लंबा मिट्टीका प्रसिद्ध कोड़ा 
ह, प्रक्षाते, १ कक्षा में बाह्यारिनग्धता 
क्त गरम ओर तर है, दपनाशक, 
UAT, प्रातानाध, जोक, मात्रा; 
५ माश गुण, कमे, प्रयोग, (१) इस 
का ६ माशको मात्रासे हिमकरके 


' सेवन करे तो मूत्रल होजाताहे, (२) 


मांसरसके साथ सेवनकरना ओजराक्तिको 
बलप्रद हे, ( ३ ) मीठे तेलमें ओटाया- 
हुआ मलके रोग ओर पुरानी E 
गुणकता हे 9) बादाम jdm 
मिलाकर: सेवन करे तो प्राय: आंतके 
उतरनको गुणकती है, (५ ) इसका 


SH अतिउत्तम बनता है, ( निर्विपेठ ) 


a 00 र र रु ^6 o ——A s0E—— र रिड 
१७२) केतका | 
संस्कृत, केतक, फारसी, नोएअज़ 
वावी, स्वरूप, सफेद आर हरो, स्वाद 
फीका और कसेला, . पहिचान, केबी 
जातिका एक वृक्ष हे जिसके फूलेम अत्यन्त | 
सुगंधि होती दै, Ala, ३ कक्षामे गम 
ओर Bee, हानिकता, उप्णपरकृतिको 
दपनाशक, लालचंदन, मात्रा, ६ "NO 
गुण) कमे, प्रयोग, ( १ ) प्रसन्नताप्रद, | 
(२ ) हृदय, मस्तिष्क, FHL अर सम्पूर्ण 
इन्द्रियाका बलप्रद है, (3) wR 
और पित्तके दाहकी नाशक, (2) शांतिग्रद, | 
(५) हृदयकी व्याकुछता ओर TTA । 
लाभकतो है, ( निर्विषिक ) 

(१७३) केथ (कवेट ) 
सस्कृत, कपित्थ, इंग्रेजी, JST, | 
स्वरूप, बाहर सफ़ेद और भीतर पीला | 
होताहे, स्वाद, खट्टा और चाशनीयुक्त | 
पहिचान, बड़े अनारकी वराबर ओर. 
हिन्दुस्तानमे होनेवाले एक ऊंचे वृक्षा 
गोळ ओर कठोर फल है, प्रकृति, ठंड 
ओर रूक्ष, हानिकता, छातीको) दप | 


नाशक, गुड़, गुण,क में, प्रयोग, (१) गुंदा 
ओर मनको प्रसन्नकती है ( २ ) बढ्न 
(3) उष्णप्रकृतिके हृदय, आमाशय 
ओर कलेजेको बलप्रद, (9) पिर, 


^ 


नाशक, ( ५ ) रतांधी ओर संग्रहणं #> 
गुणकता ( ६ -) इसके पत्तोका गंडूष १ 
पीड़ाको गुणकता है (७) इस 
पत्तांका फाड़ अफीम और केसरके सी 
नतरपीड़ाको गुणकारक हे ( निर्विषेल ) 


p ४) केला 


संस्कृत, कदली, अरबी, मोजिदातिला 


इंग्रेनी, मुसासेपियेनटम्‌, स्वरूप, बाहर 
लाल और पीला तथा भीतरसे सफ़ेद 
होतहै, स्वाद, मीठा,पाहिचान,जिसके पत्ते 
.१॥ गज तकके लेवे ओर १ हाथ तक के 
चोड़े dad और फळ १ बिलस्त तकका 
लम्बा होताहै, प्रकृति, शीतता और स्निग्ध- 
तामें समंहे तथा कच्चा ठण्डा होतादे, हानि- 
कती, वायु और कफकती है तथा आध्मान 
उत्पन्नकती है, दपनाशक, नमक, ia और 
शहद है,प्रतिनिधि,मिसरी और गुड़ है,गुण, 
कमे, प्रयोग,(१) अतिभोज्य,(२)दीधेपाकी, 
(३) ओजमद, (४) सांद्र Veal उत्तन्न- 
कती, (५) शरीरको वैद्वणकती) (६) चित्त- 
प्रसन्नकता, . (७) वक्षस्थलको TERA, 
(८) उष्णुप्रकृतिके ओजको चालनकती 
(९) स्वच्छकती, (१०) THR कार्श्यका 
नाशके, (११) wp और गलके 
खरखरानेको TAHA, (१२) इसकी जड़ 
उदरक्कमिकी नांशक है (१३) हुदयरोगको 
ES (28) इसके पत्तोंकी राख 


not 


आर्तवके रोधको लाभग्रद है (निर्विषेल) 
2 e 


(१७५) HIS का अक 


- फारसी, अकं केवड़ा, अरबी, मायु-' 


स्काजी, स्वरूप, जल जेसा, स्वाद, घुगै- 
WAST जल जसा, पहिचान, वाडा क 


"X an 


समान एक Ta हे कि जिसक पुष्पाका अक. 


खींचा जाताहे, प्रकृति,गरम ओर Ged हे,तथा 
किसीके मतमै ठण्डा और रून दे, हा निकती, 
तिल्डीको, दपनाशक, उन्नाव, प्रतिनिधि, 
लाळचन्दन, मात्रा, दै तोळे, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) मनको प्रसन्नकती, (२) हृदय, 
मस्तिष्क और सम्पूर्ण इन्द्रिय तथा संब अव- 
यर्वाको AAS, ( ३ ) हृदयको व्याकुलता, 
SUA, आमाशयकी उप्णताओर मूच्छी- 
को लाभकतो, (9) आनन्दप्रद, (९) रक्त 
शोधक, (६) सुस्ती ओर BT एड़नको 
दूरकत्ती, (७) इसका Wad चचक और 
खसरा निकलनेसे पूवे सेवन करेतो अनुभूत 
लाभकारक Zaz, (८) नजलाको. उत्प- 
ABA, (९) वक्षस्थलको सुगन्थितकती है, 
( निर्विषेल ) ः 

(१७४) केवडेकी जड 

फारसी, बेख़केवड़ा, अरबी, असलु 
ल्काजी, स्वरूप, सफ्रेद,स्वाद, फीकी, प- 
हिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ कत्तामे ग- 
रम ओर ea, हानिकतो, तिल्लीको, 
दपनाशक, उन्नाव, प्रतिनिधि, पित्तपापड़ा 
मात्रा, १ तोला, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) शोथको. लयकतो, (२) रक्तशोधक 
(3) इन्द्रियाको «ema, (४) पीड़ाको 
शांतिप्रद, (५) रक्तविकार और gu 
लाभकारक है ( निर्विषेळ ) 

(१७७) केसर 
सस्कृत, कुंकुम, फारसी, करकीमास, 


emi 
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आअसिनवनिधडु । 


ज जा जि | ९७०) कहरूपा, Gres ईग्रेजी, 
सैंफून,स्वरूप, ललोईलिये पीली, स्वाद, 
कछ Heal अर सुगान्धयुक्त, पाइचान, 
जिसका TA चमेली जसा हांताह आर 
उसके HHH तुन्तु (तार) कसर हाती है यह 

- कश्मीरकी उत्तम होतीहे Hla, २ FAA 
गरम और १ BA रू हे हानिकती, 

- खुजली और स्नायुको, तथा. इन्द्रियोको 
'गदला करतीहे, दपनाशक, अनीसून, 
"sm, अफीम ओर सिकंजवीन है, प्रति- 
निधि, तज और जावित्री, मात्रा, ३ माशे 


'णुण, कमे, प्रयोग, (१) चित्तको प्रसन्न 


wal, (२) इन्द्रिय, जोड़, उद्रसम्बन्धी 
अवयव और SAA बलप्रद, ( ३ ) 
उवासिकयंत्रको बलप्रद, (४) आंत और 
नप्तेंके मुखमें fumer लसके कारण 
रोधको उतन्नकर्त, (५) मलको पक्क और 
समपककता, (६) शोथ आर वायु 
लयकत, (७) दोषोंके सड़जानेको और 
दुगैधित होजानेको शाधनकता, (८) प्रसन्नता 
और हास्य जनक, (९) वृक्क और वस्ति- 
को ' स्वच्छकती, (१०) eg सुखप्रद, 
(११) यदि थेळीमें बांधकर आमाशयके ऊपर 
बांधे तो आमाशयकी स्निग्धताकी नाशक है, 
(१२) मूत्रल, (१३) इसका सूघना स- 
E और डीकको गणकी है, (१४) 
कपालकं रूपको स्वच्छकर्ता, (१५ यदि 
एकवार उपस्थ (लगद्रिय) म रखे तो 
मूत्र मवतक है, ( निर्विपेछठ ) 


(१७८) केहरुवा, (काहरुबा 
फारस, HERA, काहरुबा, अर्दी, . 
करनुलूवेहर ओर मिसवाहउलरूम, स्वर] 
पाढा आर लाल स्वाद, फोका और पुगे 
वियुक्त, पहिचान, एक वृद्षका गोंद. 
आर किसीकी सम्मतिमें एक eumd 
वस्तु ह, KH सम हे और किसीकी स. 
म्मतिमं ठण्डी ओर रू है हानिकती| 
-शिरको, दपनाशक, वनफ्सा प्रतिनिधि, 
वशलाचन आर सिंहरूस हे,पात्रा;२ माग्न 
गुण, कम, प्रयोग, (१) चित्त प्रसन्नकती | 
(२) हृदयकों बलवानकतों (3) रुधिरका } 
रुद्ध, (४) मुखसे रुधिर आना और/ 
रक्तातीसार तथा मूत्रका रुद्धकदै, (५) संपणे 
-अवयव-तथा बाह्य और आभ्यन्तरके रुपै ं 
का रुद्धक हे, (६) आमाशय, aH और | 
TAMA बलप्रद, (७) वृक्ष और वलि: | 
को मंदता तथा पीलिया को लाभकती है, | 
(=) गराड्राको विशेषतः गुणकता है 
(९) अजीर्णफो छाभकर्ता som 
(डर) का नाशक है, ( निर्विपेल ) 
(१७९) कौड़ी . 
सस्कृत, कपदे फारसा, UU 
अरवा, दाथ स्वरूप, सफ़ेद और कह t 
स्वाद, वस्वाद और फीकी पहिचान £ 
वाधा सीपी जसी समुद्रके- एक aen 


हड्डी है, naa, ठडी आर wale, हा 


"dl कफड़को,दपनाशक, शहद, प्रति 
नथ, साप,मात्रो) २ माथे, गुण, के 


— aizrau | ५३ 


प्रयोग, (१) ward, (२) त्वचा- 
शोधक, (३) त्वचाके रागोंको लाभप्रद, (४) 
इसका भस्म ( खाक ) तिर्ळाका TAA 
ओर मूत्रमागेके नत (जखम) को लाभ- 
कता हे, (५) रक्तक्लावको रुद्धक हे, 
( निर्विपेल ) 
(१८०) कोदो 

सस्कृत, कोद्रव, फारसी, कोदिरम, 
स्वरूप, पिलोंई लिये, स्वाद, फीका, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध नाज है, प्रकृति, 
ठंडी आर रूत्त हे तथा किसीकी सम्माते 
में गरम और Be, हानिकतो, अत्यन्त 
रुद्धक है, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
आमाशयको पिच्छलकती, (२) बलप्रद, 
(3) वीर्यनाशक (४ ) aqaisy, 
(५ ) दुष्ट दोपोको उत्पन्नकती ओर 


COS 


अत्यन्त बद्धक है, ( निविषेल) 

/ bas e 
(१८१) काला (guest) 
स्वरूप, Saiz लिये पीला, स्वाद, 

मीठा और खट्टा, पहिचान, एक जाति- 
की नारंगी है, प्रकृति, २ क्चाम ठंडी 
और तर है, हानिकती, शीत और स्निग्ध 
प्रकृतिको, दपनाशक, नमक ओर मिसरी 
है, गुण, कसे, प्रयोग, ( १ ) चित्तको 
पसन्नकती ( २ ) हृदय की व्याकुलता, 
रुधिर ओर पित्तक्ी तेजी तथा आमाशय और 
HOT दाहको शान्तिकती, है (२) इसका 
छीलका आमाशमको बलवानूकतो है, 


(४ ) मूत्रल, ( ५) इसके दीलकका 
उवटना करना श्यामता और व्यंग 
( माई ) का नाशक है, (६ ) इसके 
बीज प्रायः fux दर्पनाशक हैं (७) 
विपूचिकाको अत्यन्त लाभकारक हैं 
( निर्विषेल ) 


d EN EN नन NIN 

(१८२) कृंकोल (शीवलचीनी) 
संस्कृत, HHS, स्वरूप, भूरा और 
काला, स्वाद, कडुआ आर ताखा, पाहू” 


> zi - 
है, प्रकृति, गरम, हानिकर्ता, कार्य 


उत्पन्नकती, दपनाशक, हरड़, गुण, कमे, 
क. घ n व ^ 

प्रयोग, ( १ ) aa ( भूक ) Wm 

(3) gare रोगोंको लाभका 


(३ ) कफ और WR अवगुणका 
शक ( ४ ) बद्धक है, ( निर्विपेल ) 


(१८३) कंकरजद 
फारसी, केकरजद, अरबी, तरा- 
बुर्के, स्वरूप, पीला और सफ्रे » स्वाद, 


कडुआ, पहिचान, केकरके TABI गोंद 
MHA, २ कक्षा में रूचहे, दानिकता, 

मस्तिष्कको, दपंनाशक, धी, प्रतिनिधि, 

जोजुलकै, मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे; 

प्रयोग, ( १ ) सिकंजवीन श्रथवा शहद- 

के साथ कफज और पैत्तिक ASAT वमन 
द्वारा निकालनेवाला, (२) इसका लेप शोथको 
लयकती है (२) ओज और पाचकशक्ति- 

को इढकती है, ( निर्विपिल ) 


5 eg 


| 
| 


es 


(१८४) कंतरीयूनसगीर 

रबी, केतरीयूनसगीर) स्वरूप, 
इसका फूल ढाल और हरा होतै, स्वाद, 
तीक्ष्ण और तीक्ष्णगंधियुक्त, पहिचान) 
यह पानीके किनारे ऊगती है एक घास है, 
इसके पत्त तितलीके समान होतहैं, प्रकृति, 
२ कक्ताम गरम और रूक्ष है, हानिकर्ता, 
आंतोंको, mST, बवूलका गोंद हे 
प्रतिनिधि, परसाविशां और ज्ञराबन्द तथा 
मदहरिज है, यात्रा, २ मारे, गुण, VA, 
प्रयोग, ( १ ) कफ और लतयुक्त दाषोको 


बांग्नेवाला, (२) कफज मलको ढस्तोकी राह 


निकालनेवालो, (३) पित्तजमलका दस्तकी 
राह निकालनेवाला, ( ४ ) शोथ और 
कठोरताको लयकती) (५) eqs 

- रांधका खोलचेवाला (६) मूत्र और आत्तेव 
प्रवेक है, ( निर्विपेल ) 


(१८५) कंतरबूनिकबीर 
अरबी, कंतरियूनकबीर, स्वरूप, हरा, 
स्वाद, कुछ खट्टा और तीखा तथा कडुआ, 
पहिचान, जिसकी पत्ती चका जैसी दाने 


दार होतीहै एक घासहे, प्रकृति, २ aa 


ARH आर है wea रून हे, हानिकती 
मस्तिष्कको दपनाशक, बबूलकां गोद 
ओर कतीरा है Ao साद सुरजान 
ओर रसोत हे, भात्रा, ३ माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) मूत्रं ओर आव gate 
(3) शोथ भर amp» eu 


eias । 


M = 
(३) बद्धक ( ४ ) फांतिकता, (४) | 
मस्तिष्क शोधक, ( ६ ) कलेजा और 
तिह्लीके रोधका उदूघाटक, ( ७ ) कफज 
गुल्मको लाभप्रद है, ( निर्विपेल ) 
(१८६) HE 

फारसी, केदर, अरबी, aum 
स्वरूप, पीला लाल ओर सफ़ेद, स्वाद, 
कुछ कडुआ ओर सुगा पहिचान एक 
वृक्का प्रसिद्ध गोंद हे, प्रक्ञाते, २ कक्षार्म 
गरम और १ HAA रूळ ह हानिकता, 
उष्णग्रकृतिको, दर्घनाशक, उन्नाव, प्रति 
नेधि, मस्तगी और बहमन है, मात्रा, 
२ AN, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
रूहहवानी और रूहनफ्सानी अथात्‌ | 
मस्तिष्क सम्बधीप्राण, ओज और बस्तिको | 
तथा आमाशयको TAIT, (२) GHA 
सुखानेवाला (3) sua और रषिर | 
सावका रुद्धक (9) त्रणपूरक (५) | 
इसका स्वरस अत्यन्त गाढ़ा श्रौर 
बद्धक है, (६) अवयर्वोको रूक्षकती दै, 


( निर्विषेळ ) 


(१८७) केद्री 
वरूप, हरा स्वाद, BTA पहिल 
जिसके पत्ते dius पत्तोंते Fa 
ह्‌ एक घास हे, पुकारत, ३ "f 
र्‌ रूत् हे, हानिकता, उप्ण प्र 
द्पनाशक, उन्नाव, पूतिनिधि, कदर! 
मात्रा, २ मारे गुण, कर्म, पूयोय, (!). 
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EC ओर आतंवप्रवत्तक (२) शोथ | 
ओर वायू को लयकती, (३) मलको 
पक्क Ae समपक्रकतो (४) प्रायः गुण 
कमें केद्र का प्रतिनिधि है, (निर्विपेल) 
(१८८) Hey 
फारसी, दरख्त WAZ, आरवी, मुश्तुल 
TA, CAST, फूल पीला आर पत्त हर, स्वाद, 
कुछ कडुआ, पहिचान, दो गज लम्बी 
एक प्रसिद्ध घास है, पूकाति, २ कक्षा 


AMAA Ba हें, Hid euro आव्मान. 


५ ९ GATT; [cr — पात ना ध्‌, ऊठ- | 


कटेरा, मात्रा, * माशा, गुण) C 


प्रयोग ( १ ) वक्षस्थलके रोग, बवासीर, 
( X2 


S 
ृत्रमागेक 


आर पित्तका गुणकतो, 
मूत्रल, (3) वात 
2० क e Mx ^ 
ब्रणफोी लाभकता, ( ४) इसक n 
ओजप्रद हैं, (५) बद्धक, (६) इस 
के पत्ते कमरकी पड़ा और प्राय; अव 
ad पीड़ाको गुणकती है, (७) 


शाथ 


आर्‌ 


(६) इसकी हरियार्ल 


इसकी कुली करना दातोंके देको 
हरणकतो है, ( निर्विपेळ ) 
- (१८९) कमछगद्टा (गुलहार) 
संस्कृत, पद्मवीज, स्वरूप, बाहरकाला 
और भीतर सफ़ेद होताहै तथा फूल लाल 
ओर दिखनोंट होताहे, स्वाद, फीका, 
और सुस्वादु, पहिचान प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
ठंडा ओर तर, हानिकता, -दीषपाकी, 
दर्पनाशक, शहद, प्रतिनिधि, आवलेके 


बीज, मात्रा, ३ माथे, गुण,कर्म,प्रयोग, 
(१) इसका फूल पित्तज्वर, पाळया आर 
बारम्बार प्यास छगनकी गुणकारक हैं; 
(२) इसकी जड़ ओजप्रद हैं; (३) अती- 


| सार बद्धक, (2) रुविरप्रकोप ओर पित्त- 


को शांतिप्रद, (५) इसका हिम बालकों- 
की प्यासकेलिय अनुभूत गुणकारक है, 
खामशयको वलप्रद 
है, (७) अतीसार बद्धक है, (निर्निपिल) 
(१९०) खरटमल 
संस्कृत, मत्कुण फारसी, सरखक 
ओर सास, आरवी, फसाफस, स्वरू 
[क और कालापन लिय, स्वाद, TALA- 
युक्त और बेस्वाद, पहिचान, प्रसिद्धहे जो. 
कि बहुधा Mad होताहै १ जातिका बड़ा 
जूआं जैसा कीड़ाहे बहुधा मनुप्यके रुधिरको 
aid, प्रकृति, ३ SERT गरम और GA, 
हानिकती, वमन ओर हृल्लास उत्पन्न कती, 
दपेनाशक, घृत ओर वमन करना, है प्रति- 
निधि, जूं, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
यदि गलेम जोक लिपटगई होवे तो इसको 
मसल कर सुघावे अथवा इसके काथका TT 
देवे तो लाभप्रद है, (२) इसको एक TSA 
मसलकर और जलाकर Wass नाकमें 
धनी देवे तों लाभकतो हे (३) यदि पीसक 
लिंगके बिद्रके भीतर डाल ता मूत्रक रुकनको 
दूर करे, (४) बालांकी जगह मलनस बाल 
को जमादेता है, (४) सांपफे कारहुएको 


५६ 


— मल 
१ नग निगरवादेवे तो गुणकारक ह, (६) 
इसका लेप उत्तम बनताहे, ( STAT ) 


[93 

(१९१) खतमा 
फारसी GEA ख़तमी अरबी, वजरुल' 
ख़तमी, स्वरूप, काला स्वाद, फोका) पाइ 
चान, प्रसिदध SAHA SS! आर तर, हाने 
कत्ती) आमाशय और फरेफड़ेको, दपनाशक, 
शहद और सॉफ, प्रतिनिधि, खुब्वाजी आर 
नीलोफर, मात्रा, ७ "Hr, गुण, कमे, 
प्रयाग, (१) मलको पक्क कत्ता, (3 ) 
शोधको लयकत्ती, ( ३) अवयवाको 
ढीला करे, ( ४ ) पीड़ाको शांतिप्रद 
( ५ ) प्रकृतिको मुदुकत्तो, (६) पसलीके 
. ददेको और फ़ेफड़को तथा सूखी खांसी 
कोगुणकती है ( ७ ) इसके पत्ते शोध- 
कोल्यकर्ता हैं ओर स्तन तथा 
शोथकी अत्यंत लयकर्ता हैं एवं मर 


AON 


ओर शोधको पाककती हैं (निधिषेल) 


(१९२) खतमीके फूल 

फारसी) गुल्खतमी अरबी, बिदुल- 
नेवित और विदे इज़राकी स्वरूप, उदा, 
स्वाद्‌, FA BET, पादचान, Wess 
प्रकृति, १ -कक्षार्म ठंडा और तर, हानि- 
कत्तो,आमाशयको, दर्पनाशक, शहद, प्रति- 
h^ 3, खाकसा,मात्रा, २ माश,गुण,कप, 
प्रयोग, ( 0) मलको पक्का, (२) 
शाथका SAKA, ( 3) पाड्डाको शांति- 


छ 
गुदाक 


कतो, (४) पांवधोनेके जलमें इसको मिळा- | 


वे तो मस्तकम भापक चढनेको दूर करताऐ | 
(५) शिरः पंड़ाको लाभ म्रद, ( निर्विषेत) © 


(१९३) खतमीकी जड 


फारसी, रेशाखतमी और बेखखतमी 


अरबी,असलुल खतमी, स्वरूप,भूरी, स्वाद... 
फीकी, पहिचान, प्रासद्ध है, प्रक्ाते, १ कला. 


las 


में ठडी ओर WE GUAR, आमाशयः 


पनाशक, AA MAA, खुब्ब 


मात्रा, ६ माशस ९ माश तक, गुण, कमे, | 


प्रयोग, ( १) प्रक्कतिको मृदुकता, (२) 


मरोड़ाको शांतिप्रद, ( ३ ) आमातीसार- | 
को लाभप्रद, (9) पित्तके दस्त ओर ` 
मत्रकही जलन तथा चिनक और जळनको | 


गुणकता हे, (५ ) गरमी की uid 


लाभकारक 
~ 


ॐ] 
a 
fy 
~ 
aD ८ 
Eu 
ay 
3 
— 


(१९४) खान खजर 


फारसी, हजारपा, अरबी, अरकेश्रव | 


और अरबेएन, स्वरूप, काला और लाल, 
पहिचान, १ विलस्तका बहुत पैरों वाढा 
एक प्रसिद्ध कीड़ा है, प्रकृति, हे क्ता 
गरम और BAL, हानिकती, घातक है; 


गुण, कर्म, प्रयोग, (१)बड़े खानखजूरेकी | 


पकड़कर सुखालेवे 
~ Ce 
लपटकर तिलके तेलम उसका काजल पाडा 


वे तो यह काजल पक्ष्मरोगको लाभ 
कतो हे (mde) ` x 


प; 


थ र T ~ Xi 


(& ) पटका विश्वध | 


ad. 44 


और एक बत्ताम ` 


g 


र्‌ 


fae ङ्वितीयभाग i ५७ 


eo 
१ EY = SSS SSS oe 5 L3 ben ^ 
Ne | (१६५) खमरिया (१) बद्धक, (२) शरीरको बरहणकर्ता, । 
| a e Ca n" > (^ मूत्र ¢ E व वाम 

` संस्कृत, खर्परी, फारसी, संगवसरी, (३) मृत्रल, (9) अवयवाम रूच्तता | 


अरबी, तूतिया किरमानी, इंग्रेजी, सल्फेट 


कतो, (4) अतीसारका बद्धक, (६) 


तमी, | आँफ कॉपर, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, gu | रक्तसावका edm, (७) पीड्राका शांति | 
स्वाद, खारी, पहिचान, लवण जसी BSS. प्रद ह, ( निविषेळ ) ^ 
a eee मह | Or. | 
र. करी हुई ठेडी और रूल हे और | AU ८ 
E गरम और eu दै, हागि | अरबी, वितीस, bit, मेलन, स्वरूप) | 

गी, कृता, रोषकती) दुपेनाशक, शहद, मतिः | feld लिये हरा, स्वाद) मीठा और फी 2 
कम) | निधि, ठुवालखास; मात्रा, २ माश गुण, पहिचान) एक प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, 


(२) कूमै, प्रयोग, (१) दृष्टिकी शक्तिको वल- 
सार- । प्रद, (२) नेत्रके स्वास्थ्यकी स्थितिकतों 
आर ` (a) विकारक मलको नेत्रम नहीं गिरने 
नको | देता, (४) नेत्र, नाक, Sue, वस्ति 
सीको | और गुदाके supe लाभकतो, (५) सव 
ed | आअवयवोंके विस्फोटकॉका पूरक और 


२ कक्षार्म गरम और तर है, हानिकतो, 
कुपितदोषोका qus, दर्पनाशक, सि- 
केजवीन और शहद, प्रतिनिधि, फूट; 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) कांतिप्रद, 
(२) स्वच्छताकती, (2) नसाँम शीघ्र 
प्रवेश होवे, (४) स्निग्धताको उत्पन्नकतो, 
(५) शरीरको बृंहणकतो, ( ६ ) रोधः 
का उद्घाटक, (७) wm ( गुदी ) का 
शोधक, (c) मूत्रल, (९) दुग्धका वद्धक, 
(१०) पांडु और जलोद्रको लाभकती, 
(११) पथरीका नाशक, (१२) विना 
भोजन किये (निन्हे) खाया जायतो पित्त- 
ज्वरको उत्पन्नकर्ता, (१३) इसका चीलका 
वमनप्रद है, (१४) लेप करनेसे व्यंग 
( झांई ) का नाशक है ( निर्विषेल ) 
(१९८) खरबूजा के बीज 
संस्कृत, दशांगुलबाज, फारसी, . 
वजरुलूबितीख, 


f 


| गुणकारक है, (६) सम्पूर्ण विस्फोटक, त्रण 


4 


N / 0९९३ 


और fep गुणकता हे (निविषेल) 


(१९६) खरब 
फारसी, खरनूब विनती, अरबी, ख़रनूब 
वाढा | लफजी, स्वरूप, कुछ काला और भूरा, स्वाद 
मीठा, पहिचान, बाकलाके वरावर एक 
न हे, | tem बीज है, प्रक्ाते, २ eal गरम 
रेको और ww है तथा किर्साके "qu ठंडा 
| ६ रै, हानिकत्ती, आमाशय और आंतों को, 
पाडा | दपनाशक, बिहीदानेका लुआव ( लस ) 
प्रतिनिधि, माजू और छोटी भाऊका 
| कल, मात्रा, ६ मारो, गुण, कमे, पूयोग, | तुख्मखपुजद) अरबी, 


[m अभिनवनिर्धघदु । 


स्वरूप, सफ्रेद, स्वाद, फीका ओर सु- 
स्वादु, पाइचान) AG, & FAA, SIT 
भें गरम और १ BAT A, हानिकतो, 
तिही आर उदरक अवयवाका, दपना- 
शक, शहद ओर वनफ्सा, प्रतिनिधि) 
चिलगोजा, मात्रा, ९ माश गुण) कमे, 
प्रयोग, ( १ ) यकतूके रोधका उदू- 


घाटक, (२ ) Aw, (९) वृक्क वास्त 


आर आंताको स्वच्छकता, (४) प्रकृतिको 
Banal, ( ५) मूत्र ओर दाहका नाशक 
(६) दुग्ध ओर YAR उसपन्नकतो, (७) 
ओजप्रद, (c) इसका लेप मुखकी श्याम- 
ताको दूर करनेवाला है, ( निर्विषेछ ) 


(१९९) खसखस सफेद 


संस्कृत, खसबीज, फारसी, कोकि- 
नार, खशखाश सफ़ेद, अरबी, बजरुलु, 
खशखाशुलबुस्तानी, इंग्रेजी, पोपीसीडस्‌ 
स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, फीकी ओर कुछ 
मीठी, पहिचान, खाकर्साके बरावर पोरत- 
का प्रसिद्ध बीज है, प्रकृति, २ wu 
ठंडा ओर १ कक्षामे तर है, हानिकर्ता, 
फॅफड़ेको और शीतप्रकृतिको, दपनाशक, 
मिसरी और शहद, प्रतिनिधि, काहूके 
बीज, मात्रा, १ १ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 


x fo अवयवोको सुस्त और लुज करने- 
"lc (3) निद्राप्रद, (३) पतले मको 


पक्ककता अथवा सम qul, (9) पै- 
तिक महको पक्ककर्ता, (५) बद्धक, (६) 


i 


वक्षस्थळ, कण्ठ और SES तथा आंत = 
BAA नाशक, (७) उष्णता, Bara (४ 
ज्वर, राजयक्ष्मा, ओर यकृतूके कार्ये 


जल 
लाभकती, (८) शरीरको बृहणकती, (३) E 
ओजप्रद है, ( flats ) गण 


(२००) खुशखश स्याह | दह 

फारसी, ख़शखाश स्याह, कोकिनार | हृदः 
रवी, बजरुल्‌ खशखाशुलवरी, स्वरूप (९ 
काली, स्वाद्‌, ST कडवी, पहिचान) है ( 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, ठण्डी और तर, हानिकत (२ 
मस्तिष्कको,दपेनाशक, सोंफ, प्रतिनिधि, 
काइकेबीज) मात्रा, ४ मारे, गुण, wd] जन 
प्रयोग) (१) यकृतूकी ऊप्मा और प्रदर- (स्वा 
को लाभप्रद, (२) जीर्णातीसारकी बद्धक, एक 
(३) वक्षस्थलका स्वच्छकती, (४) इस ३: 


a ot 


की गन्धि निद्राकी नाशक है, (निर्विषेत)। है, 
(२०१) खुस a 
सैस्कृत,उशीर,फारसी,रेशयेखस खानह पीप 
Fist, अड्रोपोगनम्युरीकेट्स, स्वरूप 
weis लिये पीली, स्वाद, कुछ TEA) f. 
ओर सुगधियुक्त, पहिचान, रतन नामक | 
एक घासकी जड़ है, यह तिनकाके समान | 
महीन होतीहै, भक्ति, २ कक्षांगे गरम 
और Bal है तथा किसीकी मतमै ठेडी ही. 
मात्रा, ६ माशे, गुण, RA, प्रयोग, (१ e 
प्रसन्नकतो, (2) हृदय, आमाशय ह १ 
ओर मस्तिष्कको बलप्रद, (३ ) हृदय: | 
की व्याकुलता तथा वौय्येका पतलापत | 


a fA 


हतायभाग d ६ 


B ———————————————— 


M 
और जल्दी स्खलित हानेको लाभकती, 
(४ ) रक्त शोधक, ( १ ) इसके ऊपर 

q डालकर GAA मस्तकको आनन्दित 

। कृती हे (६) इसका लेप दाताको 
गणकती है, ( ७ ) रुधिरका कोप ओर 
दाहे नाशकती, (८) इसका इत्र 


हृदय और मस्तिष्कको प्रसन्नकती है, 


(९ ) गरमीकी शिर! पीड़ाका नाशक 
_ हे ( निर्थपैल ) 

(२०२) खायह ( ऊदविलाव ) 
फारसी, SIUS अरबी, 

| जन्दवेदस्तर, स्वरूप, पीला, और लाळ 
Ta (स्वाद, फीका और सुगंधियुक्त, पहिचान, 
द्वक, एक सामुद्री जीव के वृषण हैं, घरक्राति, 
ge) ३ कक्षामें गरम ओर २ कक्षाने रूळ 
पैल) है, हानिकती, गरम प्रकृतिको दपेनाशक, 
शरवत बनफ्सा, प्रतिनिधि, विज और 

qup] पीपल, मात्रा) ३ माश, गुण, क्म, प्रयोग, 
१ ) रोध उद्घाटक, (२ ) वायु ओर 
शोथका छयकता, ( ३) शीतळ और 
क ५ fia ओपधिका दुपेनाशक, (४) 
| वास्तबिक उष्णताको चालनकती, और 
बलप्रद हे, (५) मस्तिष्क संवन्धी 
शीतरोग और स्नायुके रोगोंको ल 
(६) आत्तेव शरोर मूत्रप्रवत्तक, 
Ce) ओजको बलप्रद ( ८) गर्भाशय- 

E ~ 


. ४ C बलवान्‌ कतो है ( निर्विषेल ) 


_ (२०३) figs 
सस्कृत १ भूमिखजरिका, 


रूप, 


फारसी, 


खुरमाय हिन्दी, अरबी, रतबहिन्दी 


इंग्रेजी डेट्पाम, स्वरूप, लळोई लिय काला 


ओर कालापनल्यि लाल, स्वाद, मीठा 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ कक्षा- 
में गरम ओर तर है, हानिकर्ता, 
es S 62 
रुधिरको दपेनाशक) मीठा बादाम, 
प्रतिनीधि, किशमिश, गुंण, कमे, प्रयोग, 
~ SS q ~ i: 
( १) वायु ओर शोथको लयकतों, 


(१ ) पाचक, ( ३ ) ओजप्रद ( 9 ) 


आमाशय FHL ओर अजको बलवान्‌ 
कता, (4 ) गरम प्रकृतिको sm 
अनुकूल है (६ ) शरीरको बुंहणकर्ता 
(७) Bae उत्पन्नकतो, ( ८ ) इसकी 
गुठली अतीसारकी बद्धक हैं (९) 
इसकी भस्म रक्तस्चावकी रुद्धक है (१०) 
व्रण शोधक, (११) इसका मंजन दांतोंको 
स्वच्छकती है ( निर्विषेल ) 
(२०४) खिरनी 

सस्कृत, राजादन; इंग्रजी, ओवट- 
युसलीब्डमाइमुसेप्स, स्वरूप, पीला, 
स्वाद, मीठा) पहिचान, निबौरीके समान 
एक बड़े वृक्षका फल है, प्रकृति, १ कक्षा 
में गरम और २ wa तर हे, हानि- 
कर्ता, TAA उत्पन्नकतो, दपनाशक, 
गळकंदर और मठा, गुण, कमें, प्रयोग, 
(१) प्रसन्नताकता, ( २ ) प्राय, अवयव" 

p बलम्रद, (3) शिरके भारापनकी 
नाशक, ( 9 ) तीनों दोष ( बात, पित्त; 
am, ) के प्रकोपको शांतिप्रद, ( ५ ) 


mr oes क हक... क 


हुँ adieu | 


६० 


ऱ्य 


वमनको शांतिप्रद, (६) लुधा उत्पन्नकता, 
(aa लगावे ) ( ७ ) AIS: (८) 
वीर्यको सांद्रकता, (९) दाघेपाका 
(१०) प्रमेहका गुणकता, (११) 
इसके वीजौका अंजन नेत्रक रोगका 
लाभप्रद है, (१२)इसकी जड़की छाल वीय 
को सांद्रकतो, (१३) इसके बीजकी AT 
अं और लीककी नाशक हे, (निर्विषेल) 


(२०५) खोरा 
संस्कृत, त्रपुस फारसी) BAT, बाबः 
रंग, अरबी, कशद, स्वरूप, हरा, पीला 
. और सफ़ेद, स्वाद, फीका और कुछ मीठा 
पहिचान, एक वेलका ३ बिलस्त तकका 
लम्बा प्रसिद्ध फल है पूकुति, २ कक्षामै 
ठंडा और तर, हानिकती, शीत प्रकृतिको 
ओर कफ उतन्नकर्ता तथा आध्मानकती, 
गुण, कर्म, पयोग, (3) 
ओर रुधिरकी गरमी तथा पेटकी 
अंतडियोंक्रे दाहको शांतिप्रद, (२) 
तृषाहर, (३) मस्तिष्कसम्बन्धी उष्णरोग 
और निद्राका न आना तथा  पित्तज्वरको 
लाभप्रद हे, (8) इसका भुलभुलाया हुआ 
पानी पित्त और कफज्वरको गुणकतो है 
(५) गरमी और शिरः पीड़ामें इसको काट 
कर सूघना गुणकर्ता Ec ( निर्विषेळ ) 
(२०६) खीराके बीज 
संस्कृत, त्रपुसवीज फारसी, तुरूम 
ख़यार अरवी, WAKA, स्वरूप, सफ़ेद 


स्वाद, फीका, पहिचान, प्रसिद्ध हे,पूक)) . 
२ कत्तामें ठंडा और तर, हानिकर्ता, 
शीत प्रक्कातिको, दपनाशक, साफ प्रति. 


निधि, ककड़ीके बीज, मात्रा, ९ माग | | 


गुण, कमे, पयोग, (१) मूत्रल, (२)दख| | 
पित्तको मूत्रमागेसे रेचनकर्त, (१) ` 
मूत्रका दाह, चिनक, यकृतूका शोध | | 
आर gies शोथको गुणकती है, 
(निर्विषेरु) 

(२०७) खीली (खीला) 

फारसी, FAS, BAA स्वरूप, 
ललोंई लिये काला, स्वाद, लसयुक्त, कुव | ` 
कडुआ, पहिचान, तजके समान एक 
वृक्षकी लकड़ी है, quid, २ कक्षा 
गरम और (ea रूक्ष है, हानि 
कता, उष्णप्रकृतिको, दपेनाशक, कती. 
waa, दालचीनी, असारून ओर 
HEA बादाम है मात्रा, १ माशे, गुण,कम। 
Tait, (१) खूच्षताकता; स्वच्छकतों। 
(2) मूत्रल, (2) मनको प्रसनर्कती 
(४) हृदय ओर -आमाशयको बलद / 
(५) नसोमें चिपककर रोधकती, (६) 
खीकी योनिकी स्निग्धताका शोषक है 
( निर्विषेल ) | 
(२०८) खुब्बाजी ६ 
फारसी, खुव्बाजी, नानकुलाग, अरबी 
खुब्बाजी, स्वरूप, पत्ती हरी और फूल 3४ 
[ज्ञ भूरा आर जड़ पाली होतीह, स्वाद! 


ल 


um 


——— 


2S 


पत्ती कड़वी ओर बीज, फूल तथा जड़ 


-— 
.4 


= 

a 

= 
EA 


MA 


फीके हातेहें, पहिचान, ख़तमीक समान 
एक घास है, प्रकृति, १ BAM ठंडी 
और तर, हानिकतो, शीतप्रकृति ओर 
आमाशयकी, दपनाशक, खटाई, Ad 
निधि, खतमी, मात्रा, & AR, गुण, 
कम्‌, प्रयोग, ( १) प्रक्षातेका मदुकता 
(२) ABR समपक्ककता, (३) 4908 
रोधकी उद्घाटक, ( ४ ) इसके काथ- 
को मिसरी डालकर पीवे तो कास और 
स्वरभङ्गको लाभकतों है, ( ५) छीहकी 
पीड़ा, शोथ, पांडु, रूच्तपामा ( खाज ) 
आर aide त्रणको गुणकती है, (६) 
आमातीसार, वस्तिके त्रण ओर मूत्रके 
दाहको लाभकती, (७) पशुओंके 
बिषकी दपेनाशक है ( निरविमिल ) 
(२०९) खुर 

फारसी, SHIT, अरबी, THE, 
स्वरूप, काला, ओर TAM, स्वाद, वे- 
स्वाद ओर दुगैधियुक्त, पहिचान, चलुप्पाद 
पशुग्राके पांवके शिरेपर चिराहुआ एक 
कठोर अंग है, प्रकृति, ठंडा और SA, 


` प्रतिनिधि, dia, गुण, कमे, भयोग, 
(१) सम्पूण पशुआँके जलेहुए खुर रेचक 


& (२) मद्यके साथ इसका लेप कीड़ाम- 
8 काटेहुएको गुणकता है, (३) 

_ e ON 
शहूदके साथ इसका लप करना पांवके 


अगूठाकी पीड़ाका नाशक है, (४) बकरीके 
जराहुए खुर सिरकाके साथ बालोंके उ- 


खड़नेकी गुणकता है, ( निर्विपैछ ) 
(२१०) खुरफाका शा 
फारसी, तरहखुरफा Bal, बुक 
लुल्‌हमका, स्वरूप, हरा, स्वाद, कुछ 
खट्टा, पहिचान, एक साग है यह तर 
ओर खारी जगहमें ऊगता है, प्रक्नति, 
३ HA ठंडा ओर २ कक्षामें तर है, 
हानिकत्ता, TER, दपेनाशक, मस्तंगी, 
मांस ओर करासके बीज हैं, प्रतिनिधि, 
काहू, मात्रा, 4 तोळे, गुण, कभ, प्रयोग, 


(१) पित्त ओर रुधिरकी तीक्ष्णता 
तथा उप्णताको शांतिप्रद, ( २ ) यक्कत्‌ 


और आमाशयके दाइको लाभप्रद, (३) 
मृत्रका दाह और वस्तिकी उप्णताको 
गुणकता, (9) तृषाको शांतिप्रद, (4) 
कांतिप्रद हे, ( निर्विषेळ ) 
- [oy 
(२११) खुरफाक बाज 

फारसी, तुख्मखुरफा अरबी, बज: 
रुलहमक़ा और WHA, स्वरूप, काला, 
स्वाद,फीका, पहिचान, प्रसिद्धें,प्रक्ाति, ३ 
qui ठंडे और २ BAA तर हैं, हा- 
fal, ओज, Ral और शीतल आमा- 
शयको, दपेनाशक, गुड़, प्रतिनिधि, 
मीठे कद॒दके बीज ओर ईसबगोल, मात्रा, 
९ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) गरमी- 
का ज्वर और पित्तज्वरको गुणकतो, (२) 
तृषाको शांतिप्रद, (३) गरमीकी शिरः- 
पीड़ा और आमाशयकी गरमीको लाभ- 
कती, (2) गभाशय और AST गर- 


| 7 फा 


ED - 3 \ 


6, 
मुखसे रुभिरआने को लाभकर्ता, (९) 
जलके पातेही पेशाबके आनेको छामकता 
हे (Rus) 
(२१२) खूबकलां 

फारसी, खाकसी, अरवीं, £995, 
स्वरूप, पिलोईलिये भूरी, स्वाद, फीकी 
पहिचान, पोस्तके बरावर एक प्रसिद्ध बीज है 
प्रकृति, २ FAT गरम और १ BAU 
तर है, हानिकतो, शिरः पीड़ा उत्पन्नः 
कती, दपनाशक, फतीरा, | 


तोदरी, मात्रा, ६ माशे तक, गुण, कमे, | 


जयोग, ( १) अधिक ओजकतो, (२) 
, चुधावद्धेक,(२)शेथ और वायुको SATA, 
(४) आमाशयको बलप्रद, (4) पाचकश- 
क्तिको इदकती, (६) विस्फोटक और म- 
सूरिका रोगको लाभकर्ता, (७) रोधकी 
उद्घाटक, (c) विद्रोदूघाटक और मुख- 
के रूपको स्वच्छता, (९) इसको भूनकर 
किसी उचित अवलेहके साथ देवे तो यह 
जीणंकास ओर ज्वरको गुणकारक है, 
(१०) दुग्धके साथ शरीरको ब्रृहणकती है 
( निर्विषेल ) 
(२१३) खानी 
फारसी, HAAS, और शकरवादाम, 
b. मिञ्चमिश, स्वरूप, पीली, स्वाद 
माडी, पहिचान, आलूबुखारेंक समान 
"d ER प्रकते, २ कक्षामे गरम 
आर तर, हानिकतो, अफरा करनेवाली 


६२ 
ल नला ey 
नी LAS a ners . प्री E 5n m SIS f T न) 
दा नाशक, (५) गरमीकी खांसी और | X सड़कर जल्दी रोग पैदा udi, 


दपेनाशक, मिसरी ओर सिकंजवीन, 


तर, र D : ur € CE 
प्रतिनिधि, आंडू, गुण, कमे, प्रयोग, | 


(१) पित्तकी रेचक (२) तृपा ओर 
रुधिरप्रकोपको शांतिप्रद, ( ३ ) मलको 
«qum कती, (४) प्रकृति ओर कठोरता. 
को मुदुकती) ( ५) रोधकी उद्घाटक 
(६ ) पित्त सविर ओर ज्वरको लाभ 
कती, ( ७ ) इसकी गरमी शशको लाम 
करती है, (८) अवयवोकी बलवानकतो 
( ९ ) उद्रके कृमिनाशक है, (निर्विषेल) 
(२१४) खेबनी 

फारसी, पेवन्दमरियम, 
हब्चुलमोहलब, स्वरूप, SSH कालापन 
लिये लाल और लकड़ी सफ़ेद _ होतीरे 
स्वाद, कुळ कडवी और तीखी, gale 
युक्त, पहिचान, कावली हरड़के बराबर 
एक वृक्षका बीज हे, ओर डार्लाके (ut 
पर लगता है इसका वृत्त हब्बुलख्िज़रके 
Tan समान और पत्ते बेदके पतते 


NDA ~ - 
समान होत, प्रक्रि, २ BAA गरम ; 


X e ९ es. 3 
आर रूच्त, हानिङ्गता, मस्तिष्क आर 
गरम अतडीको, दर्पनाशक, गुलाब, भी 

SS 


और वनफ्सा, प्रतिनिधि, अखरोट अर 


FEA बादाम, मात्रा, ७ माशे, JU & 


कमे, प्रयोग, ( १ ) बद्धक और 7 
शक्तिके होतेमी अतिप्रसन्‍नताप्रद, (* 


इन्द्रियोंको बलप्रद, (३) लसके कार 


नसोके मुखमै चिपककर रोध उत्त, 


। 


अरबी, 


p च ° 
कृती, (9) वक्षस्थलसं साद्व 
लसयुक्त स्तिग्वताका रेचक,( ४ ) दुदय- 
की व्याकुलता, श्वास ओर Wesel 
quad, ( ६) FT आर छ 

बलप्रद, (७) ABA, die, बक्क, पृष्ठका 


een 


fV ९ 
दितायभाग f 


—— 


= 


ओर 


quee पीड़ा ओर मायुलअसलक 
साथ गुल्मको अतिशय लाभप्रद हैं, 
( निरविषेल ) 

(२१५) गज पीपल 
संस्कृत, PIAA, स्वरूप, AS, स्वा 
कडवी, पहिचान, लाल मिरचक समान 
एक वटीका फल हे, प्रकृति, गरम AR 
रूक्ष, गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) पाचेक, 
(2) यकृत्‌ ओर आमाशयको वलप्रद 
(3) स्तम्भ ओर अजीणरागका 
हरणकतो (9) उद्रके रोग आर 


QN -^ 
अशेको लाभप्रद, (५) अतासार- 
बद्धक, (६) उदरक्वामनाशक, 


( ७ ) बाजीकरणके प्रयोगमं लगाने 
ओर मलनसे WHA हं, ( निविषेळ) 


(२१९) TESTA 
फारसी, गदे आसिया, अरबी ,गुबारुल- 
सारिही,स्वरूप, घूरियारगका) स्वाद, AAS, 
पहिचान, चकीकी उड्न हे, Tala, 
ठंडी ओर wp, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१ ) रून्षताप्रद, ( २ ) इसको नाकम 
FE नकसीरको बंद करताहे, (३) 


इपका मस्तकपर लेप कपना AAR 
Tah गिरनेको रोकता है ओर पढ्म को 


| 
| 


( मोटी नसाको ) ez करताहे ( निः 
fata ) 
(२१७) गाजर 

संस्कृत, गाजर, फारसी, जरवक 
ओर गजर, अरबी, जजर, स्वरूप, काली 
और उदी, स्वाद, मींठी ओर फीकी, 
पहिचान, एक प्रकारका प्रसिद्ध केद है 
और सद्यकी ही कामम आतीहे, प्रकृति, 
fara साथ गरम और तर है, 
हानिकती, आध्मानकती और दीर्ष- 
पाकी, दपनाशक, गरम ओषधि और 
गड़, प्रतिनिधि, सलगम, गुण, Wd 
प्रयोग, ( १ ) स्वच्छकता, (2) FER 
रोधकी उद्घाटक, ( RO) आमाशयको 
^ (४) प्रकृतिको मृ 
५ ) अधिक ओजकता, ( ६ ) 
शाक्तेको चालनकता, (७) कफको 
Tus, (८) कास और वत्षस्थलकी 
पीड़ाको गुणकती, (९) मूत्रळ (१०) 
वृक्क और वस्तिकी अझ्मरीकी नाशक, 
(११) जळोदरको लाभकतो, (१२) 
इसका स्वरस गरमीको हृदयव्याकुलता- 
को wem है, ( १३ ) इसका 
हलआ स्वादिष्ट ओर बलवानकतां दै, 
( निर्विषंल ) 

MS e 
(२१८) गाजरक बीज 

संस्कृत, गाजरबीज; फारसी, TEA 
गज़र, अरबी, बजरुलूजजर, स्वरूप, 
द्वार ओर भूरा, स्वाद, फीके ओर तीखे 


९ 


= अभिनवनिषंट | 
BM ——————— 


—— 


E 
पहिचान, प्रसिद्ध हैं, WB ९ FA 


गरम Ae १ कक्षाम रूल ६, WI 
कती, श्रामाशय, कंठ और स्नायुको, 
दपनाशक, अनीसून, प्रातानाध, -दाळू 
ओर अनीसून, मात्रा, ७ माशे, गुण, कम, 
प्रयोग, ( १) ओजको बलप्रद, (२) 
WAS, ( ३ ) ओजकती, ( ४ ) गभो- 
शयको बृथामलेसे स्वच्छकता, ( ५) 
वक्षस्थलकी पीड़ाको लाभकता (९) 
जलेहुए जलोदर, मूत्रावात, आध्मान, 
ओर ब्रणको गुणकती, ( ७ ) वृक्क और 
चस्तिकी पथरीके खंडनकती हैं, 
(Rita ) 

(२१९) गाजर जगली 

सस्कृत, TIA, फारसी, गजरदस्ती, 
अरबी, वजरुलुवरी, स्वरूप, सफेद और 
पीली, स्वाद, map मीठी और लसयुक्त, 
पहिचान, गाजर जैसी गांठदार एक प्रका- 
रकी जड़ है, प्रक़्ाति, १ BAN गरम 
ओर तर, हानिकता, फुफ्फुस और ज्ञधाको 
दपनाशक, शहद आर आमले, प्रति- 
निधि, सनोबरके बीज, वोजीदां और 
गामरक बीज, मात्रा, ७ माशे, गुण, 
कम, प्रयोग, (१) ओजप्रद, (२) रोधः 
उद्घाटक, (3) पीठका बलवानकती, (४ ) 
आमाशयका उष्णताप्रद i» यक्कत्‌, 
आर इकको उप्णताप्रद, (६) प्राण, स्नायु 


और ओजको बलप्रद, (७) शुक्रल ओर 
सांद्रकत। है, ( Hise ) 


(२२०) गाजर जंगलीके बीज 


संस्कृत, ग्रेजनर्वाज, फारसी, Sen 
गजरदस्ती, अरबी, दोकू, AIA 
बरी, स्वरूप, कालापनलिये, स्वाद, तेज 
और सुगन्धियुक्त, पहिचान, प्रसिद्ध है 
प्रकृति, २ BA गरम ओर रूक्ष, हा 
निकतो, वस्ति, ओज आर उष्णप्रकृति 
को, दपेनाशक, कतीरा, ओर मस्तगी, 
प्रतिनिधि, गाजरके बीज और Ter 
करफ्स, मात्रा, ४ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) रोधका उद्घाटक, (२) 


मूत्रल, (3) आतेवप्रवतेक, (४) आमा- 
शय ओर ज्ञुधाशक्तिको बलप्रद, (५) | 


शुक्रल, (६) वायु ओर वस्तिकी अश्मरी- 

को लयकता, (७) BAT और सांद्र॑मल 

को लयकतो, (८) wm ओर वस्तिकी 

त्रारमरीका खण्डनकती, ( ९ ) जीर्णकास 

और queue वृथामलको हरणकती, 

(१०) वालग्रहोको छामप्रदहै, (नि विषेङ) 
(२२१) गाझा 


संस्कृत, गजा, फारसी, बंगदस्ती, | 


अरबी, कतबवरी, स्वरूप, हरा, स्वाद) 


तेज और गन्धियुक्त, पहिचान, भांगकी' 
जातिकी एक प्रकारकी घास है, इसकी ' 


चिलममभ रखकर पीते हैं, प्रक्राति, ३ कक्षा 
गरम और Ga, हानिकतो, मस्तिष्क 
आर मूलॉकताो, दपनाशक, गायको 


b s री 


आर Gay, गुण, RA, प्रयाग? _ 
(१) मदकतो, (२) सवीगः ओर प्राय! 


८ 
५ = 


is 
=X 


= ऱ्ह. 


न 
मस्तिष्क सम्बन्धी 


द्वितायभाग i 


६५ 


saan शिथिल 
श्र सुनकता, (२) अत्यन्त Se आर 
शिथिलता तथा सुन्न करने अफामस 
अधिकतर हे ( उपवेष ) 
(२२२) गाफिस 

अरबी, ग्राफिस, स्वरूप, कालापन- 
लिये Gal, स्वाद, अत्यन्त BEAT, पाई- 
चान, जिसके पत्ते लम्बे, चोड़े और खर- 
खरे हातेहें यह कांटेवाली एक प्रकारक 
घास हे, प्रकृति, १ कक्षांमे गरम और 
२ कक्षा रूक्ष है, हानिकती, तिलीको- 
दपनाशक,अरनीसून और विदे, प्रतिनिधि, 
उसारारेबन्द और आफिस्तीं, मात्रा, ५ 
माशेसे ६ माशे तक, गुण, कमे, प्रयोग 
(१) दोष और मक्कतिको मृदुकती, (२) 
मलशोधक, (३) कांतिमद, (४) स्निग्ध- 
ताकी आकर्षक, (4) यकृत्‌ और छीहके 
रोधक्री उद्घाटक, (६) शरीरको द्विदोषज 
ज्वरोसे शोधनकता, (७) लसयुक्त दोषों- 
षो छांटनेवाली, (८) जलेहुएको गुणकतो 


. (२) जलोदर और शोथको लयकता, 


(te) मूत्र और आतेवप्रवतेक, (११) 


 दुग्धप्रवतेक, (१२) इसका FAA बल- 


fot 


वानूकतो है, ( निर्विषिल ) 


(२२३) गाए 
E शार, स्वरूप, बीज लाल 


" और भूरा, स्वाद, कड्या ओर तीखा, 


| Seas, पहिचान, फालीपएथ्वीम एक 


ण होताहे यूनानके लोग इसकी बहुत 


इज्जत Bde और इसकी अवस्था (उमर) 
हजार बर्षकी होतीहे, प्रकृति, ३ vu 
गरम ओर EA, हानिकतां, FEA 
द्पनाशक, AW, कतीरा और वंशलो- 
चन, प्रतिनिधि, कछाँजी) मात्रा, ६ माझ, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) इसके बीज 
शोथ और वायुके लयकती हैं, (२) प्रकृ- 
तिको मृदुकती, (३) गर्भाशय ओर वृक्क- 
की पीड़ा तथा बिच्छुके काटनेकों गुणकर्ता 
(४) अत्यन्त मूत्र और आतेवप्रद, (५) 
पीनेके द्रव्योंके विषका दर्पनाशक, (६) 
बालकको जरायुमे मारडालेदै,(७)धांस+श्वास, 
खांसी, यक्ृत्‌ और वस्तिकी पथरीको लाभ 
कती, (८) पथरीको तोड़ता है, (निर्विषेळ) 
(२२४) गारीकून 
फारसी, माहशां अरबी, ग़ार्रकून, 
स्वरूप, qua, स्वाद, कड्अआ, FAA, 
एक प्रसिद्ध द्रव्य हे जिसको अंजीरके 
quu प्राप्त करतहैं, प्रकृति, १ 
कक्षाम गरम और २ FAA SA है, 
हानिकता, व्याकुरता और गलेम रोध 
उत्पन्नकती, दपनाशक, दूध और जन्द्‌ 
वेदस्तर, प्रतिनिधि, निसोथ ओर इन्द्र 
यनकागुदा, मात्रा, ३ माशे, गुण, कम, 
प्रयोग, (१) तीनों amber रेचक, (२) 
प्रकृतिको स्वच्छकती, (३) सांद्रदोषोंकों 
द्रव और स्वच्छकती, (४) प्रकटहुए मल- 
का रेचक, (५) वायु, शोथ आर गुल्मक 
लयकती, (६) मूत्र और आतेवप्रवतक, 


—— . 


eae eee ee a पर 


छ ममल 
(s) सनायु, हृदय ओर मस्तिप्कको बलः 


वान्‌कती, (=) प्रायः विषका दुपेनाशक है 


- (९) कफज्वरको लाभको, (१०) इसका 


पान करना उचित नहीं है (fads 


है परन्तु इसमें एक वस्तु नखके समान 


होतीहै, वह विष और घातक है । ) 
(२२५) गालियून 
स्वरूप, फूल पाला, स्वाद) TEA, 
और तीखा, सुगेवि युक्त, पहिचान, प्राय 
तलाबके किनारेपर लम्बे पत्ताकी खड़ी- 
हुई एक प्रकारकी घास होतीहै, प्रकृति, 
१ कामि गरम और २ BW BA 
है, हानिकतो, ABA और St, दपे- 
नाशक, अनीसून प्रतिनिधि, ग़ाफिस, 
गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) रुधिरसावका 
equ (२) इसके फूलोका लेप 
आगके जलेहुएको YHA है, (२) 
रणा रुधिर तथा पीवके बहनेको लाभ 
कृती है, ( ४ ) यह मोमरोगन अथवा 
गुलरोग़नके साथ ददेको. अत्यन्त लाभ- 
कता हे) (X) इसकी जड़ ओज्ञको 
अत्यन्त चालनकतो है, 


(२२६) गावजवां 
` फारसा, गावजवा, अरबी, लिसा- 
चुस्सार, स्वरूप, हरियालीलिये सफ़ेद, 


बुदकादार, स्वाद) फोका, और कुळ BE 
_ यी कसला, पहचान, एक SIG घास- 
क पत्त ह, प्रक्षांते, १ कक्ताम गरम ओर 


तर, हयानेक्ता, तिलको, दपनाशक, प्रद है, ( निर्विषेल ) 


0 [os 6x. peus सर ES 
चदन, प्रतिनिधि, कच्चा अवरेशम और 
गुलाबके फूल, मात्रा, ४ माशेसे ६ माश 
तक, गण, RA, प्रयोग, ( १ ) 5m 
प्रसनकता, ( ९ ) प्राण और वाहत 
विक उप्णताको बलप्रद, ( ३ ) एज़ाय 
wal ( उत्तमांग ) को भी बलप्रद, (v) 
प्रकृतिकों मुदुकता, ( ५ ) केवल पैत्तिक 
lY a > SN पोको जे ग्ध bY 

दोष ओर उन दोषांको जो दुग्धपानसे हो 
गयेहों रेचनकतो है, ( & ) sudes] 


खरखराहट, खांसी, खास आर वातक 


रोगाको लाभक्रती है ( निर्विषेल ) 
(२२७) गावजवांकेफूल 
फारसी, गुलगावज्ञवां, अरबी, 
जोहरतुलिसमुस्सोर, स्वरूप, Fel, 
स्वाद, फीका, ओर BAST, पहिचान) 
नारके फूल जैसा ओर उससे S4 
छोटा होताहे, ABTA, ४ कक्षामें गरम 
और तर, हानिकती, तिल्लीको, दरप 
नाशक, चदन, प्रतिनिधि, s 
मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग) 
( १) चितको प्रसन्नकतो, (२) 
माणं, वास्तविक उप्णता ओर एज 
wal ( उत्तमांग ) को बलप्रद, ( १ 
इन्द्रियोंको «eua, ( 9) केवी 
दोष और दुः्धपानके दोषांको UU 
कती, ( ५ )- पीलियाको लाभकता, (९ 
हृदयकी व्याकुलता और प्यासको शांति 


"2 


zi 


ze र 


८ o uw». 


a LO 


हि + यभाग। ९७ 


= 

I 

ap (२२८०) गावजरवाकै बाँज 
à फारसी, तुख्मगावजवा, NI, 
à बज्ञरुल्लिसानुस्सोर, स्वरूप, सद) स्वा 


फीका, लुभावदार; पाहचान, कुसुमक 
D बीज जैसे और कुछ बोटे होतहैं, प्रकृति, 
४) | २ क्षामे गरम ओर तरं, हानिकता, 
| तिछीको दपेनाशक) धनिया आर चढुन 
शे | प्रतिनिधि, गावजवांके फूल दं, मात्रा, १ 
माशे गुण, BA, प्रयोग, ( १ ) WAT 
गो प्रसन्नकती, (२) बळप्रद, (२) 
अपने सम्पण HA गावजवांके फूल ओर 
qu समान हैं. किन्तु gui फूलस 


रवी, | अधिकतर है, ( निर्विषेल ) | 

eee. (२२९) गावरधन 

यान, | ` फारसी, संगगाव, अरबी, हजरुख्य- 

कुद | कर, स्वरूप, पिलेई लिये, स्वाद, 

गरम | फडुआ और फोका, पाईचान, गायक 

zy | Fat एक मसिद्ध पथरी होती ६» मोत) 

a4 | काग गरम ओर रूचह UNI 
nO e 

nae a सतिम ९ कात ठंडी आर 

i रूल है, हानिकता, उष्णप्रक्ृतका 
Ne ^ 

जब |. तौर aed उत्पन्नकती, दपेनाशक, 

AY कतीरा, मात्रा, दो जोके बरावर, गुण, 

os कमे, प्रयोग, ( १) शोथ आर वायुका 


लयकता, (2) ब्रुहणकता (३) मूत्र 


aa 
icd ५ ओर आत्तेव प्रवत्तक, (४) vv» आर 
`| पस्तिकी पथ 

PIE रीका नाशक, (4) इस 


EN ~ 
का लेप मुखकी भोई ओर काले दार्गा- 
„| फो गुणकतोहे, (६) इसकी बुकी रुचिरकी 


(२३०) गावशार 
फारसी, गावशीर, अरबी, जावशीर, 
स्वरूप, बाहर लाल आर भीतर Wut, 
स्वाद ATA और दुर्गवि युक्त, पहिचान, 
जिसके पचे अंजीरके urba समान हात 
एक TA गोंद हे, प्रक्धाति ३ कष्ताम गरम 
और SA है, हानिकता, वृपणांको, दपः 
नाशक, मरमाखोज ओर कनोचा, प्रांते- 
निवि, अश्क, मात्रा ४ HERD गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) वायुको लयकता, (२) 
रोधका उद्घाटक, ( ३ ) स्नायुक वल 
प्रद, ( 9 ) कठारताका "ET (५) 
शीतरोग, जलोदर, पीलिया, आर मूत्र” 
कृच्छका लाभकतो, (६) वस्तिकी 
खाज और त्रणके उभारको गुणकतों, 
( ७ ) कफजगुल्मको लाभकता, 
(८) इसके बीजाका Hab साथ 
देवे ता गभीशयके gem बंद हनक 
ang हे, . (९ ) स्नायुक RAT 
का शोधक (१०) पादहष आर कफज 
स्निग्धगुद्मको गुणकता हे, (निविषेल) 
(२३१) गिल मखतूम 

फारसी, HS मखतूम, अरबी, तान 
मख़तम, स्वरूप, लाल, स्वाद, फोका, 
पहिचान, एक प्रकारक लाल मिट्टीको 
बनीहुई और घुटीहुई टिकिया ह, पद्धा 
उडी और रून है, दानिकता, HHS आर 
तिलीका TIAN, कतीरा और WES 


Em amu | 
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प्रतिनिधि, गेरू, मात्रा, २ माश, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) बद्धक आर प्रसन्नता 
(२) हृदयको बलप्रद, (२) 
aum परक (४ ) गरमीका सूजनका 
लाभकता, (४) श्रवयव[म ASA 
नहीं गिरने देवे, ( ६ ) सम्पूण TRI 
नाशक (७) बहतेहुए रुधिरकी 
EERE, वह रुधिर चाहे प्रत्यक्षम बहता- 
होवे, चाहे भीतर बहता होवे (८) रगोंके मुख 
और रास्तेको बंद करदेतीहै (निर्विषेल) 
(२३२) गुड़ 
सस्कृत, गुड़, फारसी, क्रन्दस्याह, 
अरबी, WAT, स्वरूप, लाल, स्वाद; 
मीठा, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ 
BAA गरम और तर, हानिकतों, उप्ण- 
प्रकृतिको, दपनाशक, खटाई और वंश 
लोचन, प्रतिनिधि, शहत, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) उद्रको मदुकता, (२) 
स्वच्छकती, ( ३ ) आंत ग्रोर गभीशय- 
की शीतताको गुणकती, ( 9 ) कफ- 
शोधक, ( ५.) पाचक, ( ६) श्वास, 
कास ओर धांसको लाभप्रद, (७) 
वक्षस्थलकी पीड़ाको गुणकती, (८) 
इसके खारको यादि नमकके साथ देवे 
तो खांसीको गुणकती है, (निर्विषेल) 
। Jo - . 
स्वरूप, लाल और फूल गुलाबी, स्वाद, 
फाका आर लसयुक्त, पहिचान, जिसके 
पत्त तूतक पत्ताक समान होतेहे एक TT 


= 


है, प्रकृति, सम, हानिकता, ques) 
दपनाशक, मिसरी, प्रतिनिधि, चांदनी 
के फूल, मात्रा, १ ताला, गुण, ay 
प्रयोग, ( १) हृदयको प्रसन्नकती 
(२ ) स्वरको आनन्दप्रद, (३) हृदयकी 


गरम चौर ठंडी व्याकुलताको गुणः| ' 


कती, (४) प्रायः मस्तिष्कर्म wu 
चढ्नेको दूर करे ( ५ ) हृदय) धडकने- 


को लाभकतो, ( ६ ) इसके पत्ते, Gal 


और जड़ अम और उन्मादको गुणकतो है, 
( ७) बुद्धि और इन्द्रियोंकी गुणक, 
( ८ ) ओजप्रद है, ( निर्विषैल ) 


(२३४) Ta (गिलोय ) | 


संस्कृत, गुडूची, फारसी, गिलोयनीम, 
इंग्रेनी, Tis, स्वरूप, - हरी, स्वाद, 
कड़वी, पहिचान, एक जातिकी प्रसिद्ध. 
लता है जो कि समीपके वृक्षादिपर 
चढ़तीहै, THA, १ क्षामे गरम और 
रूक्ष है, प्रतिनिधि, गिलोयसत्त, मात्रा, 
४ माशेसे ९ माशे तक, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) अजीर्ण, पैत्तिकज्वर और 
रुधिरविकारको गुणकती ( २.) (हृदय) 
यकृत्‌ और आमाशयके दाइको हरणः 
कती ( ३ ) खांसी, पीलिया, रद्द और 
मूच्छोको -गुणकतो, ( ४ ^) mW 
रेचक (५) ओज और त्ञुधावद्धक, (६) 
शुक्रल और सांद्रकती है, ( निर्विषेल ) 

(२३५) गुचका सत्त 

संस्कृत, गुडूचीसत्व, स्वरूप, सफ 


१००० 


zr । ६8 


ar 


= 
र| स्वाद, कुछ कडुआ, पहिचान) गिळोयका 
दनी.| निशास्ता (सार ) है भकाते, १ कक्षास 
TH) ठंडा शर ea, प्रतिनिधि, गिलाय, 
कतो, | मात्रा, २ मारो, गुण, कमे, अयोग, 
mal (१) पित्तज्वर और रुघिरविकारको 
गुण-। 'हाभकतो, (२) हृदय, AHA और आमा- 

शमके दाहको गुणकर्ता, (१) कफकी 
कमेः| खांसी ओर प्रमेहको हरणकतो, (४ ) 

_नीणातीसार ( पुरानेदस्त ) का बद्धक, 
हैं| (५) पित्तप्रकोपको शांतिप्रद है, 

( निर्विषेल ) 

(२३६) गुल आर्चीन 

) ^| स्वरूप, सफ़ेद; स्वाद, फीका, पहिचान, 
नीम, | जिसके पत्ते मोटे होतेहे एक वृक्षका फूल 
बाद, | है. प्रकृति, गरम और emo हानिकती, 
fag | उप्णमक्कतिको, दपेनाशक, तक्र (मठा) 
दिर | गुण, कमे, प्रयोग, (१) इस ze 
और | जड़की. छाल बलवान्‌ रेचक है, (२) 
त्रा, | उपदश ओर दुष्टत्रणका लामकता (३) 
कर्म, | इसका लेप मलको पक्ककता है, (४) 


moon 


और V फठोर शोथको छयकता है, ( निविषेळ ) 


दब, | (२३७) गुलाबका अर्क 
रण- | फारसा, अक्गगुलाव, ASA, और मायु- 
ओर | WV, जल जैसा स्वाद्‌, जल जेसा ओर 
घुगधियुक्त, पहिचान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति, 
Ee" ( शीतलतायुक्त स्नायुको जोड़नेवाला है 
) `| दोनिकत्तो, नजला ओर बालोंको, दपेना- 


शक, मिसरी, प्रतिनिधि, सोफका अक्रे, 
मात्रा, ५, ६ और १० तोला तक, गुण, 


| 


कमे, प्रयोग, ( १ ) मस्तिप्क हृदय और 
आमाशयके मुखको TAIZ, ( २) गरमी 
की व्याकुलताको qupd, (9) प्रस- 
न्नताप्रद, ( ४) पाचक ओर रेचक, (4) 
इसमें सुरमाको पीसकर अंजन लगावे तो 
नेत्रके दाहको गुणुकता हे, ( निवपेल 
(२३८) गुलावका फूल 

संस्कृत, शतपत्री, फारसी, mug 
अरबी, विदेएहमर, स्वरूप, गुलाबी, 
स्वाद्‌, फीका, कुल कसेला और मीठा; 
पहिचान,प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ कक्तार्म स्नायुको 
जोड़नेवाला और ठंडा तथा २ HA रूनदे, 
हान्ता, आजका आर GU उत्पन्न 
कतो, दपेनाशक, AAT और अनीसून, 
प्रतिनिधि, वनफ्सा, मात्रा, २ i, 
गुंग, कमे, प्रयोग, (१) स्नायु और 
प्राणको TSAR, (२ ) प्रसन्नताप्रद, 
(३) स्वच्छकती, (४) रेचक (५) 
शोथ और वायुको लयकतो (६ ) पित्त 
और कफको शांतिप्रद, (७) TRI, 
शिरःपीड़ा और ज्वरको लाभप्रद, (८) 
हदयकी eme और मूच्चोको गुणकतो, 
(९) इसकी गधि नजलाको उत्पन्न करनेवालीहे 
(१०) इसका लेप आमाशयका RATT 
शोषक है, ( निर्विषेल ) 

(२३९) गुलाबका जीरा 

सस्कृत शतपत्रकेसर, फारसी जीरये- 
गलसख, अरबी, WAS स्वरूप, STE 
लिये, स्वाद, FT और फोका 


क 


प्रसिद्ध है प्रकृति, Wu 


$5 असिनवनिधटु । 


EN 


A 


गरम श्रौर रू है तथा क्लिसीके मतमें 
ठंडा है, हानिकती फुप्फुसको। QATAR. 
HAT, प्रतिनिधि, कज्ञमाज्ञिज,मात्रा) ७ 
माशे तक, गुण, wd, प्रयोग, (१) 
मुखसे रुविरआना और रक्तखावको हरण- 
कृती, (२) यदि अतीसार किसी प्रकार 
बन्द नहोंवे तो इससे बन्द होजाताहै, 
(3) दृष्टिकों बलप्रद, (४) 'आ्रोजप्रद, 
(५) गभोशयको बलवानकतो (६) 
इसकी पोटली संकोचन योगोंमें गिनीजाती 


हे ( निर्विषेल ) 


(२४०) गुलथी ( कुलथी ) 
संस्कृत, कुलत्थिका, फारसी, माझ- 
हिंदी, अरबी, हव्घुस्कजत, इंग्रेजी, डोली- 
कोसवाईफ्लोरस, स्वरूप, काली और भूरी, 
स्वाद, कडवी ओर तेज है, पहिचान, मं- 
CAMA एक प्रसिद्ध बीज है, प्रकृति, ३ 
BUH गरम और २ क्षा रूक्त है, हा- 
निकतो, फेफड़ेको, दपनाशक, शहद, 
प्रतिनिधि, अलसी, मात्रा, ३ AT गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) वृक्ष (गुदी) की 
पथरीको खंडनकतो, (२) qum, 
( ३ ) हिचकीकी नाशक, (४ ) मृत्रप्रव- 
चेक, Zac १.) प्रक्ृतिकी म्रदुकती, (६) 
वीर्यशोधक, (७) dictan उद्घाटक, 
(८) गुल्मको लाभकती(९) इसका लेप बवा- 
सारकेलिये अनुभूत गुणकार हे, (निर्विषेल) 


फारसी, गुलदाऊदी, अरवी, यासूम, 
Gs S 

स्वरूप, पीला ओर सफ़ेद, स्वाद, तेज 
और तेजगधियुक्त, पहिचान, जिसका 
बृत्त दिखनोट और आधेगजका होता! 
तथा पुष्प सुगंधित होताहै, Wald, à 
क्च - EN क्‌ ~ E 
मि गरम आर १ कक्षास रूल है, हाः 
~ SG n 
निकती, शिरःपीड़ा उत्पन्नकती, दपेनाशक, 


e ^^ EY 


मिसरी ओर मस्तगी, मात्रा, ९ माशे, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) इसका फूल सूजन 
EN a x ~ ९ १ 


ओर जमहुए रुधिरको लयकत है, (२) 


वृक्क ओर वस्तिकी पथरीका नाशक, 


(A) आत्तेवप्रव्तक, (४) वृक्ष और | 


वस्तिकी वायुको ल्यकता, (५)गभोशयकी 
वायुको कयकती, ( ९.) वातजगुर्म और 
प्रमेहको लाभकतो, (७) इसका हेप 
कफज शोथको लयकती है, ( AB) 
(२४२) गुछदुपइरिया 

संस्कृत, बधूक, इंग्रेजी, पेरोटपिटस- 
फिनिश्या, स्वरूप, लाल, aha और 
पीला, स्वाद, फीका और कुछ FLA 
पहिचान, Tet कटोरा जैसा एक फूल है 
दुपहरको खिलताहे, प्रकृति, ठंडा और 
तर, कोई गरम और BAe कहतेहैं, हानि" 
कर्ता, कफ उत्पन्नकती, दर्पनाशक, शहद) 
गुण, कर्म, प्रयोग, ( १) हलका और 
और स्वच्छ, (3) बद्धक, (३) कफ 
और वातके विकारका नाशक, ( ४) ee 


e 


(२४१) गुलदाऊदी 


E. 
>. 


के विकारको हरणुकतो, : (4) इसके ; 


Ab 
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फलका स्वरस निचोड़कर नाकम डाल ता 


यमन मिन मिलाकर देवे तो 
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आधासीसीको ळाभदायकदै ( निर्विषेल ) 
(२४३) गुलरांगन 

फारसी, रागनगुल, अरवा, sed 
ed स्वरूप, Tale लिये, स्वाद, बेस्वाद 
श्र चिकना, पहिचान, प्रसिद्ध है, Walt, 
स्तायुको जोड़नेवाळा, मात्रा, २ तोला,गुण, 
कर्म, प्रयोग, (१) ABR पक्रकता, (२) 
ga, (3) शोधको लयकता, ( ४) 
रोधउदूघाटक, (५ ) रेचक CAAT शीत 
झर उष्ण दोनो मलको अनुकूलह (६) 
आमाशय ओर गुदाके दाहको ATA 


| (निर्विषेल ) 


(२४४) गुलकंद 
फारसी, गुलकंः अरबी, जुल्ननज- 


, वीन, स्वरूप, लाल, स्वाद, मीठा, पहि 


चान, शहद अथवा खांडमें गुलावके 
फूलेको मथकर TTT परिपाक करते- 
६, हानिकतो, ASA, दपनाशक, 
पोस्त, मात्रा, २ ताळे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) मस्तिष्क और आमाशयको बल- 
WA, (२) बाह्य ओर दुष्ट स्निग्धताका 
शोषक (३ ) विशेषत; यादे भोजनके 
पीछे सेवन कियाजावे तो ded 
भापको नहीं चढ़नदेता (४ ) शहद 
शीतप्रकृतिवाला है 


) > CN PN ~ 
(९) वृद्ध ओर स्निग्ध मस्तिष्कको लाभः 
है, (६) NH, आमवात ओर 
Wal उंगल्यिंकी पीडाको गणकतों है, 


(७) पथरीका नाशक ( ८ ) उरःक्षतका 
लाभकती है, ( निर्विषेल ) 
(२४५) गुलमेहँदी 
5 र -M 

स्वरूप, सबरंगका होताहे, स्वाद, 
कुछ कड्वी, पहिचान, वगीचार्म होनेवाळा 
एक प्रसिद्ध फूल है, प्रकृति, गरम और 
तर, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) किया 
( मांसद्रव ) में इसके वीजोंका खाना 
ओजको बलवानूकती हैं, (२) इसके 
पंचांगका निचोड़ाहुआ स्वरस यदि गरम 
जलके साथ देवे तो अवयरवॉके दाहको 
लाभप्रद है, ( निर्विपेल ) 

(२४६) गुलनारवेसमर 

फारसी गुलनारवेसमर अरबी, जल- 
नार, स्वरूप, अत्यन्त लाळ, स्वाद, 

कडा और कसेला, पहिचान, फेके 
विना एक जातिका अनार है, प्रकृति, २ 
BAT ठंडा ACSA, हानिकता, शिरः 
पीड़ा और रोध उत्पन्नकर्ता, दपनाशक, 
कतीरा, प्रतिनिधि, जीरा, अनार और 
जुफ्तविल्लूत है, मात्रा, ७ मागे) गुण, 
कम, प्रयोग, (१) वद्धक, (२) अतीसारः 
का बद्धक, (३) रक्तस्ताबका eg, (४) 
मढको पक्ककती, ( ४) रूक्षताकतो 
( ६ ) अवयर्वोको बलप्रद, (७) पित्ता- 
तिसार ओर रक्तातिसारका SATA, (८) 
इसका चूर्ण मुखसे scar और 
रक्तखावको गुणकता है; ( ९ ) दाताको 
zz ( मजबूत ) कता हे ( निर्निषेल ) 


PET C 33355 


le 


७२ आभनवानघड। 


(२४७) गुढावसदा 

'कारसी, सदागुलाव, अरबी, वर्दे- 
बरी, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद्‌, WHAT आर 
HF मठा, पहिचान, AMG ह, Wald, 
अवयवोंकों जोड़नेवाला, हानिकता, 
TATA जुक्राम उत्पन्नकतो,दपेनाशक, 
अनीसून ओर कन्द, प्रतिनिधि, वनफ्सा 
मात्रा, ६ «Br, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
बाह्यग्रवयव, AST, आमाशय, गुदा 
चोर गभांशयको बलप्रद्‌, ( २ ) गरमीकी 
हदय व्याकुलताको गुणकता, (३) इसको 
जड़ अकरकराके समान कफको जला देती 
हे, ( निर्विषेल ) 

(१४८) गुलावजामन 
स्वरूप, पीली, स्वाद, मीठी, पहिचान, 
लुकाटके बराबर बंगाल HIE एक सुस्वादु 
फल होताहे इसमें गुलाब जैसी मुगवि 
होतीहे, हानिकर्ता, आध्मानकती, दपै- 
नाशक, सेव, प्रतिनिधि, सेव, गुण, कमै, 
प्रयोग, ( १ ) चित्तकों प्रसन्नकती, (२) 
उत्तमांग, ( एजायरईसा ) को बलवान्‌ 
कतो, ( ३ ) रुधिरको सांद्रकर्ता, (४) 
इसके सम्पूर्ण कम प्राय; सेव जैसे हैं 
(निविपेळ) ` 
(२४९) गूगल 

Mi कृत, गुग्गुलु, फारसी, वृयजहूदां 
अरबी, मिकलअजक, इंग्रेज़ी वे ल्यस्‌ 
ESE काला आर लाल, स्वाद, PSA, 

देचान), एक वृक्तका जमाहुआ प्रसिद्ध 


n 


गाढ है, प्रद्धाति, २ TN गरम ओर 
२ कक्षाम रूच्त हैं, हानिकता फेंफड़ेक्र 
और कलेजेको, दर्पनाशक, कतीरा ak 
केसर, प्रतिनिधि) एलुआ और मरम 
मात्रा, २॥ माशे, शुण, कर्म, प्रयोग 
(१) स्वच्चकता, (२) प्रक्रृतिक्षे 
मृदुकतो, ( २ ) वायुको ल्यकर्ता, | 
बवासीरको लाभकती, ( ५.) लसयुक्त 
दोषांको शोधनकती, (६) गरदनका 
जिकड़ जाना, कण्ठकी पीड़ा, ओर स्मिगध- 
को क SA e 
कासको BARA हे, ( ७ ) इसकी धूनी 


ack 


कोड़ा मकाड़ाओको मगादेतीहे, (fase) 
3T. 
(२५०) गूलर 
सस्कृत, उदम्बर, फारसी, समरापिस्ता 
और अजीरआदम, अरबी, जमीज, 


इंगेजी, केगटी स्वरूप, कच्चा हरा और 


पका हुआ लाल होताहे,पहिचान, अजरिके 
बराबर एक प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, २ 
कक्षामै गरम और १ कक्षामें तर है तथा 
किसीके मतमें ठंडा हे, हानिकता, आमा- 
शयको और ज्वर उत्पन्नकती, दपनाशक) 
अनीसून और सिकंजवीन, गुण, कर्म, 
प्रयोग (१) इसका फल आध्मानकती ey 
(२) अतृप्त कर,(३)चित्तअम, सूखी खांसी) 


वक्तुस्थलका पीड़ा, तिछी और गर्देकी पीड़ा ९ 


का गुणकतां हे, ( ४ ) मुखसे € 
आनेको लाभप्रद, (9) नेत्ररोगमे इसके 


पके फलोंको कीड़ों समेत खावे तो प्रायः 
गुणकतो हें, ( ६ ) इसका अवलेह ui 
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= शक areal, | तिम रोज उदन्वता, दनाशक मः स श्रौर पुरानी खांसीको लाभकता हैं, 
(७) इसके पिसेहुए पत्ते अतीसारक 
बद्धक हैं और लकड़ीकी राख उपदेशकी 
चटको गुणकती है,( निर्विपेल ) 
२५१) गेंदे का फूल 

संस्कृत, पद्मचारिणी, फारसी, गुळ 
सदवर्ग, स्वरूप, MS ओर पीला तथा 
पत्ती हरी होतीहैं, स्वाद, फीका, तेज 
आर तेज गंधियुक्त, पहिचान, इसका 
दिखनोट फूल wisest होताहै, 
प्रकत, गरम ओर रूक्ष, प्रतिनिधि, 
दोनामरुआ, gun कमे, प्रयोग, (१) 
पत्तोंके रसका फाड़ कानकी पीड़ाको गुण- 
कती है, (२) स्तनकी शोथको लयकतो, 

३ ) मुत्रल, ( ४ ) इसके ITH काढे 
का Tea दांतोकी पीड़ाका नाशक है, (५) 
इसके स्वरसका फाड़ नमक और काळीमिरच 


१2 “० (> 


स्तगी, प्रतिनिधि, गुलकवरसी, मात्रा, 
एर माशे, ६ माश ओर ७ माझ तक, गुण, 
कमे,प्रयोग, (१) वद्धक, (२) रूक्ष, (३) 
मढको THEA, ( 9 ) रुधिरका रुद्धक, 
(५) गरमीको शांतिप्रद,(६) प्रायः अवयर्बो- 
की उष्णताको हरणकती, (७) आंताकी 
लेखनता, जखम, वस्तिकी जखम, बवासीर 
ओर प्रमेहको गुणकती है, (८) भ्रात्तवका 
/रुद्धक, (९) RAAF, ( १० ) इसका 
लेप शोधको लयकता हे, ( निर्विषल ) 


(२५३) गेरूरा 
फारसी, जाल ओर खरूक, अरबी, 
इख़्तफार,स्व॒रूप, काला,स्वाद, दुगधियुक्त 
कडुआ ओर बुरा, पाहिचान, गोवरका 
कीड़ा है जो [कै वर्षीमै होताहै, THA, 
२ कक्तामें गरम ओर रूक्ष, गुण, कर्म 


$ साथ पाया जावे ता बवासारका छाभकता ६ प्रयाग, (१) इसका हिम आमाशय, आत 


(६) फूलकी बॉडीका चण्‌ १ तोल मिसरी 
At खालिस दहीके साथ देवे तो श्वास 


NAN 


आर खांसकालेये अनुभूत गुणकारी ह, 
परन्तु इसको सेवन करते समय जलसे पर- 


हेज रवखे, ( निर्विषेळ ) 


(२५२) गेरू (गवरूरा) 


_ सस्कृत, गेरुक, फारसी, Mage: 
तीनुलएहमरमग़रबी, 


स्वरुप, लाल, स्वाद, फोका, पहिचान, 
NW हे, प्रकृति, २ wu ठंडी 


हानिकतो, आंत और 


ओर कलजेके दोषोका रेचक, (2) ASE 
दरकेलिये अनुभूत गुणकती, है (३) इसका 
स्वरस दृष्टिको बलप्रद है, ( ४ ) इसको 
विच्छूके काटेपर मले तो गुणकती है, (५) 
~ Sy du SN ९ ७ ANN 
बिच्छूके विषको हरणकता हे, (निर्विपेल) 
~+ ७ 
(२५४) गहूं 
संस्कृत, गोधूम, फारसी, गंदुम 
अरबा, हन्त, इग्रजा, हट, स्वरूप, पाला; 


सफ़द आर लाल, स्वाद, BAM आर 


कुछ मीठा, पहिचान, एक प्रसिद्ध नाज है, 
प्रकृति, १ कक्तामे गम और सम है; 


p XT. 
fagi रोध उत्पन्नकता, दपेनाशक, म- 


— 3 


(x 2, 


an 
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ES S 
हानिकता, काब्जवतवा का, दूपनाशक, 


तिको और कांजी, प्रतिनिधि, जो, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) इसकी रोटी सुस्वास्थ्य 
के लिये सम्पूर्ण भोजनेंमें उत्तम है, (२) 
शुद्धि रुधिरको उत्पन्नकती, (३) शरीरः 
को बुहणकतो, ( ४ ) इसकी मोटी रोटी 
आध्मानकती है, (५) प्रक्ृतिको मृदुकती, 
(६ ) és चवाकर गिलटिया पर लप 
करे तो उनके मलको पक्ककती, अथवा लय- 
Hale, (७)इसक आटेको महेरा नीमक पत्ता 
के रसके FIA पककरीहुर फोड़ा ओर 
बादको गुणकती है,( ८ ) इसका तेल 
दाद आई और सफ़ेद दागोको लाभ- 
कती है, (९) कच्चे गेहूं आमाशयमे 
ait उत्पन्नकती हैं, ( निर्विषेल ) 
(२५५) गेहूँ जंगली 
संस्कृत, वनगोधूम, फारसी, गदु- 
मदश्ती, अरवा, TAL, स्वरूप, बीज हरा 


AX काला, स्वाद, कुछ कडुआ और 
फीका, गहँके समान एक ओषधि है, ओर 


` इससे लम्बी ओर कठोर होतीहे, प्रकृति 


१ कच्तामें गरग और २ aa तर है, 
हानिकता, वृषणोका, दपेनाशक, गूगल 
र कतीरा, प्रतिनिधि, कालादाना, 
मात्रा, २ माश, गुण, कम, प्रयाग, (१) 
inc मलको पक्क और समपक्ककती, 
(२ ) रेचक, ( ३ ) वायु और शोथको 
लयकर्ता) ( ४ ) रुक्षताकर्ता, (५) कठोर 
'शोथको मृदुकर्ता, (६) उदरक्रामेनाशक, 


alates, | (७) चाकमू और मिसरीके साथ इसको 
नेत्रांजन नेत्रके रोहेको और गुहेरीको हरण 
कती है और गुणकती है, (८) इसका लेप 
सूखी खुजली ऑर कठिनशोथको गुणकतोहे 


तथा बालांको उत्पन्नकती हे, (निविषेल 
(२५६) गोखरू 
संस्कृत, MA, फारसी, खारखसक, 
इंग्रेजी, पेडाल्यमम्यूरेच्छ, स्वरूप, हरा 
और. पीला, स्वाद, कुळ WW 
पहिचान, एक घासके प्रसिद्ध कांटे 
हैं, प्रकृति, २ BAT गरम शौर SW 
हानिकती, तिरलीको दपनाशक, बादाम 


प्रतिनिधि, सीरा और ककड़ीके बीज, | 
मात्रा, ६ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 


मूत्र और आत्तेवप्रवत्तक, (२) वृक्क और 
वस्तिकी अइमरी ( पथरी ) का ARTF, 


(3) प्रकृतिको मढुकता, ( ४ ) अपान 


वायुनिस्सारक, (५ ) कमरकी पीड़ा, 
जलोदर, और वातजगुल्मको गुणकर्ता, 
( ६ ) शोथको लयकती, ( ७ ) sme 
ए a mort 
प्रवत्तक है, ( निर्विषेल ) 
(२५७) गोखरूका साग 
संस्कृत, गोक्षुशाक, फारसी, WE 
खारखसक, अरबी, बुकुलुरख़सक, CAST 


हि] 


— 


5) 5 


~ 


हरा, स्वाद, कुछ कसेला, पहिचान, प्रति ७ , 


हैं, प्रक्राति, २ कत्षामे रूच्त है, हानिकता। 
तिल्लीको, दपनाशक, नमक, प्रतिनिप) 
कुरफाका साग, गुण, कमे; प्रयोग, (१) 


| प्रकृतिको मृदुकती, ( २ ) दव (पत ) 


- = 


रुधिरको उत्तन्नकता, ( ३) emm 
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m ove 


निस्सारक, ( 8 ) रसको अशुद्धकता, 
(५ ) रक्तशाधक, (६) मूत्र आर 
sy Sama, (७) इसके ताजे रसका फाँट 
(फाड़ ) प्रमेह श्रोर मूत्रदाहका लाभः 


mal है, ( ८ ) इसका लेप शोथके दाह 


को लाभप्रद दै, ( निर्विषेल ) 
(२५८) गोंडल 
'फारसी, बीरजद, अरबी, वरदी, स्व- 
रूप, हरा औरं पीला, स्वाद, कडुय़ा, प- 
हिचान, जिसके पत्ते खिजूरके जैसे ise 
और इसकी रस्सी भी बनातेहें, एक घास है, 
प्रकृति, २ BA ठंडी ओर रून, हानि- 
कती, उद्रके BAVA, दपनाशक, 
शहद, गुण, कम, प्रयाग, ( १ ) इसका 
जल दांतोंको स्वच्छकती हे, (२) CHAS 
का रुद्धक, ( ३ ) इसका चवाना प्याज 
को दुगेधिका नाशक हे, (४) छे 
आर मद्यकी दुगेधिका नाशक, (५) इसके 
पत्तोंका लेप शोथको लयकती है, (६) 
इसके जले हुए पत्ते सिरकाके साथ पीवे 
तो fie शोथको गुणकतो हैं, (निर्विषेल) 
(२५९) गोदनी 

: स्वरूप, इसका कच्चा फल़ हरा ओर 
पका हुआ लाळ होताहे, स्वाद्‌, कच्चा 
Ed फोका ओर पका मीठा होताहे, प हि- 
घान, फारसेकी बराबर लसयुक्त जिसमें 
फेल होतहे एक वृक्ष होताहै, प्रकृति, 
S8 और तर, हानिक़ती, इसके ऊपर 


जल पीना Feat, हृल्लास और आध्मान 
उत्पन ot (ye Cx Cx शि 
उत्पन्नकता हे, दपेनाशक, गुड़, प्रतिनिधि 


CIN ९ कप न CUN 
ल्हिसोडे, गुण, f, प्रयोग, (१) प्रकृतिको _ 


मृदुकती, ( २ ) आन्तरिक मलको पक्क 
और समपक्ककतो, ( ३ ) उद्रकुमिनाशक, 
(४ ) कासको qupd (५ ) खर- 
शोधक, ( ६ ) ओजवद्धेक (७) वीर्यको 
सांद्रकता, ( ८ ) इसकी पत्ती जड़ ओर 
डालीकी me मुंहके AMAR और मुहके 
दार्नोको गुणकतों हैं, (& ) पत्तोंकी राख 
ब्रणोंकों गुणकर्ता है, ( निर्विपेळ ) 


(२६०) गोभी 

संस्कृत, गोजिद्वा फारसी) कहलम- 
रूमी, अरबी, क्रवनीत, स्वरूप, सफ्रेद 
ओर पीला, स्वाद, फीकी, पहिचान, 
फूलकी जातिकी एक प्रसिद्ध तरकारी है 
प्रकृति, ठंडी ACSA, हानिकती, बद्धक 
और रेचकशाक्तिके साथ आध्मान उत्पन्न- 
कती, दपेनाशक, गरम मसाला, प्रति- 
निधि, करमकल्ला, गुण, कमे, प्रयोग, 
(.१) जवयर्वोको वरूवानक़ती, (२) 
कफ, पित्त ओर रुधिरविकार नाशक, (३) 
प्रमेहकों ठामकती, ( ४ ) कास ओर 
फोड़ा फुंसियोंको गुणकतो, ( ५ ) मूत्रल, 
( ६ ) मदकरो शांतिप्रद, ( ७ ) जलमै 
पिसे हुए पत्ते वमनमै रुधिर आनेको लाभ 
कतो. हैं, (८) पतोंके काढेकी धारास सेक 
करना आमवात (गठिया) को गुणंकती 
है, ( निविषेल ) 


IT SS 


Ced dA 7 


(२६१) गोमा 
संस्कृत, द्रोणा, स्वरूप, हरी, स्वा 


- फीकी,पहि चान, STA, गोलपत्तीका ऑर 


uua तथा दिखनोट घास है, प्रकृति, २ 
HAM गरम और SA, हानिकतो, गरम 
मिजाजको, दपेनाशक, अनार, प्रतिनिधि, 
कड़ेका शाक, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
प्रकतिको मदुकती, (२) वात और कफे 
विक्रारोंकी नाशक, (३) पांडु ( पीलिया ) 
को गुणकतो, ( ४ ) अवयवोंके शोथको 
लाभकता, (4) उद्र कृमिनाशक, (६) 
अशे (बवासीर) को लाभप्रद, (७) इसके 
शाकको पकाकर खाना क्षुधाप्रद है, (c) 
इसकेबीजोका नाभिमें लेप करे तो अत्यन्त 
स्तम्भन कती है, ( निर्विपैल ) 
(२६२) गोइत अवाबील 
( मयानीपट, टोरी ) 

फारसी, गोश्तपरस्तूक, अरबी, 
लहमुर्खत्ताफ़, स्वरूप, कुळ काला 
स्वाद, छोनियां, पहिचान, उजाड़में रहने 
वाला गोरय्याके बराबर एक जीव है, 
मकात, २ BAH गरम ओर ET है, 
हानिकता, कडक, दपनाशक, सिकज- 


वीन, पातिनिधि, ममोला, मात्रा, % गण, 


प्रयाग, ( १ ) मांस, वृक्क ओर वस्तिकी 
c (पथरी)का नाशक हे, (२) पीलिया 
। लाभप्रद, (२) ऐोहरोगको गणकती 


(*) सम्पूण मासोळी मात्राओको जठराग्न 
का बलावल बिचारकर देनी चाहिये । 


अभिनपघानिघडु | 


ममः 
(४) रूपको स्वच्छता, (५) कांतिप्रद 
( ६ ) इसके स्वरसका नेत्रांजन दृष्टिको 
बलवानकतां है, ( ७ ) वृषणोम पानी 

उतरनेको लाभकती हे, ( निर्विपेळ ) 

(२६३) गोश्त FESR 
संस्कृत, उल्लूकमांस, फारसी, गो- 
श्तचुग़द, ATA, रहमुलत्ूम स्वरूप, भूरा, 
स्वाद,लोनियां ओर दुगैधियुक्त, पहिचान, 
यह पक्षी उजाड़में रहता है मन्ददष्टिके 
कारण दिनमें नहीं निकलता, प्रकृति, २ 
कक्ताम गरम और SA, हानिकतो, श्र 
नेक रोग उत्पन्नकतो, मात्रा, AAT है, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ Jum सब 
a इसका मांस त्याज्य है तथा विचि 
और नि्ुद्धिकतो है, (२) इसका रुधिर 
अथवा पित्ता भाऊकी लकड़ी और Tass 
साथ पीवे तो मूत्रकृच्छू और wat पेशाब 
निकलजानेको गुणकती है, (निर्विषेल) 
(२६४) गोश्त ऊंटका 

संस्कृत, senis, फारसी, qe 
शुतर, अरबी, लहमुलुअवल, जमल, स्व” 
रूप, SF नीला ओर छलोंई लिये, स्वाद 
छोनियां ऑर कठोर, पहिचान, प्रसि 
है, भ्रकृति, २ HA गरम और रू 


हानिकता, दोषोको दुष्टकती, दप 


नाशक, उष्ण ओषधि, नमक ओर राई) 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) (e 
(२) गरिष्ठ और दी्ेपाकी, (२) 
वातज रुधिरको उत्पन्नकती, ( ४ ) AO 


E — a 


[p ^ SN. = 
qmi वलग्रद (५) शीतज्वर आर ज्वर- 


को लाभप्रद (९ ) कृल्हेक पड़ा, ह्ली 
ax और मूत्रके दाहको गुणकती (७) 


इसकी चरबीका लेप बवासीरको 
गणकती है (८) इसकी पोंगीका गूदा 
इसीके वालामें सानकर हमूळकरन 
काको गभीशयमे रखना ) गभधारणमे 
सहायक हे ( ९ ) इसके TAB पॉव ता 
जलोदरको गुणकती है (१०) इसके मदो- 
न्मतताके समयका फेन (भाग) उन्मा- 
दको उत्पन्नकती है ( निर्विमेल ) 
(२६५) गोइत WA 
संस्कृत, न्यंकुमांस, फारसी, गोश्त- 
गवज्न, अरबी, SAEs, स्वरूप, 
ताल, स्वाद्‌, फीका और सूखा, Wf 
चान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ BAA गरम 
ACSA, दानिकतो, उप्णप्रक्कतिवालाको 
आर आध्मान SoA, दपनाशक, 


धनियां, दही ओर घी, प्रतिनिधि, शुतरमुग 


गुण, कसे, प्रयोग, ( १ ) शीघ्रपाकी 
ओर ओजको बलवानकता (३ ) अतृ- 
प्तिकर (३) इसके आंसू जो कि नेत्रोमे 
इकडे दोक Si E वेषक्रे उ 
कड़े होकर जमजातेहें वह विषके उत्तम 


(९ EM Cons ° 
was हूँ ( निर्विषल, पूछ आर खुर 


` पातक हैं ) 


pesce गोश्त बाज 
सस्कृत, शशुघातक मास, फारसा; 


ग 
का अरबी, लहमुलबाज़ी, स्वरूप, 
शसि, स्वाद, खारी 


: और og 


युक्त, पहिचान, कवृतरके बराबर एक 
[तक पक्षी है यह छोटे घोटे पत्तियाको 
मारताहे, प्रकृति, २ कक्षाने गरम ओर ३ 
कक्षामै wa है, हानिकतों, गुल्मको, 
दपेनाशक, गरमवीज, मात्रा, अभक्ष्य, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) दीवपाकी, 
) अतृप्तिकर, ( ३ ) शोधको लय- 
के परोंकी US घावको भरनेवाली 
ओर बीट त्वचाके दागाका स्वच्छ जार 
प्रकाशवान्‌ करनेवाली दै) ( FAS ) 
(२६७) गोश्त पाँडक 
संस्कृत, पांडुमांस, फारसी, गोश्तकूकू 
आरबी, गोश्तफाख़्ता और हिमामुलतोफा, 
स्वरूप, लाळ और गुलाबी, स्वाद, फी- 
का, पहिचान, कबूतर जैसा एकपच्ती है 
परन्तु कठावाला होताहे, प्रकृति, २ कक्षार्म 
गरम और रूक्ष, हानिंकती, दीवपाकी 
ओर निद्रानाशक, दर्पनाशक, घी, धनि- 
यां और fmt प्रतिनिधि, गोर्या, 
झुण, कमै, प्रयोग, (१ ) बृथा और 
zz दोषॉको उत्पन्नकती, (2) दृथा 
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के मांस अत्यन्त लगाया 
भ, पादह, ALATA शीतके स्नायुरोगा 
को गुणकतो हे,(४) gilla अपान वायुका 
सम्हारनेवाला (५) रोधका उद्घाटक, (६) 
विष्ठा और व्यंग (माई) को लाभप्रद, (७) 
शोधको लयकती, (८) इसके परोंकी धूनी 


EY 


चौथय्या ज्वरको राभप्रद है, ( निविपेळ ) 
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(२६८) गोस्त विज्जू 
फारसी, गोरत कफ्तार, अरबी, SEIT 
जीग़ ओर अरजा, स्वरूप, कालापनालिये 
स्वाद, दुगैधियुक्त ओर बेस्वाद, पहि- 
चान, लोमड़ी जैसा एक जीव है जो कि 
चळनमे लंग करता हे बहुधा कबरस्तानर्म 
मुर्दाओके खानेको रहताहे, प्रकृति) २ कक्षा- 
में गरम और रूल, AAA, फेफड़े 


को, दपनाशक, शहद, प्रतिनिधि, 
न्योला, माजा, अभक्ष्य, गुण,कम, प्रयोग, 
( १ ) इसके मांसका यूष सोया, नमक और 
घीके साथ खावे तो गठियाको गुणकती है 
(२) ग्रीवास्तम्भ ओर ग्रीवाक्षपका लाभपद, 
(३) स्तम्भ, जांघकी पीड़ा, परकी उगली- 
की पीड़ा ओर दुगधित अपान वायुको 
गुणकर्ता, ( ४ ) मांस और आमाशयकी 
शीतता, कफ, वातज्वर, गालांकी Tas 
आर शातको पीड़ाकों लाभकता, ( ५ ) 
इसका राधेर उन्माद नाशक हे, ( ६) 
इसकी वीट उन्मादकारक है, (७) 
इसका पित्ता त्रिदोषका रेचक है (उपविष) 
(२६९) गोश्त बटेर 

AAT, बर्त क मांस, अरबी, लहमुल 
सम्मानी, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, नमकीन 
आर सूखा, पहिचान, गोरय्याके बराबर 
वि पहाड़ी पक्षी है गरमी और वरसातमें 
अधिक होताहे, प्रकृति) सम दै,और किसी- 
क AGH गरम आर er हे, हानिकता, 


बद्धक हे, दपनाशक, थी, प्रतिनिधि, | 


मुर्गीका छोटाबच्चा, गुण, कम, प्रयोग 
( १ ) राजयक्ष्मा, ज्वर और did 
(वात, पित्त, कफ, ) के विकारोंका नाशक, 
(3) qa उत्पन्नकता, (३) 
आमाशयको बलवानकतो, (४ ) कृश और 
निवल आंतोके मनुष्योको इसका भक्षण 
करना अत्यन्त अनुकूल है, (५) ओज शौर 
प्रायः अवयवोँको बलवानूकतो है, (निविषेल) 
(२७०) गोश्त बरकील 
` स्वरूप, पीला और मांस लाल,स्वाद, 
फीका, पहिचान, गोरय्याके बराबर एक 
पक्षा ह प्रद्ध/ दें, २ PATA गरम और १ कता 
मर्न ह्‌, 
शयम शीघ्र उतरनेवाला, (२) शुद्ध रुधिरको 
उत्पन्नकर्ता, ( ३ ) वृद्धके लिये अत्यन्त 
अनुकूल भोज्य है, (४) ओजको qum, 
(५) विशेषतः कफ और पित्तके विकारोंका 
नाशक हे, (निर्बिपेल) 
(२७१) गोइत बतक 
संस्कृत, कलहंस मांस, फारसी 
WITH आर गाइत अरवक, आरबी, तह” 
asad, स्वरूप, ww] छिथ, स्वाद) 
नमकीन आर दुगेवियुक्त, पहिचान, एक 
जलप्रिय प्रसिद्ध पक्षी है,प्रकृति, २ कचे 


~ ~ SS e 
गरम ओर १ कक्षामै रूक्त हे, हानिकता। % 


शिर;पीड़ा उत्पन्नकती ओर जल्दी TEMA 


~ ~ 
& दपेनाशक, गरममसाला, प्रति[नाष | 


पिंडुकिया, गुण, कमे, प्रयोग, (१) | 
अत्यन्त भोज्य, (२) उष्णवायु ताश! | . 


\ 


गुण, HA, प्रयोग, (१) आमाः | 


गरम 


OLD . 


द्वितीयभाग | ot 


De 


a) ओजको बलप्रद, (४) शुः बलप्रद, (४) शुक्रल (५) 


शरीरको AURA, (६) THAT हणः 
adi, (9) इसक पर आर वाजू (भुजा) की 
भस्म कठमालाको छयकारक हे और d 
मुलकी श्यामता और झाईकी नाशक है, 
( निर्विपेळ ) 
[23 
(२७२) गोश्त बकरी 


संस्कृत ATT मांस, फारसी, WAIT, 
आर गारतमरा, अरवा, ENS ग़ाग़र 
स्वरूप, गुलाबी और लाल, स्वाद, कुछ 


नमकीन ओर फीका, पहिचान, चार पांव- 


| का एक प्रसिद्ध पशु है, प्रकृति, २ कक्षा 


गरम और तर, MARA, वातप्रकृतिवालों 
को दपनाशक, बादाम और नारियल, 
प्रतिनिधि, बटेर,गण, कमे, प्रयोग, (१) 
रसको समपक्ककता, ( २ ) स्वच्छ रुधिर- 
को उत्पन्नकती, ( ३ ) उष्णप्रकृति वालोको 
अनुकूल भोज्य हे, ( ४ ) इसके सिरका भेजा 
(मस्तिष्क) अत्यन्त स्निग्धताको उत्पन्नकता, 
(४) मस्तिष्कको मदुकती, (६ ) इसका 
चालीस दिनका बच्चा कृश ओर वृद्ध मनुप्योको 
अत्यन्त लाभप्रद ओर अनुकल है, क्योकि 
शसम गरमी कम होतीहे ( ७ ) इसके पित्ते 


की नत्रांजन नक्तांध्य (रतोंधी) को गुण 
| नन | कृ WU, (२०२३ र 
| फरक है, ( निर्विपेल ) 


(२७३) गोश्त FAST 


d स्क्त बकमास, फारसा,गाश्त बूतीमार 
र गमखुरक, अरबी, लहमुल बहालि- 


कुलबहरी ओर शिफ्तनलवरी स्वरूप, सफ़द 
AR भूरा तथा मांस सफ़ेद आर गुलाबी 
होताहे, स्वाद, फीका और वासयुक्त, 
पहिचान,कवूतरके बरावर एक पत्ती है तलाव 
र झीलकी मच्दियोंकों मारकर खाता है 
प्रकृति, २ कक्षांग गरम ओर SERIE हानि- 
कर्ता, गरम मिजाजवालोंको और वातल दै 
द्पनाशक, धानियां, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) शरीरको Fauna, ( २ ) शुद्ध 
रुधिरको उत्पन्रकता, ( ३ ) रुद्धकशक्ति. 
ओर इंद्रियाका बलप्रद, ( ४ ) झूला मार- 
हुए मनुष्योंकों अनुकूछ है, ( ५ ) धारणा 
शक्तिका- वद्धक, (६) ओजके बलको 
चालनकती (७) इसकी चरवीकी मालिश 
BUA रुधिरकी रुद्धक है ( faye ) 


(२७४) गोइत JIT 

फारसी गोशतहज़ारदासता, अरबी, 
लहमुलअंदलीप ओर अनादिल, स्वरूप, 
काँलापनलिय भूरा,स्वाद,नमकीन,पहिचान, 
अत्यन्त सुरीला. प्रसिद्ध पवती पक्षी हे, 

करति, ३ TAM गरम ओर रूच,हानिकतां; 
गरम मिजाज्ञवालाको, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) ओजको चालनकता, (X) इसक 
अडा और मस्तिष्क दोनों अधिक ओजप्रद है 
(३) इसकी बीट enit चिन्हको wu 
ओर प्रकाशवान्‌ कता हैं, (४) मुखकी भाई 
का नाशक, ( ५ ) स्वरूपको स्वच्च आर 
उत्तमकती, (६) पलकॉके TSR हरण- 


कती है, ( निर्विषल ) 


zi 


| 


— DO o 
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(२७५) गोश्त Gl 
संस्कृत, मार्जार मांस, फारसी; T 
nig, अरबी, TIER, स्वरूप, 
रगविरगी, और मांस गुलाबी होताहे, 
स्वाद, बेस्वाद ओर दुगवियुक्त, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, स्निग्थताधिक्यक साथ २ 
कक्षांम गरम ओर रूल हे, हानिकता 
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HUA ओर उरःचत STATA, LT, के; 
प्रयोग, (१) मांस बढ़ानेवाला(२)शीतप्रकृति- 
वाहोंको और स्निग्ध आमवातबाल को अनुकूल 
है( ३ ) पादांगुलि पीड़ा ओर अंडकोशोके 
बदनेको गणकता ह, ( ४ ) गुदको गरम 
करनेवाला, (९ ) बवासीर आर पीठ को | 
को लाभप्रद, ( ६ ) इसका चमड़ा गरम 
ओर रूक्ष है तथा शरीरको गरम करने- 
वाळा है (७) काली बिह्लीका पित्ता 
ges s तेलके साथ eU और 


सफ्रेद वालोंको गुणकता हे, ( निर्विमेल ) 


(२७६) गोस्त बन्दर 
संस्कृत, वानरमांस, फारसी, गोश्त 
बूज़ीनह, अरबी, लहमुलक्रवे, स्वरूप, 
लाल, स्वाद, बेस्वाद और दुगेवियुक्त, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ wu 
गरम र रून, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) 
| रुधिरकी मालिश वालोको उत्पन्न 
कती है, ( २) यदि इसके मांस और 
धेरको सवन करं तो तत्काल गंगा हो- 


जाता है । परन्तु यह दोनों ताजे और 
गरमागरम होनेचाहिये (उपविष) 


(१) पिच 


S a 

(२७७) गोश्त बहरी 
अरबी, Tel, स्वरूप, भूरा और 
मांस लाल, स्वाद्‌, कड़वास लिये Spy. 
युक्त, पहिचान) वाजका जातका चीलके 
बराबर प्रसिद्ध पत्ता SADA, x RIS गरम 
ओर Ba, हानिकर्ता, गरम ns 
को, मात्रा, अनुचित, गुण) कसे, प्रयोग, 
(C$ ) रूक्गताक्रत ( २ ) स्निग्ध और 
कफप्रकृतिवाढोंको अनुकूल है (३) वातल 
( ४ ) क्रोध ओर फाश्यकता ह, 

( निविषेल ) : 
(२७८) TT भस 


संस्कृत, माहिषमांस, फारसी, गोश 


गावमेश, अरबी, ळहमुलजामूश, स्वरूप, 


कालापनालिथे लाल, स्वाद्‌, नमकीन, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ Wu 
गरम ओर रून, MARA, -आध्मानकत 


e 

ओर वातल, दपनाशक, दालचीनी, कवाव- 
चीनी और HS, गुण, कमे, प्रयोग, 
न दत RC endi 

as ओर दीधपाकी, (९ 
वातज दोषोंको उस्पन्नकती, (३ ) मिहनती 


'आदमीको ओर गुर्देकी कमजोरीको लाभप्रद 
(४) इसके बच्चेका मांस कम पिच्छल 
SY 3 a eO : 

और पथ्य है, ( निर्विषेल-) 


(२७९) गोश्त भेड़ 


संस्कृत, एडकमांस, फारसी, ग ` 
मेश ओर गोस्फन्द, अरबी, Te 


स्वरूप, THA लिये गुलाबी, स्वाद) फॉर 


| पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति) २% 
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गरम और तर, हानिकतों आध्मानकतो, 


गण, कमे, प्रयोग, (१) sim, 
(२ ) अत्यन्त भोज्य, (३) गाढे आर 
कठोर रुधिरकी उत्पन्नकतो, (४) अवयवा- 
को बलप्रद, ( ५ ) शरीरको बृहणकता, 
(६) शोथ और वातज जलोदरको 
लयकती है, ( निर्विपेळ ) 
(२८०) गोश्त भेड़िया 

संस्कृत, वृकमांसं, फारसी, गोरतः 
गर्ग, अरबी, लहमुलज़यब, स्वरूप, 
गलाबी, स्वाद, दुगधियुक्त, पहिचान, 
कुत्तेकी बराबर एक प्रसिद्ध हिंसक जीव ह, 
प्रकृति, ३ कक्षामै गरम ओर Sa, गुण 
gH, AA, ( १ ) इसका करुजा AST 
संम्बन्धी रोगोंकों गुणकतो है, ( २ ) इसका 
कलेजा सिकंजवीनके साथ पीलियाको छामः 
प्रद है, ( ३ ) करफ्स ( पहाड़ी पोदीना) 
और sex साथ तिछीको गुण्कता हे,(४) 
इसके पित्तेकों चनेके बरावर duum स 
खावे तो ओजको बलप्रद है ( ५ ) इसका 
लेप ओजप्रद है, (.६ ) आक्षेप, अपस्मार 
थोर शीतसे उसन्नहुई स्नायुक. एंठनका 
गुणकती है इसकी हड्डीका बुरादा पाय; 
गुल्मको लाभप्रद है ( निर्विषेल ) 

(२८१) |स | dict 
संस्कृत, शलभ मांस, फारसी 

गारतमलख़, अरबी, लहमुल नराउर्लर, 
स्वरूप, लाल, स्वाद्‌, नमकीन, : 
एक प्रसिद्ध कीड़ा है, AHA, कक्षामे 


गरम ओर GA, हानिकर्ता, गरम मिज्ञाज- 
aaa, दर्पनाशक, सिकंजवीन और 
अनारमेखुश, गुण, कमे,प्रयोग, ( १ ) औज 
मद, (à १ ) अशुद्ध दोषाकों स्वच्छकता 
ओर शोधक, (2) फेंफड़के समीपके 
पर्दोके रोगोंको लाभप्रद, ( ४ ) मृत्रकृच्छू- 
को लामप्रद, ( ५ ) इसकी धूनी बवासीर 
रार मूत्रक UAT गणकारकह, (६) इसका 
सेवन कुष्ठरोगको गुणकारक हे (निर्विषेल) 


(२८२) गोश्त तीतर 
संस्कृत, तित्तिरमांस, फारसी, 
गोश्ततदू, अरवी, लहमुलटुराज, स्वरूप, 


सफ्रेदी लिये, स्वाद, नमकीन, पहिचान, 
बटेरके समान A कवृतर जसा एक सफ़ेद 


पक्षी है, प्रकृति, २ HAA गरम आर A, 

हानिकता, गरम मिज्ञाजवालाको, qq- 

नाशक,खटाई, प्रतिनिधि,बटर,गुण,कमे, 

प्रयोग, (१) मस्तिष्कको अधिक गुणकता, 

(२) ज्ञान, वुद्धि और धारंणाशक्तिका 

am, ( ३) शीत ओर स्निग्ध आमा- 

शयको aang ( ४ ) ओजप्रद, (9 ) 

रसको संपक्रकता ( ६ ) इसका चाट चः | 
रॉकी सफ्रेदीको रवच्छकता हे ( ७ ) खः 
ath Heal हरणकता है ( निष ) 


(२८३) गोश्त तदुआ 
सस्कृत, बालांकमास, फारसा, गा- 


शतपलंग, Al, लहमलनमर, स्वरूप | 
BS, स्वाद दगधियक्त, पहिचान, I E^ 
की बराबर शर जसा अत्यन्त AAs Al [ A 


— हे 


अभिनवनिर्घटु | 


ओर घातकजीव हे Heal पशु इसक मास 
को नहीं खाता, प्रकृति,२ HATA गरम आर 
SA, प्रतिनिधि,शर, गुण, कम, प्रयाग) 
( १ ) इसकी चरबीकी मालिश पक्षवध, 
हर्ष, आमवात, पेरकी उंगलीको पीड़ा 
ओर शीतके स्नायुरोगाका गुणकतो हें, 
(२) इसके रुधिरका नेत्राजन सम्पूण 
नेत्ररोगोको लाभप्रद हे (3) इस- 
के रुधिरका लेप त्वचाके चिन्ह, कालदाग, 
झाई और मुखकी श्यामताका नाशक है, 
( उपविष ) 
(२८४) गोश्तचिड़िया (गोर्या) 
संस्कृत, चटकमांस, फारसी, गोश्त- 
कुजिश्व, अरवी, लहमुल्‌अस्फोर, स्वरूप, 
WU, स्वाद, फीका) पहिचान, प्रसिद्ध है, 
प्रकृति, गरम और रूक्ष, URAL, गरम 
मिजाजवा्लीको और अंतडीयोको, दर्प- 
नाशक, अनारका पानी और सिकंजवीन, 
प्रतिनिधि, बटेर, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
ओजको चाळनकतो, (२)शरीरको eui 
(३ ) प्रकृतिको मृदुकतो, ओर स्वच्छ- 
HSE) आमाशयको ASI, ( ५ ) 
जलोदर, TTT, AHA, काश्य और पी- 
ल्याको लाभप्रद (६) उपस्थको स्तम्भ- 
नक्तो हूँ, ( निविषल ) 


SSS SEES] गारतचकावक 
फारस, गोइतजकावक, करकरा, अरबी, 
लहमुलकरता आर अब्बुलमलीह, स्वरूप, 
गुलाब, स्वाद, नमकीन, पहिचान; 


रूपवान्‌ और सुरीला जिसके शिरम पिंडुकिया | 
के जैसा मुकुट होताहे एक पत्ती है, प्रकृति,२ 
कक्षाने गरम ओर रूल, MARA, गरम 
AAMAS, TIAMAT WAAL Gers 
ओर बादामरोगन है, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) इसके मांसका यूष THAR मृदुकतोहे, 
(२) इसके कबाव ( सकिचोर्मे लगाकर सेका- 
हुआ मांस) को सेवन करना सदैव पथ्य है 
( ३ ) पक्षवध ओर वस्तिको पीड़ाको 
गुणकता, ( ४ ) इसकी सवागभस्म पाइवेशूर 
और हदयशूलको गुणकता है, (निविषेल) 


(२८६) गोश्त चकवाचकवी 
संस्कत, कारंडमांस, फारसी, TWAT 
guia, अरबी, लहमुळूखाम और नहाफा,. 
स्वरूप, लाल, स्वाद, फीका ओर गंधि-. 
युक्त, पहिचान, चितकवरा ओर राजहंससे.. 
छोटा जलके समीप रहनेवाला एक पक्षी है. 
प्रकृति, १ कत्षामे गरम ओर तर, हानि-. 
कती, गरममिजाजवालाको ओर दीधेपाकी, - 
दपेनाशक, सिरका ओर जोका यूष गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) सांद्र ओर दृढरुधिरकों 
उत्पन्नकता, (२) शुक्रल (३) वीर्यः 
का बलप्रद, (४) नेत्र ओर RA 
बलप्रद, (4) ओजकों चालनकती दै): 
( निर्विपेळ ) 


(२८७) गोश्त चकोर 


फारसी, गोइतकबक, कबहआओर BAF 


तिशख़्वार, अरबी, लहमुलहुजल) स्वरूपा 


छाल, स्वाद, फीका, पहिचान, स्वरूपवाळ | | 


er ता NEEDED tum em > II 
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प्रकत २ कक्षाम गरम आर रून, हान" 
कर्ता, शिरःपीड़ा उत्पन्नकती और मूत्र- 
रुद्धक हे,द पनाक, सिकंजवीन ओर खटाई 
प्रतिनिधि, बटर गुण, कम, प्रयाग, 
( १ ) बहुधा अवयर्वोको बलप्रद, (२) 
शीम्रपाकी, ( ३) अतिभोज्य, ( ४ ) 
ुद्धरषिरको उत्पन्नकर्ता, ( ५ ) शरीरको 
बृहणकतौ, ( ६ ) ओजपद, ( ७ ) पक्ष- 
qu, अर्दित और मस्तिष्क सम्बन्धी शीत- 
रोगोंको लाभप्रद ( ८ ) वत्षस्थलके शीत- 
रोग और जलोदरको गुणकती है (निर्विपेल) 

(२८८) गोइत चिमगादड 

फारसी, गोश्तशप्परह अरबी, खि- 
प्फास, स्वरूप, काला, स्वाद, दुगेन्धियुक्त 
और कड़वा, पहिचान, एक अनोखा 
पक्षी है ओर पक्षी जैसे इसके पर नहीं 
होते इसकी स्त्री (मांदा ) ऋतुधमे- 
से होती और दूध देती हे प्रकृति, 
A wu गरम ओर ४ FAA 
रूच्‌ है, गुण, कमे, प्रयोग, (१) इसका 
पकायाहुआ यूप पीवका रेचक हे (२) 
पित्त ओर रसका रेचक, (३) जलोदर 
ओर पसलीकी पीड़ाको लाभप्रद, (४) 
जैतून अथवा चमेलीके तलम इसका पको 
हुआ हरीरा पक्षवध, वेपथु, आमवात आर 
पाठको पीड़ाको गुणकता है, (५) पर- 
की अंगुळीकी पीड़ाको emma (६) 
शोतकी शोधको लयकतो, (७) इसकी जः 


| गुली पर्यत adit 


[ख नेत्र की गरमी और जाले- 
को गुणकतो है, (८) इसकी वीट बहुत ही 
गरम है परन्तु इसका नेत्रांजन दृष्टिको 
बलप्रद हे, ( उपविष ) 
(२८९) गोश्त रि 
९) गोशत खिचर 

फारसी, गोस्तअस्तर, अरबी, लहद 

TANS, स्वरूप, कालापनालेये लाल, 


` स्वाद, नमकीन, पहिचान, गथेसे बड़ा और 


घोड़ेस छोटा चार पांवका एक जीव है, 
प्रकृति, ३ कक्षामे गरम और रून, गुण 
कमे, प्रयोग, (१) ग्रामवातको लाभका 
(२)इसकी चरवीकी मालिश पैरकी अंगुलीकी 
पीड़ा और जो पीड़ा चूतड़से पैरकी s 
उसको लाभकारक है, 
(३) इसकी चरवीकी धूनी गर्भको गिराने- 
वाली है और मकानसे कीड़ा ARTA 
भगानेवाली है, (४) इसके मूत्र और कलेजे- 
के स्वरसमें भिगोयाहुआ वस्न गर्भाशय 
रवखेतो गभस्थितिका नाशक है (निर्विषेल) 
(२९०) गोश्त खरगोश . 
संस्कृत, ल॑वकर्णमांस, फारसी, गोश्त- 
रवरगोश,अरदी,लहमुलअनवुल्वरी,स्वरूप, 
सफ्रेद और गुलाबी, स्वाद, सुस्वादु, 
पहिचान, विछीस छोटा आर वहुतह! गरीब 
एक मदुजीव है इसके कान SA हात 
प्रकति, २ FA गरम हे और किसीक 
ममे ठंडा है, हानिकतो, वादी आर गरमी- 
के मिजाजवालों को, दपनाशक, घी ऑर 
अनार, Tattle, लामड! गुण, कम, 


E अभिनवानेधटु | 


प्रयोग, (१) TIAA, अदित और स्तम्भको 


गुणकता, (२) जिस ASH यह पकाया 
जावे उस जलमें वेठजाबेतो परके अंगुलीका 
[ और गठियाको लाभप्रद है, (3) 
इसके बाल अपस्मारको गुणकता हैं 
( निर्विषल) | 
(२९१) गोश्त दुम्बह 
` संस्कृत, एडकमांस, फारसी, गोश्त 
दुम्बह, अरबी, लहमुर्कबश, स्वरूप, 
गुलाबी, स्वाद, सुस्वादु, पहिचान, प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, २ HAA गरम आर Be, 
गुण, कभ, प्रयोग, ( १ ) गाढे eim 
को उत्पन्नकता, ( २) रसको संपक्ककता 
( ३ ) अवयवोंको वलप्रद, ( ४) ओज- 
प्रद, ( ५ ) इसकी चरबी कठोर शोथको 
लयकरनेवाली है और शरीर तथा स्नायुको 
मुदु (मुलायम) करनेवाली है, ( निर्विपेल ) 
MN € 
(२९२) गोश्तरीछ 
संस्कृत, ऋच्तमांस, फारसी, गोश्त 
खरस, AV, ALIAS, स्वरूप, काला, 
स्वाद, दुगेधियुक्त, पहिचान, घातक ओर 
बलवान्‌ एक प्रसिद्ध जीव हे,प्रकति,२कक्ता 
भ गरम आर तर, गुण, कमे, प्रयाग, 
( १ ) इसका पित्ता रोधका उद्घाटक है, 
) अवयवोकों बलप्रद, (3) इसके 
(ANAT पाना ।गेरगाको लाभप्रद है, ( ४ ) 
सॉंफका फाडू और शहदके साथ इसके 
पित्तका नेत्रांजन दृष्टिको बलवान्‌ कती है, 


bay Sa SS \ 
. (४) नेवे जलेको गुणकर्ता है, (६) गिरे- 


हुए बालेंको ्रकटकतो esee | हुए बाढोको मकटफती दै ( उपविष) Áo qx asit मत (उपक्षि 
(२९३) TRA सारस 

संस्कृत, सारसमांस, स्वरूप, ढाल, 
स्वाद, फोका, पहिचान, जिसके पांव, 
गर्दन और चोच बहुत लम्बी होतीहे एक 
पक्षी है, प्रकृति, ठंडा और तर है तथा 
क्रिसीके मतमे गरम और तर है, हानिकरी, 
मूत्र और पुरीपेका रुद्धक है, TU, के, 
प्रयोग, ( १ ) अवयवोंको बलप्रद, (२) 
पित्त ओर रुधिरके विकारोंका नाशक है 
( निर्विषेल ) ् 


(२९४) गोश्त सांप 


संस्कृत, समांस, फारसी, गोश्‍तमार, | 


अरबी, लहमुळ्हय्य, स्वरूप, TIA RAL, 
दुगधियुक्त, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
३ कत्तामें गरम और रूळ, हानिकतों, 
गरम मिज़ाजवालोंकों, गुण, Wd, 
प्रयोग, (१). इसकी चरबीका नेत्रांजनं 
ढलका ( MAH पानी उतरने ) को गुण 
कती है (२ ). जीतूनके तेलके साथ केठ- 
माढाको लयकता है ( ३ ) सिरकाके साथ 
गिरेहुए बालोंको प्रकटकतीहै, (9) इसके 
अंडोंको सिकोके साथ-लगानेसे सफ़ेद दाग" 


का लाभ होताहे, ( सांपके qa आर मुख 


विषल aide) 


(२९५) गोश्त सेह 
फारसी, गोश्त खारपुरत, अरबी! 


लहमुल्‌ फितना,स्वरूप,कालापन लिये टी) | 
स्वाद, बुरा और दुर्गधियुक्त, पहिचान) | 


TE 


द्वितीयभाग । द 


eee 


> >. 


“2 
जिसके शरीरमें वालको जगह कांटे Eldé 
ळोमड़ीके बराबर चार पांववाला एक जीव 
है, प्रकृति २ कक्षामै गरम ओर Gu, 
हानिकतो, यकृत्‌ और आमाशयको दुष्ट- 
क्ती, दपेनाशक, हरीरा और बादामरोगन, 
गुण, कमे, प्रयाग, ( १ ) रूक्षताकतो, 

२) दोषोकी अत्यन्त लयकता, 

(३) मलका अताडयांपर नहा गिरनंदता, 
(४ ) यदि उचित आपावियाके साथ सेवन 
क्रियाजावे तो पक्षवध, वेपथु, स्नायुके रोग 
और श्लीपदकों लाभका हे, (4) शीत और 
स्निग्ध प्रकृतिबालोंको बलप्रद है, (निर्विषैल) 

(२९६) गोइत छुरागाय 

फारसी, MIAN, अरबी, लहमु- 
लूबहल ओर वकरजबली, स्वरूप, लां, 
स्वाद्‌, नमकीन, पहिचान, भेंसजसा चार 
पांवका एक पहाड़ी जीव हे, THA, २ HATA 
गरम ओर SA, झानिकर्ता, रुधिरको 
और बातळ तथा पिच्छल दुष्टदोषोंको 
उसन्नकती और कुष्ठ करनेवाला है, TH 
नाशक,सिरका, FSA और गरममसाला 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) पूर्ण आहार है, 
(२ ) अवयवांको बलप्रद, (३) इसकी 
चरबी पक्षवध, ग्रीवास्तम्भ, पेरकी अंगुली- 


t की पीडा और गठियाको गणकारक है 


Ecc 4 | ( निर्विषेल ) 


(२९७) गोउत संजाब 
स्वरूप, कालापनलिये लाल) स्वाद, 
“युक्त, पहिचान, EX बहुत बड़ा 


और घोटीपू्बाला एक जंगली जीव है, 
प्रकृति, १ कत्तामं wu दे, हानिकर्ता, 
गुल्मको उत्पन्नकर्ता, दर्पनाशक, बादाम- 
रोगन, गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) इसका 
मांस गरमीको शांतिप्रद है, ( २.) वक्त- 
स्थलकी पीड़ा, कास और usua 
गुणकती, ( ३) इसको चमड़ा 
प्रकतिको समकती और संबिपीड़ाको 
लाभप्रद है, ( ४ ) इसके बालोंकी तुकी 
व्रणुपूरक ओर रुधिरकी रुद्धक हे (निर्विपेल) 


(२९८) गोश्त सूअर 

संस्कृत, वाराहमांस, फारसा, गश्ति- 
खोक, अरबी, लहमुल तखजीर, स्वरूप, 
लाल आर गुलाबी, स्वाद, नमकान, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ wur 
गरम और २ कक्षामै तर है, हानिकर्ता, 
बुद्धिको, दपनाशक, मद्य. और मिसरी, 
गुण, कमे, प्रयोग) ( १ ) रोधका उद्‌- 
घाटक, ( २ ) शरीरको बृहणकती, (३) 
पिच्छल और लसयुक्त दोरषॉको उप्पन्न- 
कती, (४ ) बुद्धिको बिगाड़नेवाला, 
(५) -श्लीपद ओर आमंवातका उत्पन्नकता, 
(६) इसकी चरबी नमक आर मामेयायी- 
के साथ बविरताकी नाशकदे, (७) इसका 
रुधिर सम्पण BA मनुप्यक्र eds 
समान हे,(८) इसकी चरवीका लप उचित 
ओषधियोंके साथ किया जावे तो शोथका 


` लयकती है, (Ris) 


। 


अधिनवनिधटु 


(२९९) गोश्त TAS 

फारसी) TTT अरबी, 
लहमुलनामह, स्वरूप) लाल और गुलाबी, 
स्त्राद, नमकीन और सूखा, पहिचान, 
एक पत्ती है जिसकी गर्दैन और पांव लम्बे 
होतेहें और इसके शरीरकी साधियाँ उखड़ी 
जैसी होतीहै, प्रकृति, ३ कक्षामे गरम और 
रूल, हानिकती, गरम मिज्ञाजरालो- 
को और दीधेपाकी, दपेनाशेक, घी और 
सिरका, प्रतिनिधि, मोर, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) वायुको ल्यकती, (२) 
कफशोधक, - ( ३ ) पक्षवध, Alea 
जलोदर, स्तम्भ ओर पादांगुलिपीड़ाको 
गुणकतो, ( ४ ) ्रामवातको लाभप्रद, 
(५ ) इसके रुधिरका लेप शोथको लय- 
कती है और बीट भाई तथा चेचकके 
दागोकी नाशक है, ( ६ ) आमाशयको 

अत्यन्त बलप्रद है, ( निविपेल ) 


(३००) शुत्र्गाव ` 

फारसी, TWA अरतर गाव, अरबी, 
लहमुल्‌ ज़राफह, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, 
नमकीन, पहिचान, जिसकी गर्दैन ओर 
पैर लम्बे तथा छोटे क़्दवाला चार पांवका 
जीव है, प्रकृति,३ HAN गरम ओर रूक्त, 
fe | मिज़ाजवालोंको और वातज 
दोषोंको उत्पन्नकतो, देपनाशक, इसीका पैर 
सहित पकायाहुआ हरीरा और खबूजा,गुण, 
कर्म, प्रयोग,(१) आमाशयको वलप्रद,(२ ) 
इसका पित्ता और पैर सहित प्रकायाहुआ 


DEN ey EC 
हरीरा आंखके ढलकेको गुणकतो है, । 


( निर्विषिक ) 


(३०१) गोशतं शर और बघे 

संस्कृत, व्याध्रमांस, फारसी, गोश्त- 
शेर, अरबी, लहमुलअसद, UR 
छाल, स्वाद, दुशधियुक्त ओर रूखा, पहि- 
चान, मसिद्ध है, प्रकृति, गरम ओर रूल 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) दीघेपाकी 
(२) शूरवीरता जनक, (3) इसको चरी" 
का लेप कमर, उपस्थ, वृषण ओर गुदा- 
को ओजप्रद है, (४) केठमालाको गुणकता, 


(५) कठोर और दुष्ट शोधको लयकता, (६) ५ 


इसकी पका बाल बिपेशत; घातक है; 
( उपंविष ) 
(३०२) गोश्त तोता 

संस्कृत, शुकर्मांस, फारसी) Te 
तृती, अरबी, लहमुलूबीग्रा, स्वरुप, 
हरा और लाल, स्वाद, रूखा और कसे 
पहिचान, हरे रंगका एक प्रसिद्ध पर्ती 
प्रकृति, २ कत्तामें गरम और € 
हानिकता, दीर्षपाकी, दपनाशक, गर 
मसाला, गुण, कमै) प्रयोग, (१) 
पेटको गुम करनेवाला (२) गिर 
और पड्नेकी चोटको लाभप्रद) (३) भार 
का नाशक, ( ४ ) खांसीको लामर्कत 
(५) दीवैपाकी (६) चित्तको प्रसर 
(७ ) इसकी जीम सुवचनता जनक 2 | 
वालकोकी जीबके तुतलाहटकी नाशक थ 
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(८) इसकी बीट smi और मुलकी श्यामता | जो पीड़ा चूतड़से परकी अगुली 


फारसी, गोश्तकुमरी, अरबी, लहद 
मल कुमरी, स्वरूप, सफ़ेद ओर गुलाबी, 
स्वाद, नमकीन, पहिचान, पिंडुकियाके 
बराबर एक पत्ती है, प्रकृति, २ FAA 
गरम आर रून, Hal, AA आर कुप्ठ 
उत्पन्नकतो, दपनाशक, घी, वादाम आर 
मृद ओपधि हैं, प्रतिनिधि, बटेर, गुण 
करम, प्रयोग, (१) शीतप्रकृतिवालाका अति 

नुकूल हे, (२) स्निग्ध आर WABI 


वालको अनुकूल है, (१)इसका अडा बालका- 


के जल्दी बोल्नेको अनुभूत गुणुदायक 
(४) रुविरको दुष्टकता, (5) बालकांक 


WW इसका निकाला हुआ तेल लगाव 
तो बालंकोका MARL चलनेवाले करदेता ह, 
( निर्विषेक ) 
=~ ~ 
(३०४) गोश्त गाय 
संस्कत, गोमांस, फारस, TRAM 
2 SIX, हमळबकर, स्वख्प, गताबा 


और लाल, स्वाद, कुळ गंधियुक्त, पहि 
चान, प्रसिद्ध हे, THA, गरम ओर रूच्‌) 
हानिकत(, आ्राध्मानकता, TIARA, 
[pem] ओर दालचीनी, प्रतिनिधि, 
नीलगाय, गुण, करम, प्रयोग, (१ ) 
दीघपाकी, (२) पिच्छल रसको असेपक-- 
कतो, ( ३ ) दुष्ट रुघिरको उत्पन्नकतो, 


(४) वातज रोगजनक, (५) आमवात ओर | 


तक Eie उसको हानिकारक दै, (६) 
मस्तिप्कमे अशुद्ध भापको चढानेवाला दै, 
(७)मसूहे ओर होठाम शोथको उत्पन्नकर- 
नेवाला हे, ( निविपेल ) 
(३०५) TRA कबूतर 

संस्कृत, .पारावत,मांस, फारसी, 
गोश्तकबूतर, Tal, Gadel हमाम, 
Gur, गुलाबी, स्वाद, स्वादिष्ट, पहि" 
चान, प्रसिद्ध हे, ABA, १ BAU गरम 
और २ कक्षामै रूल है और जगली कवृतरका 
मांस २कच्षारमे गरम और BAS, दानिकर्ता, 
गरम मिज़ांजवालोकों, दर्पनाशक AAT 
ओर अग्र, प्रतिनिधि, तीतर, गुण, 
HU, प्रयोग, ( १ ) TAA, आदत) 
कम्प, पादहषे और स्तम्भको गुणकता, 
(२ ) शुद्धशाणित जनक, (३ ) शरार- 
को बृहणकतां, ( ४ ) वृक्क ऑर वास्त- 
को बलप्रद, (4) ओजप्रद, (६) शुक्र 
(७) वातजरोग ओर AOAC 

गुणकती दे, ( iato ) 


(३०६) गोइत कुत्ता 

संस्कृत, श्वानमांस, फारस, गारत- 
सग, अरबी, लहमुट्कळव, स्वरूप) 
सफ़ेदी लिये, स्वाद, दुर्गवियुक्त, पाइचान) 
प्रसिद्ध है, पद्धति, २ AA गरम आर 
Ga, गुण, कमे, प्रयाग) (१) इसका 
भना हुआ कलेजा बावळू BIH विषको 
नाशक हे, ( २ ) इसकी जीभ राख 


ES > 


असिनवनिघंडु। 
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प्रमेहको गुणकारक है और मूत्र मागे चतरो 
नाशक है, (३) इसकी चरबी कंठमाळाको 
गुणकारक है, ( उपविष ) 


(३०७) TRA कछुआ 
संस्कृत, FAA, फारसा, TWA 
सगपुशत, अरबी, लहमुलसलग्रफात; 
स्वरूप, सफ्रेदी लिये लाल, स्वद्‌, TAT, 
पाहिचान, जलका एक प्रसिद्ध जाव ह, 
प्रकृति, २ कक्षाम गरम आर १ कक्षम 
तर है, हानिकती, आंतोको, दपेनाशक, 
_ शहद, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) ओजः 
को बलप्रद, (२) कमरको बलमद, 
(३ ) आअत्तवका रुद्धक, ( ४ ) वायुको 
लूयकतो, ( ५ ) चीराके भरलानेमें जद्‌- 
वेदस्तरके समान गुणकारक है, (६) इसका 
लेप शोथको लयकारक है, ( ७ ) इसके 
ताजे रुषिरका पीना मिरगी और आक्तिपक- 
को गुणकारक है,(८)इसके पित्तेका लेप TSH 
रोध और गभीशयके भिचनेको तथा दुष्ट 
ब्रणाको लाभप्रद है, (९) मिर॒गीवाले- 
की नाकम इसके पत्तेको ASA लाभकारक 
हे, (१०) इसके अडेको सोफके अरकमें 
दवे ता वृषणाक शाथको लाभप्रद है, (११) 
इसकी हड्डी राख कांचके निकळनेको लाभप्रद 
हैं, ( १२ ) इसकी पिसी हुई egal 


h प्रदरको गुणकारक है, ( निर्विपैल ) 


: ENS 
(३०८) गाश्त गधा 
सस्कृत, गधवमास, फारसा, गारतखर, 
और दराज़गोरत, अरबी, लहमुलहिमार- 


m~ XS >>> EE 
एहली, स्वरूप,नलाइ ISA लाळ, स्वाद, | 


नमकीन ओर दुगवियुक्त, MRA, प्रतिद् 
है, प्रकृति, २ HMA गरम ओर uuu 
रून ६) गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) 
दीधिपाकी, ( २ ) मिरगी, तिजारी और 
चौथय्या ज्वरको लाभप्रद, ( ३ ) इसकी 
चरवीका लेप त्रणके चिन्ह ओर ug 


वृक्क की पथरीकी नाशक है, ( ५ ) EC 
( ७ ) इसके खुरकी भस्मका लप गुदाक 
ig के तेलके साथ . आमवात 

संस्कृत, श॒अमांस, फारसी, गोश 
कीन, पहिचान, मुदाओंकी खानेवाला, दई 
BI ह, हानिकता, दोर्षाको उत्पन्कर्ता 
पिच्छलवात, गुल्म ओर अन्त्रियोके सू 


घाव भरनमे गुणकारक हे, (४) इसकी लीद 
पीलियाको लाभकारक है ओर वस्ति एवं 
जर सहित निकाले, ( ६ ) इसके खुरकी 
धनी प्रसवको काठिनताका गुणकारक ह, 
चीराको और केठमालाको गुणकती. है, (८) 
जीतूनकें र म 
a हे an > 

(गठिया) को लाभकती है; ( निर्विषेल ) 

EN sq Cs AE > 

(३०९) गोश्त गिद्ध 

WWW, अरबी, लहमुलनसर, स्वरूप, 
निलइलिये छाल, स्वाद, बसांदा और नम- 
D q EN ० च GS ce blc 
अगवाला ओर अत्यत उड़नेवाला बड़ी AACA 
का एक पक्षी हैं, प्रकृति, २कच्ताम गरम ओर 
दपेनाशक, दालचीनी ओर सिरक) ( 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) इसका मास | 
राधका लयकता, (२) राथ उदुघाटी 
(३) पथरीका नाशक, (2) क्री 


ढितीयमाग i ct 


oo 
(५) इसके अंडका लप AAT ह, (६) 


इसकी बीट भांई ओर मुखकी श्यामताकी 
नाशक दै, ( ७) कंठमालाको लयकती, 
(८ ) इसके पेर्खाकी भस्मको तेळके साथ 
eum तो गीली ओर सूखी खाजको तथा 


cct 


ब्रणको गुणकतों है ( निर्विधेल ) 
(३१०) गोइत कुलंग 
संस्कृत, कुलंगमांस फारसी, गोश्त 
कुलंग, अरबी, लहमुलकर्का, स्वरूप, 


GIS, स्वाद, सूखा और रूखी, पहिचान, 


जलके समीप रहनेवाला और सारसके समान 
एक पक्षी है, प्रकृति, २ HAN गरम ओर 


। रा, हानकता, दावपाका आर पच्छल- 


दोष जनक हे, दपनाशक, सिका, जल 
आर नमक, AMA, सारस, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) रोधउदघाटक, (२) 


शरीरको बलप्रद, ( ३ ) गुल्मको लयकती 


ay ^ AN 
ओर लाभप्रद, (४ ) इसके भेजेका 
नेत्रांजन रतोंधीको लाभप्रद है, (५) 
LN ^ ~ A 
इसके भेजका लेप सफ्रेद दाग ओर 
खुजलीको गुणकती है, (६) इसके पित्तेको 


«| चमेलीके तेलमं-पीसकर एक जोके वरावर 


खावे तो विस्म्रतिको गुण कारक है और शिरके 
Wa बालीको लाभप्रद है, (७) 


इसकी चरबीको सिकी और जंगली प्याज़- 
$ — साथ खानस तिछीके कड़पनको लाभ 
होता है, ( निर्विषेळ ) 
"X ? 
_ (३११) गोश्त गोरखर 
फारसी, गोश्तगोरखर, अरबी, लहमुल्‌ 


हिमारुलवहश) स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, 
नमकीन, पहिचान, गधाक समान और 
उससे बड़ा चारपांवका एक जीव है, प्रकृति, 
२ WP गरम और रूक्ष, हानिकर्ता, 
पिच्छल र वातजनक, दपेनाकक, 
नमक, दालचीनी आर साठ, गुण, कमं, 
प्रयाग, ( १) सम्पूण कर्मोमं घरेलू गधा 
जसा हे, (२) खीक qua साथ इसकी 
चरबीका लेप बालकाक अत्यंत रानेको बहुत 
गुणकारक है, (३) केवल इसकी चरबीका 
लेप मुखकी श्यामता और दादको गुण- 
कारक हे, (४) इसके पित्तेका रेप वालोंके 
उखाड़नको और पिंडलीकी नस फूल्नेकी 
पीड़ाको लाभकारक हैं, ( निर्विषेल ) 
(३१२) गोइत कोकिला (कोयल) 
संस्कृत, पिकमांस, स्वरूप, काला, 
स्वाद, बसांदा ओर wa, पहिचान, 
कोआके बरावर एक काला पक्षी है, प्रकृति, 
२ क्षामे गरम और GA, हानिकर्ता, 
वातल, प्रतिनिधि, कौआ, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) इसका मांस बद्धक है, 
(२) कोष्ठबद्धकती, (3) शरीरको 
बलप्रद, (2) वायु और कफ़के विकार्रो- 
का नाशक, ( ५. ) इसक पराको भस्म 
त्रणोंकी शोषक ओर पूरक है, (निविषेल ) 
(३१२) गोश्त गोह 
संस्कृत, गोधामांस, फारसी, गोश्त- 
quum, अरबी) लहमुलसब, स्वरूप, 
गुलाबी, स्वाद, बसांदा और कुळे FEM 


— .. घा । 


पहिचान, ep बराबर ओर Vera नाला 


की जातिका एक जीव है, Id, रक्तात 


THAT BA, हानिकता, ब्याकुलताप्र 


दर्पनाशक, गेरू घी और सिको) माते 
निधि, सांड़ा, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
इसका मांस अत्यन्त उष्णताप्रद है, (२) 
क्रोध और कोपको उत्पन्नकर्ता, (3) 
इसकी बीटका नेत्रांजन नेत्रके जाले और 
मोतियाबिंदको गुणकारक है, (४) सिकाके 
साथ इसका लेप व्यंग आर काले «UI 
को गणकता है, ( ५ ) इसको चरबी 
ओजप्रद है ओर ओजको चालनकता है, 
( निषिषेल 


(३१४) गोश्त घोड़ा 
संस्कृत, अश्वमांस, फारसी, गोश्त- 
अस्प, अरबी, लहमुलफरस, स्वरूप, 
लाठ, साद, नमकीन, पहिचान, प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, २ BA गरम और रूक्ष, 


हानिकर्ता,गरम मिज्ञाजवाोको,दपैनाशक 


इसीको उवालना, मठा और खट्टा अनार है, 
गुण, कमे, प्रयोग, (3) इसके मास- 
का सेवन करना बहादुरी और वीरताको 
उत्पन्नकता हैं, (2) हृदयम कठोरता 
उत्पन्नकती, (३) इसका कत्राब शीतं- 
ino आजप्रद ह, (४) इसकेमांस- 
की भस्म स्निगधप्रक्रातिवालोके अतिसारको 
बद्धक है शौर रुधिर तथा विस्फोटक 
इत्यादिकः गुणकारक हे, ( निर्विषेल ) 


(२१५) गोश्त गेंडा 
संस्कृत, गंडमांस, फारसी, ake. 
करगदन, अरबी, लहएल्‌ सरमीस, स्वरूप 
लाळ और काळापनलिये, स्वाद, कड़ा 
ओर तीखा, पहिचान, सूअर जैसा चार 
पांवका एक प्रसिद्ध जीव है, परन्तु इसके 
शरमें एक सींग होताहे आर चूत ड़की खाठ 
अति कठोर होतीहे, प्रक्राति, ३ कन्त 
गरम ओर BA, हानिकतो, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( t ze 
में अत्यन्त शिथिलता उत्पन्नकती और 
मुत्युका कारश हे, (२) इसका 
सींग बवासीर ओर प्रसवके कएको गुण 

रक हे, (3) इसकी चरनीका. मग 
वीरताको ग्रकटकती हे, (४) इसकी 
खालका तेल तितलाके तेलके साथ व्रण 
प्रक और गुणक्रारक हे, ( निविषेल ) 

Q8) गोरत GET 

फारसी, गोश्‍्तकास्कीना, अरबी) 
लहमुलशक्रराक्र, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद 
नमकीन, पहिचान, 
आर [हसक एक पक्षी है. प्रक्रृति, गरम रॉ! 
रून हे, हानिकता, उप्प्रक्कतिवाल 
शिरःपीड़ा उत्पन्नकती,दपनाशक, सिकर्जरवा 


E 


गुण, फन, प्रयाग, ( t) पिच्छला १ 


र कफक्र बहिमलको, अत्यन्त लय का 
(3) दीधेफकी, ( ३ ) इसकी ale 
लेप मुखकी स्याही और झाईका नाशी 


(-निविषेल ) 


गारय्यासे बई 


ts PW GA य AS b S, द. स्य 


शव, 
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a re 
Lo (३१७) ARTA MBAR 


फारसी, गोश्तलक्रलक्र) अरबी, 
छहमुललक्रलक्र, स्वरूप, कालापनालिये 
लाल, स्वाद, टुगवियुक्त, पहिचान, 2 
अगवाला एक जलका पक्षी है, WR, 
२ कक्षामै गरम और wu, हानिकता, 
गरम मिज्ञाज वालोंको, दपेनाशक,धी और 
धनियां, प्रातिनिधि,मोर, गुण,कर्म,प्रयेग, 
(१) पक्षवध, अर्दित और पादहर्षको 
गुणकती, ( २ ) पिच्छळवायुकी लय- 
कती, ( ३ ) कदाचित्‌ किसी अवयवर्भ 
शीत स्थित होगयाहो तो उसका नाशक 
है, (४ ) ओजके मांद्यको गुणकता, 
( ६ ) इसका अडा मांससे अधिक गुण- 
कारक है; ( ६ ) काले दागोकी गुणकती, 
( ७ ) इसकी बीट mig और eruta 
रोगौकी नाशक है, ( निर्विपेळ ) 

(३१८) गोश्त लवा 

संस्कृत, रुवामांसं, अरबी, लहमुल 
सळवी, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, नमकीन 
और रूक्ष, पहिचान, पिंडुकियाकी बराबर 
ओर वेसेही रूपका एक पत्ती है, प्रकृति) ३ 
कक्तार्मे गरम और mun हानिकता; 
दौथेपाकी और बद्धक, दर्पनाशक, सिको 
और घी, गुण, कषे, प्रयोग, ( 0) 


५ हृद्य और यकृतूको बलप्रद, (२) 


नुधावर्धक,(३)श्येवालोंको अनुकूल भोज्य 
(४) रोध उदघाटक, ( ५ ) जलोदर 


और पिच्चल बातको लयकती, ( ६ ) 


पक्षवधको गुणकती, ( ७ ) ग्रांतोंकी 
सदाका नाशक, (८) स्नायुओकी: 


00 S CN peace’ 
सर्दी ओर ओजको चालनकर्ता दे,(निर्विपेल) 


(३१९) गोश्त लोमडी 

फारसी, गोश्तरोवाह, अरबी, लह- 
मुळ्साळव, स्वरूप, कालापनलिये, लाल; 
स्वाद, बसांदा और दुर्गल्वियुक्त, पहि- 
चान, बिल्लीके बरावर चारपेरका एक जीव 
हे, प्रकृति, ३ wu गरम और रूत्त, 
हानिकता, खाया नहीं जाता और किसी 
को विष है, दर्पनाशक, सिर्केजबीन) चाश- 
नीदारअनार और मठा, प्रतिनिधि; 
न्यौला, णुण, कम, प्रयोग, ( १ ) इसको 
जीताही पकड़कर ओर हाथ पेर बांधकर 
जलमें डालकर खूब THA जब गलकर टुकड़े २ 
होजावें तब उस जलसे सेके तो पेरकी अंगुली- 
की पीड़ा और गठियाकों गुणकर्ता है, 
(२) इसकी चरवी Sam तेलके साथः 
मळे तो कानकी पीड़ा और गठियाको गुण- 


ed CES. 


कती है, (३) इसकी जलाईहुई खाल आगके' 
जलेहुएको और बवासीरवालोको तथा त्रण- 
वार्लोको गुणकतो है,(४) इसके मांसका सेवन 
जळज जलोदरको गुणकता हे, (निर्विपेल) _ 
ban Ce 
(२२०) TRA मुगाबी 
संस्कृत, जढकुक्कुटमांस) फारसी; 
गोश्तमुगीबी और HIM, अरबी)लहमुलअदज 
और तैरुलमाय, स्वरूप,अत्यंत लाल,स्वाद्‌, 
बसांदा और नमकीन, पहिचान, एक जल- 
का पक्षी है. इसकी कितनीही जाति होह 


ES झमभिनघनिधंद्ु | 


LS 
—— — 


— 


प्रकृति, गरम और तर, हानिकत्तों, आ- 
ध्मानकती और दीपपाकी, दपनाशक, 
जल ओर अनार, प्रतिनिधि, बतक, गुण, 
कमै, प्रयोग, (१) अनहित भोजन है, (२) 
शरीरको बृहणकता, (२) ओजको 
चालनकतो, ( ४ ) इसकी -चरबीकी 
मालिश गलरोध ओर आक्षिपककों गुण- 
दायक है, (५) शीतके शोथको और गुदा- 
की कठोरताको लयकती, ( ६ ) गुदा- 
के चीराको लाभप्रद, (७) त्वचाके 
दार्गोको हरणकता, (८) इसका भेजा गुदाके 
शोथभे लगावे तो गुणकारक है, ( fafdda ) 
(२२१) TRA सुगो ओर मुर्गी 
` संस्कृत, कुक्कुटमांस फारसी, गोइत- 
मांकियां और खरूस,अरबी, लहमुदूदुजाज- 
वद्दाक,स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, कुछ बसांदा, 
Teast, प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ कक्ष 
गरम और स्निग्धतामें सम है, हानिकत्ता, 
बवासीर और पैरकी अंगुळीकी पीड़ाको 
मकटकतो, दपनाशक, घी, प्रतिनि 
तर, गुण, कम, प्रयोग, (१ ) अतिमोज्य 
(3) बुद्धिवद्धक और बुद्धि तीक्षणताकती 
(३) अत्यन्त शुक्रल, (४) मस्तिष्क आर 
Sarl बलमद, (C) ओजवद्धेक, 
( ६ ) गुल्मको छाभप्रद, (७) रूप और 
<< राधक, (८) इसके पेटको चौर- 
कर और भीतरस स्वच्छ करके गरम २ही 
सापक Beat जगहपर बांधदेवे तो 
SWR वषको हरणकत्ता है ( e ) 


a zx => 
कफज्वर और सन्निपातज्वरको गुणक 
aN es 0r ह 
हे ( निर्विषिल ) 

bes ENS 
(३२२) गोइत ममोला (ठपकी) 

फारसी, गोश्तसरीचा ओर समाना 


अरवा, लहमुलफरागून और सावह, स्वरुप 
गुलाबी, स्वाद, नमकीन, पहिचान, एक 


अत्यन्त RIED पत्ती ह, प्रक़्ात, WEN 


गरम ओर रूक्त,हानिकत्ता, गरम मिज़ाज 


ASA, प्रतिनिधि, SAU, गुण, कमै 
प्रयोग), ( १) इसको भूनकर Beak 
साथ सेवन करे तो वृक्क और बस्तिकी 
पथरीका नाशक है, ( २ ) मूत्रल, ( à 

मूत्रकुच्छको लाभप्रद है, ( निर्विपेल ) | 


BL | 
सस्कृत, मय्रमास, फारसा, गाश्‍तः 
WHT, अरवा, लहपुलताऊस, स्वरूप 
कालापनालिय लाल, स्वाद, बंसांदा, पहि 
चान, चोटीदारः और रूपवान्‌ एक 
प्रसिद्ध पक्षी है, प्रकृति, २ कक्षामें गरम 


^ P mn = 3 
आर रूक्ष, हानिकता, दीधेपाकी श्रोर | 


aa है, दर्पनाशक, गरम म? 
साला गुण, कमे, प्रयोग, ( १) आमाः 
शयको बलप्रद, ( २ ) इसका यूप 


पार्श्वशूळको गुणकर्ता है, (३) इसकी ` 


चरबीका लप ओजको चालनकता है (४) 
इसकी हड्डीकी राखका aaa दांतोंकी 
हढकता है,($) इसके पित्तेको सिर्कजबीन 
के साथपीव तो पुराने दस्तांका बद्धक दै 


ean 


५ ,» शण f 


दिवीयभाग। 


OD OEE —— > 


(९) इसके रुविरका लेप ब्रणपूरक ओर 


AUR लाभकारक हे, (७) इसकी बीटका 


मर्दन झाई और मस्‍्सोंका नाशक है, 
(८) इसकी पूखका नेत्रांजन उत्तम 
होताहे, ( निर्विपल ) 
ग NS 
(३२४) TRA महू 


फारसी, गोश्तफालनहवह, अरबी, 


` लहमुलअकक और अक्रक्रअ, स्वरूप, का- 


लापनलिये लाल, स्वाद, बसांदा ओर 
बेस्वाद, पहिचान, कोआके समान एक 
काला पक्षी है और कोई २ जंगली को 


कोआ 
बताते हैं, प्रकृति, गरम और € 


१ 


| भतिनिधि, sie, गुण, कर्म, प्रयोग, 


(१) धारणाशक्तिको बलप्रद, (२) 
इसके सिरका भेजा बालर्कोकी बुद्धिका 
den है, (A) इसके पित्तेका पानी 
ery ADD ~ q * 
आंखम गेरे तो दृष्टिको बलप्रद है, (४) 
नेत्रत्रणको गुणकती (५) इसके पित्तेका 
नेत्रांजन करनेवाला जगतूर्म प्रिय होताहे, 
(६) इसकी बीट भाई ओर कालेदागों- 


y 


NC 


4 


"D गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 


(३२५) गोश्त कोआ 
सस्कृत, काकमांस, फारसी, गोरत- 


WH, अरबी, लहमुलूगरावुलअस्वद) 
स्वरूप, काला, स्वाद, दुगाधेयुक्त, पाहि 
= J | पान) प्रसिद्ध है, प्रकृति हे कक्षाम गरम 


WBS, हानिकत्ती, फेफड़ेको ओर 
दोषेपाकी, दपनाशक, गरम मसाला, प्रति- 


` पे, चील, गुण) कर्म, भयोग) (१) 


अत्यन्त लघु) (२ ) इसके यूवका षान 
पिच्छल वायु और गुल्मका नाशक 
हे, (३) इसके यूपर्म बैठना वायुको 
लयकती है, ( ४ ) इसकी वीट इशिको 
TAI और भाईकी नाशक है, (५) 
काले कोएको एक qub cox 
और ऊपरसे लोहचूर्ग और खटाईका 
पानी तथा तीक्ष्ण सिको डालकर मुख 
aq करके चालीस दिन घोड़ेकी chet 
दवादेवे तो वह तेळ होजावेगा यह उत्तम 
खिज़ाब (केशरंजन) हैं (खाना उचित नहीं है) 
| २६) गोश्त मगरमच्छ घडयाळ 
_ संस्कृत, घोटिकमांत, फारसी, गोइत- 
निद, अरबी, लहमुलतमसाख़, स्वरूप, 
गुलाबी और सफ़ेद, स्वाद्‌, कडुआ ओर 
बसांदा, पहिचान, दृढ़ अगवाळा और 
बली तथा कांटेयुक्त एक जलका जाव है, 
प्रकृति, २ कक्षामें गरम और ३ कक्ताम क्ष 
है, हानिकती, अपकरसको उत्पन्नकती, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) इसका मांस ओज- 


को बलप्रद, और ओजको चालनकती है, 
(२) पतले और दुवलेकोए का मांस FEA 
कती है, ( ३ ) गुर्मको लाभकती, (४) 
इसकी लीद आंखके जालेको गुणकरती है, 

( ४ ) इसकी चरवी गुलरोग्रनके साथ 
शिरःपीड़ा और आधासीसीको लाभप्रद है 

( ६ ) कानमे डालभेसे af sc 
कर्णपीड़ाको गुणकारक है, ( ७ ) इसकी 
माढिशवूक्‍कशूल और कटिशूलका गुणकारक 


E. 


— AR झभिनवनिर्घदु t 


है (८) इसके दाहनी तरफ़के दांतको 


दाहनी भजामे बांधे तो प्रायः विषयशक्ति- 
को गुणकारक है, ( निविषैल ) 
(३२७) गोइत नीलगाय 
संस्कृत, नीलांगकमांस, फारसी, 
गोरतनीलागाव, खरबी, लहमुलवक्ररुलः 
बहश, स्वरूप, कालापनलिये TO RA 
नमकीन, पहिचान) गायके बराबर ओर 
गोरखरके समान एक चार पांवका जीव 
है, प्रकृति, ३ कक्षाम गरम ओर रूल हं, 
हानिकती, आध्मानकती, दपेनाशक, 
गरम मसाला, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
शीघ्रपाकी, ( २ ) वातल, ( २ ) मूत्रल, 
(४)शीतप्रकृतिवालांको AR आजका AAAS 
( ५ ) इसके सींगकी राख कतीराके साथ 
THAT श्रौर रक्तप्रदरको गुणकारक है, 
( निरविषेल ) 
(३२८) TRA नीलकंठ (कटनास) 
संस्कृत, नीलर्कठमांस फारसी, गोइत 
सब्जक) स्वरूप, नीला, स्त्राद, बसादा 
पहिचान, AAC बराबर ओर काछापन- 
"लिये एक नीला पक्षी है, प्रकृति, 
कक्षामे गरम रौर रूक्ष, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) वातल, ( २) वात और 
कफके विकारोंका नाशक, ( ३ ) रुधिर 
प्रकोपको लाभप्रद, (४) उपदेशमे इसके 
माँसका सेवन गुणकारक है, (निर्विपेल) 


(३२९) गाश्त न्योला 


संस्कृत, TAMA, फारसी, गोशतरासू | ब्रवासारको अनुभत गुणकारक दै/(नि 


^ र —À ७ 
अरबी, लहमुल्‌इबनुलअस, स्वरुप, | 
गुळावी, स्वाद, Ways, पहिचान, 
चहके समान ओर उससे लम्बा मोटी ag 
वाला एक जीव हैं, SUED, २ Bay ! 
गरम ओर रूक्ष, हानिकता , गरम मैज्ञाज 
वालाको,उपंनाशक,सिका, पति नेधि,गोह, 
गुण, कषे, प्रयोग, (१) Alaa} > 
मारकर और उसके पेटको चीरका 


शु र 
भीतरस साफ करक आतूनक तलने इय (. 
पकावे कि बिलकुल घुलजावे फिर उत तेढ | + 
को छानकर रखलेवे और पैरकी अगुली। ' 

fs >. a a गौर ब ET 
की पीड़ापर मळे तो लाभप्रद हे ओर बवा T 
सीरकी वायुको लाभप्रद है, (२) gi 
तेलको उपस्थ और कमरमें मले तो ओज | ( | 

- a 


के fet अनुभूत गुणकारक है, (नि विषे 
~ NOS ^ 
(३१०) गोश्त पोई (नकचकनी) + 
फारसी, गोश्तवाक, स्वरूप, गुलाबी 
स्वाद, बसांदा, पहिचान, feu य 
eal एक जलका जीव हे इसके | भ॑ 
अलकावली जेसी लटकती है, प्रकृति, ९ 
BAT गरम और १ GA रूल है, हानि ७ 
कर्ता, गरम मिज्ाजवालोंको, THAT) c 
Ge फळ ओर सिकजबीन, गुण) 27 ` 
प्रयोग, ( १ ) वायुको ळयकती, (२). ` 
पक्षवधको अत्यन्त गुणदायक हे, ( ९ ॥ i 
इसके तैलकी मालिश पक्षवधकोळाभप्र E । 
(४) इसका पित्ता आंखके जाले af 
काले दागराँको गुणकारक है, (3) 885 गां ` 


EUR 
IU EEUU 


ड्वितीयक्षाण । 


(३३१) गोरत हाथी 

हस्तिमांस, फारसी, गोश्त- 
फील, अरी, लहमुलफ़ील, स्वरूप, 
ढलोईलिये काला, स्वाद्‌, नमकीन ओर 
बेस्वाद, पहिचान, अत्यन्त स्थूळ शरीरका 
संढ वाला ओर चार परोका प्रसिद्ध पशु 
है, प्रकृति, २ कक्ताम ठंडा ओर BIE 
गुण, कभ, प्रयोग, ( १ ) इसके पिर 
का नेत्रांजन दृष्टिको कांतिप्रद ओर बलप्रद 


Lm 


सरळ, 


है, (२) इसका नख त्रके जाळेको लेखन- 


कती हे, (3) इसके मूत्रका पान 


NAN ण्‌ a 
गर्मधारणकेलिये अनुभूत गुणकारक है, 
बत्ती गर्भको 


(४ ) इसकी लीदकी 
हीं रहने देती ( ५) इसकी लीदकी 


नहीं 
पुराने ज्वरको लाभप्रद है, (६) 


^. 


पूना 


'हूसकी खाल ज्वरोकों गुणुकारक हे, (७) 


इसके दांतोंके बुरादेको ऋतुस्नानके पीछे 
यदि जीको सेवन करावे तो गर्भस्थति- 
प्रद है, ( निर्विषेळ ) 
(३३२) गोत हुदहुद 
फारसी, गोइतमुगसुलमां ओर वूबक) 
अरबी, लहमुलहुदहुद, स्वरूप, गुलाबी, 


~ 


बाद, कुछ बसांदा, GAIA, काली 
. बुंदुकीदार और मुकुटवाला एक पक्षी 
है, प्रकृति, १ कच्तामे गरम ओर BA, 
bc कपे, प्रयोग, ( १ ) रोधका उद्‌- 
धारक, (२ ) गुल्म ओर मरोड़ाको 
| गुणकतो, ( ३ ) वस्ति और वृक्कमें जमे- 
॥ इर रुधिरको. लयकती, ( ४ ) इसके 


हृदयको ag घीमे तलकर शहदके साथ 
सेवन कर तो बुद्धि और धारणाशक्तिको ASAT 
हे, (५ ) इसका सूखा हृदय ( दिल ) 
ओजको बलवान्‌ कती है, ( ६ ) इसके 
पित्तेका नेत्रांजन आंखके जालिको लाभप्रद 
हे, (७) इसको मारकर qu 
लटकादेवे तो जादूको हरणकती है, (८) 
बाल और - अपस्मारको लाभप्रद है, 
( निर्विपेळ ) 
SS a 
(333) गोश्त हडकाला 

` कारसी, गोश्तमुदारख्वार, अरबी, 
लहमुल्रहमा, स्वरूप, लाळ, स्वाद, 
दुर्गधियुक्त, पहिचान, free समान एक- 
जीव है जिसकी गरदनमें गरमीसे भरी हुई १ 
भैली होतीहै प्रकृति,२ BT गरम और १ 


कक्षा SIS EAHA, TUR उत्सन्नकती 
ओर दोषरोधक, गुण, कमे, प्रयोग, 
(t) इसकी सूखीखालकी वुर्की 
रक्तस्तावको गुणप्रद है, (2) AWE 
रक, ( ३ ) सिरकाके साथ दादको छाम- 
qa, ( ४ ) रोग़न वनफ्साक साथ श्रा- 


घासीसीको गुणकारक है, ( ५ ) इसकी 
बीटकी बत्ती गर्भको गिरानेवाढी है, ( ६ ) 
Smau, (७)इसका संगदाना ( एक 
पत्थर है जो कि इसके पेटसे निकलता हैः) 
सिकीके साथ सफ्रेद TAT गुणमद है, 


ac 


( निर्विघेळ ) 


(३३४) गोश्त हिरन 
संस्कृत, «fata, फारसी, गोश्त- 


EB -—- 3 अरबी,लहमुलजवंह और AANA, 
स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, रूखा आर काका, 
पहिचान, चारपेरका १ प्रसिद्ध पशु हे, 
प्रकृति, २ कञ्चाम गरम ओर रून, दानि- 
कती, दीधपाकी ओर गुल्मको Su 
ऋती, दर्पनाशक, सिकंजवीन ओर खट्टे 
फल, प्रतिनिधि, गोमांस, गुण, कभ, 
प्रयोग, ( १) सम्पूणं wap मनुप्यकी 
प्रकृतिके अनकूल है, ( २ ) अत्येतभोज्य, 
(३) रूक्ताकतो, ( ४ ) पत्तुवध, स्तम्भ 
और शीतके रोगांको गुणकती (५) 
इसकी चर्म ( खाल ) पर बैठना WAR 
न्यून करनेवाला और कीड़ा मकोड़ाओंको 
भगानेवाला हे, ( निविषेल ) 


(३३५) गोइत हंस 


संस्कृत, हंसमांस, अरबी, ecu 
राआन) स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, कुछ 


वसांदा, पहिचान, सारसके समान और 
उसस लम्बीनारका एक जलका पक्षी हे, 
प्रकृति, गरम और तर, हानिकतो, 
आध्मानकता AX दीधपाकी, दपनाशक, 
गरम मसाला, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
इसका मास आजप्रद ह, (२) ज्षुधावद्धेक 

( ३ ) अवयवोंकों बलप्रद, (४) पित्त- 
को तीक्ष्णताको हरणकता, (५) ee 


(६) बुखके रूपको कांतिप्रद और वातरक्तका 
गुणप्रद है, ( निर्विभेल ) 


(३३६) घी 
UST, त, फारसी, रोग़नज़द अरबी 


बिकनाई निकाल्तह, प्रकृति, 
गरम ओर तर, हानिकत्ता, आमाशय 
शेथिल्य और AVS उत्पन्नकती,द प ना शुक्र, 
नमक ओर शहद, प्रातिनिधि; ताज़ा दुख, 
मात्रा, V तोले, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
प्रकृतिको मदुक्ता, (२ ) अंतमेल्को 
समपक्ककता, ( ३) शरीरको day: 
` कती, ( ४ ) अवयवोको हृढकती, (५) 
रोधका उद्घाटक ( ६ ) ,स्वरंशोधक, 
(७) SX? स्थलको खरखराहटका नाशक 
(८) गलमें ून्तता उत्पन्नकता, (९) 
Sar कासको गुणकतो, (१०) प्रकृति- 
को प्रसन्नकती, (११) मस्तिष्कको बल- 
वानकतो, (१२) बालकोंके मसूहोम मनेसे 
दांत जल्दी ओर सुगमतासे निकलतेहै, 
(१३) प्रायः गरम और ep विषको 
हरणकती है, ( निर्विषेल ) 
(३३७) घीग्वार 

संस्कृत, कुमारी, फारसी, फेकरा, 

अरबी, हवारा, इंग्रेजी, ग्रालोइइंडिका,स्व- 


कवल Wel हातहें सवत्र प्रसिद्ध है, इसके 
पत्ते बहुत मोटे होतेहे और उनके भीतर 


लसयुक्त गूदा होताहे इसीको पकाकरके एलु | 
बनातेहैं, प्रकृति, २ कक्षामें गरम ओर. 


EN ब ^ EY CINE ee 
समन आर जबद, स्वरूप, सफ़द आर tay 
तथा चिकना, स्वाद) फोका, पहिचान दूध 
को जमाकर और मथकर TAB द्वारा 


१ कक्षाम ¦ 


रूप,बाहरस हरा और गदासफ्रेद ede, TA 
SED और दुगाधियुक्त, पहिचान, जिस" ६ 


॥ 


, — 2 
पाहा 


दूध- 
ant 
च्म 
शय 
शक, 
2, 
(१) 
लको 
ह्णु- 


कि 
24 
ssi 


डितीयभाग | 


oe 
eae तथा | केसीके मतम ३ कक्षाम गरम 


और रू हे,हानिकता, गरम मिज्ञाजवालों- 
को, मात्रा, ९ मारो, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) पैत्तिक अतमेलका रेचक, (२) 
बहुधा कफजरोगोको लाभप्रद, (३) 
तिछी और उदरकी पीड़ाको गुणकती, 
(४ ) पाचक भोज्य है (५ ) छुधा- 
वर्क, ( ६ ) इसके गूदम ५ तोले वेसन- 
को गुघकर और उसकी रोटी बनाकर बहुत- 
से धीमे मसले और बूरा मिलाकर खावे तो 
HAR बलप्रद हे, (७) अरमियांहलदी- 


के साथ इसके गूदेका लेप शोथकी कठो- 


रताको लयक्रारक है, ( ८ ) फिटकरीके 
साथ आंखकी चोट और ललोईको गुणकार क 
है, ( निर्विषंळ ) 
घुंग 6. 
(३३८) छुगची 
संस्कृत, उचटा, कारसी, चउमखुरूस, 
अरबी, एनुद्दीक, इंग्रेजी, आत्रसप्रीकेटो- 


faa, स्वरूप, पत्ती हरी और बीज लाल 
होताहे, स्वाद, कडुआ ओर BU, पाइ- 
चान, एक प्रसिद्ध लताकी घास है, प्रकृति, 
BAA गरम ओर २ FAA SA € हन 
कतो, उष्णुप्रकृतिवालोंकों ओर शिरःपीड़ा 


प्रकारकी होतीहे एक लाळ और दूसरी 
सफ़ेद इन at सफ्रेद उत्तम होतीहै, 
( निर्विपेल ) 
(३३९) चकोतरा 

संस्कृत, मधुककटी, फारसी, चकोतरा, 
स्वरूप, छीलका पीला और गूदा लाल 
होताहै, स्वाद, चाश्नीयुक्त, पहिचान, 
नीवूके समान एक फल है और छीलका 
अधिक मोटा होताहे तथा वज्ञनम भी १ 
सेरका होताहे, प्रकृति, २ FAA ठंडा 
sik तर, हानिकता, उरःस्थलको, दर्पे- 
नाशक, खांड, प्रतिनिधि, अरनन्नास, गुण, 
कम्‌, प्रयोग, ( १ ) तृषा ओर पिततो 
शांतिप्रद, ( २ ) नुधाको उत्पन्नकर्ता, 
(३) आमाशयको बलप्रद, ( ४ ) वहुतसे 
कर्मोमें नौवुका प्रतिनिधि हे, ( ५ ) इसका 
छीलका हृदयकी व्याकुलता और मूच्छोको 
हरण करनेवाला तथा मुखके रूपका शोधक 
है, ( निर्विषेल ) 


(३४०) चकादाना 
स्वरूप, भूरा, स्वाद, फोका आर कुल 
कड, Teale, हुव्वावलसाक समान 
एक कड़ा बाज इ, Tid, २ SAA गरम 


जनक, दपनाशक, सूखाघनियां आर ताज़ा 
aaa मात्रा, १ माशा, गुण, कम, प्रयाग, 


` ( १ ) चित्तको प्रसन्नकती, (२) स्नायु- 


को बलप्रद, ( ३ ) बलकी रक्षक, ( ४ ) 
जराव्याधिको दूरकरनेवाली (4) ओजको- 
Ta, ( ६ ) शुक्रल है यह दो 


और SA, गुण; कमे, प्रयाग, (१) 

बाठकोका विरेचन करानवाला, (२) 

गल्मको लाभप्रद (३) वायुका रुयकता 
( निर्विषेल ) 

(३४१) चिचडा 

स्कत, चिचिडा, इंग्रेजी, स्नकगा 


का... त é झभिनवनिर्धडु 


MR म 
स्वरूप, सफेद धारदार हरा, स्वाद, कुछ 
कड़आ, पहिचान,एक बिलश्तसे दोगजतकका 
लम्बा एक लताका फल है इसकी qu 
होतीहै, प्रकृति, १ BAT ठंडा हानिकतो 
भामाशयको और MATH AAS तथा 
आध्मानकती और ओजप्रद है, द्पनाशक, 
मांस ओर गरम मसाला, प्रतिनिधि, पर- 
घरु, गुण, कमे, प्रयोग, (१) शरीरकी 
SRA और काश्यको हरणकतो, ( २ ) 
पाचक, ( ३ ) अत्यंत लघु, ( ४) पित्त- 
प्रकृतिकों छाभप्रद, (५ ) Grass, 
( ६ ) इसकी जड़ रेचक है, ( ७ ) उप- 
देश ओर वातरक्तको गुणप्रद (८) 
इसका बीज वमन करानेवाला 
के कृमियोंका नाशक हे, ( lata ) 


(३४१) चना 

संस्कृत, चणक, फारसी, 
झरबी, हमस, इंग्रेजी, ग्राम, स्वरूप, 
लाल ओर पीला, स्वाद, फीका ओर 
सांधा, पहिचान, एक प्रसिद्ध नाज है, 
Wald, १ PIA गरम शोर रूळ, हा- 
THEA, वास्तको आर आध्मानकतो, 
दपनाशक, पोस्त, सिकंजवीन आर गुलकंद 
मातानाे, लावया और वाकला, गुण, 
कम, भयोग, ( १ ) अतिभोज्य , 
Ano २ ) शरारको वृथा मलस और अतर्मल- 
स स्वच्छकता, ( ३ )य इत्‌, प्लीह ओर 
TTD राधका उदूघाटक, (४) स्वच्छ 
कता) (५) प्रकृतिको मृदुकर्ता, (६) 


न 


आर उढ्र- 


= NJ 


es गन q = 
वास्तविक उष्णताका AMI, (७). ` 


Soe ee 0 E 
शुद्ध दोषाको उप्पन्नकतो, ( ८ ) शरीर 
को वृंहणकता, ( & ) आजको "fü 
उत्पन्नकता, ( $e) स्वर ओर रक्तका 
x Le > EY 
शोधक, (११) प्रायः रुधिर ओर वायुके 
रोगोंकों quu. (१२) मूत्रल. (१३) 
इसका जलमें मिगोदेवे ओर उस जलका 
पान करे तो अत्यन्त हानिकारक है 
( निर्विषेल ) 


(३४३) चनापटापर (रसमरी) 

स्वरूप, पीला ओर हरा. स्वाद) चा- 

शनी युक्त, पहिचान, एक संपुटका ei 

- भीतर होनेवाळा एक घासका फल 5 है, 
प्रति, रेचक शक्तिके साथ ORO OIM 

गरम ओर रूल हे, हानिकती, SUE 

ओर मस्तिष्कको, दर्पनाशक) सिकंज- 

वीन, प्रतिनिषे, करिआबेर गुण, करम, 
प्रयोग, ( १ ) अपक ओर पिच्छळ मल-' 
का रेचक, (3) कफको स्यच्छकता. (३) 
प्रायः पित्त ओर वायुके रोगोंको लाभप्रद, 
(४) प्रकृतिका प्रसन्नकती. ( ५ ) प्रकृति- 
को बृदुकृती, (६)अपने कर्मोमें मकोयके समान 


है, (७) इसके ऊपर जळका पीना हाने 
मंद हे, ( निर्विषेल ) 


(३४४) चनार 
फारसी, चनार, अरबी, दुव, स्व" 
रूप,पत्ती हरी ओर इसकी लंगड़ी प्रभाव 


रारी eile, स्वाद, कड़वी, पहिचान! 


~ 


च. 


६६ 


तिवाली होतीहै 

कक्षाम ठंडी 
MAA और सार ठंडे और 
उपस्थ ओर 


e a 


ताज़ा दुग्ध, प्रतिनिधि, अनारका थी 
लका, गुण, 
छालकी भस्मका लप कांतिप्रद है, (२ ) 
रूत्तताकतो, (३) सफ़ेद दाग्राको लाभप्रद) 
( 9 ) ब्रणुकी दुगीधित स्निग्धताकों हर- 
णकतों, ( 4 ) इसके ताज फलका काढा 


fade जीवक विषको हरणकता है, (निविपेल) 
(३४५) चरबी 
संस्कृत, बसा, फारसी, पीह, आरवी, 


शहम, स्वरूप, सफेद, स्वाद्‌, फोका और 
चिकना, पाहिचान, जीवाके अंगका १प्रासेद्ध 


अवयव है, प्रक्ृति, १ कक्षामै गरम और 


_ तर, हानिकती, आमाशयके मुखको, दपै- 


नाशक, नमक ओर कालीमिरच, प्रतिः 
निधि, रोग़नजीत, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) कठिन शोथको लयकती, (२) 
पीडाको शान्तिप्रद, ( ३) अवयर्वोको 
श्किघकता, ( ४ ) इसका पान करना 
शरीरको दढ्कती, ( ५ ) बृहणकता, (६) 
ह: न्य एक जीवकी चरबीका गुण उसही 


£c 


जीवक्रे समानहे, ( निविषेर ) 


(३४६) चरस 


फारसी, शबनमबंग, अरबी, Be 


में, प्रयोग, ( १ ) इसकी . 


उल्लाज, स्वरूप, काढा, स्वाद, HEA, 
पहिचान, भांगके पत्तांपर ओसके जमने- 
से उसही angi चरस udi आर 
€ बनाया भी जाता, प्रकृति, 
गरम ओर BA, हानिकता, हृदय और 
मस्तिष्कको निवळ करने वाळा, STATA, 
गोदुग्ध, गुण, कमे, प्रयोग, (१) मदः 
कती, ( २ ) स्तम्भनक्ती ( ३ ) wd 
कती, (४) शोथको लयकती, (4) दृष्टिका 
नाशक, ( ६) वाह्य श्रौर आभ्यंतर 
इंद्रियाकों गदळा करताहे, ( निर्विषेळ ) 


(३४७) चलापा 
स्वरूप, भूरी, स्वाद, कडवी ओर 
दर्गवियुक्त, पहिचान, शलगमके बरावर 
एक जड़ है, प्रक्गांते, २ BAH गरम 
AGA, हानिकरी, उष्णप्रकृति वार्लोको 
और शिरःपीड़ा उत्पन्नकर्ता, दर्पनाशक, 
खटाई, प्रतिनिधि, मचूकां, मात्रा, ३ 
माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) बद्धक हात? 
भी अत्यन्त रेचक हे ओर प्रतिक 
दुःसह नहीं है, ( २ ) TA, उदरशूल 
और चतड़से पांवकी अगुलीतक जो पीड़ा 
उठतीहै उसको और गठियाको लाभप्रद है, 
(३ ) गुल्म, जलोदर आर पीलियाका 
गणप्रद हे, ( निर्विषेल ) 
. (३४८) चाकसू 
फारसी, चशमीजज ओर चश्मक, 
अरबी चश्मीज़जिन्नतुस्सोदां, स्वरूप, 


काला, स्वाद; कुछ कडुआ, पहचान, 


ED. 9g | 
NEM eee 


मसर जैसा एक बीज है, THA, २ कत्ता 
में गरम और रूल, हानिकता, उष्ण 
प्रकृतिवालोको, दपनाशक, हरा धनियां, 
प्रतिनिधि,तूतिया, मात्रा,२माशे,शुण, कमे, 
प्रयोग, ( १) स्वच्छकतो, ( २ ) बद्धक, 
(३) शोथको लयकतो, (४ ) राष्टि- 
को बलप्रद,(५)आखके ढलकेको और जाले- 
को लाभप्रद, (६) ब्रणको गुणप्रद,(७)प्रायः 
उपस्थके AMR और नेत्रकी पीड़ाको 
लाभकती है परंतु बिना भुलभुलाये खाना 


AN 


उचित नहीं है ( निर्विषेल ) 


(३४९) चांदी 


Li [43 Xd, 
सस्कृत, रूप्य, फारसी, नुक्ररा आर 


सीम, अरबी, फिज्ज़ह, इंग्रेजी, सिलहर,स्व- 
रूप, WET और चमकदार, स्वाद, कसेला, 
पहिचान, प्रसिद्ध ओर खनिज क्रीमती वस्तु 
है, प्रकृति, १ कक्षांभ ठंडा और रूक्ष, हानि- 

कर्ता, आंत और बस्तिको, दर्षेनाशक, 

कतीरा ओर शहद, प्रतिनिधि, फ्रिरोज्ञा, 

मात्रा, २ माझे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 

हृदय ओर आमाशयक्रो बलप्रद, (२) 
जीवनशक्तिकी रक्तक, ( ३ ) मांस, मेदा, 
मज्ञा, अस्थि और शुक्रको बलप्रद और 
शुक्रशोधक, (४) कफ और अतिस्थोल्यता- 
को हरणकता, (५) इसकी भस्म प्राय; 


I बलप्रद है और बहुतसे रोगोंको 
गुणकारक हे, ( निविषेल ) 


(३५०) चांदर्नाके फूल 
स्वरूप, qua, स्वाद, RET; पाहू- 


— मम 
चान, प्रायः TA चढ़ताहै एक लता 


( बेल ) का फूल हे, प्रकाते, १ कन्नामे 
ठंडा AX तर, हानिकयो, शीतप्रकृति 
वालको, दपनाशक, वूरा और बतासा, 
प्रतिनिधि, सेवतीका फूल, मात्रा,५ नग, 
गुण, «8 प्रयोग, ( १ ) हृदयको बल- 
प्रद, ( २) चित्तको प्रसन्नकर्ता, (३) 
हृदयकी व्याकुलताको TAI, (४) 
इसका गुलकंद हृदयको व्याकुळता, भ्रम, 
हृदयका धड़कना और बहुतसे पित्तरोगों 
को गुणकारक है ( नि्िषेल ) ` 
(३५१) चावल 

सस्कृत, तदुल, फारसी, विरंज, अरबी 
उज,स्व॒रूप,सफ़ेद ओर लाल,स्वाद, फीका 
पहिचान, एक प्रसिद्ध नाज है, प्रकृति, १ 
qui ठंडा ओर २ कक्षार्म wu है 
तथा किसीके मतर्म गरम और wae 
हानिकती, गुल्मकती और रोधकती, qd 
नाशक, वूरा, दूध ओर घी, प्रतिनिधि, 
जोका चून, गुण, कम, प्रयोग, ( 0) 
शुद्ध दार्षाको उप्पन्नकता, ( २ ) तृषा- 
को हरणकतो, ( ३ ) शरीरको बृहणकर्ता, 
(४ ) शुक्रल, ( ५ ) आमातिसार, ग्रॅ 
त्रित्रण और लेखनता तथा रक्तातिसार और 
gm तथा वास्तिको गुणकता है, (६) 
यांदे पीसकर मुखमें मले तो arare चिह्र“ 
का नाशक हे, (७) इसके दानोंको बिलका 
सहित खावेतो घातक हैं, (AIS नाज है) 

(३५२) चावल मागर 
संस्कृत, शालि, फारसी, विरंजमोंगर 


grat 


mil, 
३ कद 


qu T 
दाद 

(चाक 
आर द्‌ 


॥ 
il 


! 
à 
à 
; 


n, 


) 
[- 
; 


~ 


द्वतीयभाग। - १०१ 


अरबी, 8 = sq मोजरा, इंग्रेजी, राईस, | EC Aa, Hh राइस, 0 


| रूप, सफ्रेद, लाल ओर काळा, स्वा 


~ 
रीका, पहिचान, WHE ह, मकात, 


(३ कक्षास गरम आर रून, हानकता, 
[प मिज्ञाजवालोंको, गुण, कमे, प्रयोग, 


(१) रोधका उदघाटक, (२) कांतिप्रद, 
(3) रक्तशोधक) ( ४ ) कुष्ठ, खुजली, 
दाद और रविराविकार तथा वातसम्बन्धी 
राके रोगोंको खाने और लगानेसे गुण- 
कारक है, ( ५ ) इसका तेलभी खुजली 


eco 


और दादको गुणकारक हे, ( निर्विषल ) 


(३५३) चाय 

। फारसी, चायख़ताई, स्वरूप, काली, 
घाट, HARTA, पहिचान, जिसमें थो- 
है सुगन्धि होतीहे एक घासका पत्ता 
सकी बहतसी जाति adie, प्रकृति, २ 
कामें गरम ओर रूक्ष, TAHA, SLA 
भर AAAS] उत्पन्नकतो तथा इवास ओर 
एर'छृतका उत्पन्नकता ह, दषनाशक, सा 
पूष रार बूरा, प्रातानाधे, चनाका पाना, 
पात्रा, ३ माशे गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
आमाशय, चोज ओर शीतप्रकृतिवालांको 
WIS, (२) मन ओर प्रकृतिको TAA 
Rl (३ ) विषयशक्तिका वद्धेक, (४) 
बिच्युकतो,. (५ ) रुसयुक्त दोषांक्रा शो 
शतके, (६) रोधका उद्घाटक, (७) 


| पलको पककती, ( = ) mem 


९ ) झूठी तृषाको शांतिप्रद, ( १० 


१% रूपका शोधक (११) रक्तप्रकोपको 


लाभकतो, (१२) वायु ओर शोथको लय- 
कता (१३) प्रकृतिम गरमी उत्पन्नकर्ता, 


(१४) पाचक है, ( निर्विषल ) 
(३५४) चिकनी डली 

फारसी, पोपल, अरबी, फोफल, 
स्वरूप, लाळ और सफ़ेद, स्वाद, कसेली, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, 
४ कक्षामें गरम ओर खन्न, हानिकतों, 
फुप्फुसको, दर्षनाशक, बबूलका गोंद, 
मात्रा, ७ माशें, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(१ ) वद्धक, ( २ ) वहिमॅलका पक्रकता, 
(३ ) स्नायु, हृदय ओर आमाशयको 
बलप्रद, (४) अपने कसेलपनस दस्त 

। ( निर्विपेल ) 
(३५५) चिरचिरा (ओंघा ) 

संस्कृत, ATA, फारसी, खार- 
वाभगूनह, अरबी, अतकमह, इग्रजी; 
चेलफलावर, स्वरूप, पत्ता हरा आर फूल 
लाल होताहै, स्वाद, कडुग्रा, पहिचान, 
एक जातिकी घास है, प्रकते, १ कक्षाम 
ठडा ओर BA, हानिकतो, वीर्य आर 
AMA हरणकतो, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) बवासीर, दाद, जोड़ा पठन; 
कालेदाग़, सुजली, जलंदर AR 


फोड़ाओका लाभप्रद, (२ )इसको लकडा” 
की दांतोन मुखकी दुगंधिनाशक हे, (X) 


इसके पत्ताक रसका Alt फाइको ASH मला- 


कर खिंयाको Idea ता रज बद हाजाता ह्‌ 


> 


— .. मई ०२ असिनषनिघं t | 
= 


अ 


और नेत्रोमें डाले तो TAH गदलापनको 


हरणकती है, ( निर्विपैल ) 
(३५६) चिरायता 
संस्कृत, किरात, फारसी, नेनिहादन्दी, 
अरबी, कसबुल्रायरह, इंग्रेज़ी, चिरेटा, 
स्वरूप, हरा, स्वाद, FEA, पहिचान, 
एक जातिकी प्रसिद्ध घास है, प्रकृति, 


२ BA गरम ओर रूच्‌, हानिकतो, 
कमरको, दृपनाशक, अनीसून, प्रतिनीधि, 
मसूर, चदन और केसर, मात्रा "I, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) प्रकृतिको 
स्वच्छकती, ( २ ) मूत्रल, (3) शोथको 
लयकती, (9) यक्कत्‌ ओर हृदयको 
बलप्रद, (४) जलोदर, वक्तुस्थलकी पीड़ा, 
गभीशयकी पीड़ा, बहुमूत्र और बहुधा त्वचा- 
NS GSO SS प्र B ta q कृ 
के रोगोको लाभप्रद है, (६) रक्तशोधक, 
(७) Faq और पक्काशयके शोथको गुण- 
[y ^ 

कता, ( ८ ) रुक्ष आर [निश खुजली 
तथा कोढ़का नाशक है । 


(३५७) चिरोंजी 

संस्कृत, प्रियाल, फारसी, नुकुलख्वा- 
जह, अरबी, CAAA, इंग्रेज़ी, बुके 
नियाळेटिफोलिया, स्वरूप, लाल और 
सक्रेद, स्वाद, फीका और सुस्वादु तथा 
E पहिचान, जिसको इचार कहते- 
हैं. एक पहाड़ी फलकी मिंगी है, प्रकृति, 
२ कक्षाने गरम ओर GA, हानिकता, 
गरिष्ठ और दीघेपाकी, दर्पनाशक, सिकं- 
अवीन और शहद ,प्रतिनिधि, पिश्ता और 


तिल, मात्रा, ११ माशे, गुण, कमे, nay प्रयोग ae 
( १ ) अतिभोज्य, (२) शरीरको aay, | E 
कती, (2) कफज अंतर्मलका रेचक, (y) 
पित्तका रेचक, ( ५. ) ओज ओर बलक्षे ( १ 
विक उत्पन्नकती, (६) कांतिप्रद, (७) | ( निवि 
मुखके रूपका शोधक, (८) ज्वराधि- | , 
कयता, रक्तप्रकोप और TUR शांतिप्रद,| सेर 
( & ) इसका हरीरा मिश्री और बादाम 
साथ ओजका बद्धक हे, ( निविषछ ) 
(२५८) चिलगोजा [aa 
फारसी, चिलगोजह, स्वरूप, चीरमा| ade, 
लाल शौर गूदा सफेद, स्वाद्‌, कुच मीग हे य 
और चिकना तथा सुस्वादु, पहिचान, एक ३ 
प्रसिद्ध मेवा है, प्रकृति, २ कक्षामै गस 


कें प 


EN M 6 (s ०९ 
और १ कक्षाम तर है, हानिकतो, दीष 
पाकी, दपेनाशक, WE फल ओर सिके 
जबीन, प्रतिनिधि, बादाम और शुकाकुत 
मात्रा, ९ मारे, गुण) BA, प्रयोग 
( १ ) ओजको अधिक उत्पन्नकती, (१) 

NE 
ज्ञुथावद्धेक, (3) हृदय ओर स्नायु 
बलका वद्धक, ( ४ ) रोधका See 
(५) आमाशय, amd, vm, वस्तिश्रा| (८ 

~ a AON 
उपस्थको गुणकारक है, (निर्विषेल) 


(३५९) चीत (जीत) . 


X 


स्वरूप, पत्ती हरी और फूल UH 
तथा बीज काला होतहै, स्वाद, $7 

पहिचान, जिसकी पत्ती इमलीकी ५५ | 
समान होतीहै एक मध्यम कदका TS | खः 
प्रकृति, २ कत्तामे गरम और WO गु" 


'हिवीयभाग। १०३ 


— 


git, प्रयोग, Zeca, (९) इसकी इसकी E eus ला स्वरस 
T | anal रेचक ४) (2) कृमिनाशक (३) 
कै पताका लेप शोथको लयकारक हैं, 

) विस्फोटकको THEA हैं, 


i ( ४ ) 

9) | ( निर्विपेल ) 

~ ~ 

ep (३६०) चाता 

&| सस्कृत, चित्रक, फारसी, वेख़वरंदह 


और शीतरह, अरबी, शीतरजहिंदी, 

ast प्लेविगोकोरुलेऐसो, स्वरूप, पत्ती 

ही और फूल लाळ तथा जड़ सक्रेद 

add, स्वाद, FEA, पहिचान) एक 

बस है यह उजाइ और HAT होती है,प्रक्ाति, 
aqu गरम ओर रूल, TURAL, 

; 


NN 


HRSA ओर कलेजको, TIAA, ववूल- 


पात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
AUR उत्पन्नकतो, (४) त्वचाको जलान- 

ला, (५) ओजको बलप्रद, ( ६ ) 
पिच्छल दोषोंका रेचक, (७) स्वरशोधक 


( ८ ) शिराओऑके कफकरो लयकती, (९) 
ग्रामवातका हरणुकता, ( १ ) आजको 


चालनकता, ( ११ ) इसका लप सद 


रम 

S 

4 हा गोंद और मस्तगी तथा गुलाबका | 

Fel फूल, प्रतिनिधि) नरकचूर ओर मजीठ, 
खच्छकती, (२) पाचक, ( २ ) त्वचाम 
| दागांको गुणकारक है, ( उपविष ) 


y (३६१) GRE 

| फारसी, चुकंदर, अरबी, 99 
(fp स्वरूप, रार, स्वाद, कुछ मीठा, We 
[| चान, एक शाककी जड़ और प्रसिद्ध 


तर्कारी है, प्रकृति, २ कक्षामै गरम और 
तर तथा स्नायुयौगिक है, हानिकता, 
आमाशयको और मरोड़ा तथा गुश्मको उत्प- 
awa, दपनाशक, मांस, मसूर और राई, 
प्रतिनिधि, शळगम, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) स्वच्छकती, (९ ) शोथ और 
TTA लयकता, (३) Wald "amat 
( ४ ) कफज श्रतर्मळको पक्ककता, (५) 
आध्मानकर्ता, ( ६ ) छथुमोज्य, ( ७ ) 
उसका Ge प्रकृतिका ewm e,( ८ ) 
यह THEA ओजको चालन करनेवाला 

(९) geo, आमवात श्रार कृम्पको 
लाभप्रद है, ( नि(वपल ) 


(३६२) चुकेदछ बीज 


कारसी, तुख्मचुकंदर, अर बी; 
वज़रुलसलक्र, स्वरूप, काळापनालथ, 


स्वाद,, कडुआ) Welt, प्रसिद्ध है, 
THA, २ FAA गरम ओर wu, हा 
[नकत आमाशयका दपनाशक, [सकः 
जवीन, प्रतिनिधि, शळुगमके बीज, मात्रा) 
६ मागे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) मूत्र- 
प्रवत्तक, ( २ ). SIRE (२) 
कफनाशक, ( ४ ) वायुको लयकती दै) 
( निविपेळ ) 
(३६३) चुम्बक 
फारसी, संगआहनरुवा, AG 
हजरमिकनातीस) स्वरूप, काला, स्वाद,बे- 
स्वाद, पहिचान, जोकि लोहेका अपने तरफ़ 
dg एक प्रसिद्ध पत्थर हे, प्रकृति, 


dp 3 


— .. आओ अभिनवानिघंडु । 


Eo कक ioe 


Y. X fos EE. 
HUA गरम आर रूल, हानकता, उर:- 


स्थलको, दपनाशक, रव्युस्सूस, MAA, 
समुद्रफेन, पात्रा, ५ माश, गुण, qd, 
प्रयोग, ( १ ) स्वच्छकती,( २ ) पक्त- 
वध, अर्दित, गठिया, जांघकी पीड़ा और 
पैरकी अंगुलीकी पीड़ाको गुणकती, (३) 
इसका पीना यकृत्‌ ओर तिछीको बलप्रद, 
(४ ) गुदी और वस्तिकी पथरीका नाशक 
है, ( ५ ) इसको रेशमी कपड़ेमें लपेटकर 
बाई जांघमें बांधे तो विशेषतः प्रसूत- 
काळमे जल्दी और सुगमता करने- 
वाला है, (६) इसकी बुकॉको 
घावमें बुर्के तो रुधिरकी रुद्धक और 
HUS शोधक तथा पूरक है, ( ७ ) जब्र 
शनेश्चर वृषराशिमें होवे उस समय एक 
मनुष्य इस पत्थरको गुलाबजळमें विसकर 
आंखोमें नेत्रांजन करे और दूसरा मनुष्य 
Wea देरतक देखतारहे तो इन दोनों 
मनुप्योमै अत्यन्त प्रीति होजावेगी, 
( अधिक सेवन उपाविष है ) 


(३६४) चूक 
संस्कृत, चुक, स्वरूप, कालापनलिय्रे 
स्वाद, बहुत खट्टा, पहिचान, इसको 
पहाड़ी मनुष्य Ade, एक फलका स्वरस 
६, प्रक्रातं, १ BAA ठंडा और स 
हानिकताो, स्नायुआंका, द्पनाशक, खांड, 
मातानाथ, नावू, मात्रा, ३ माशे, गुण, 
कर्म, प्रयाग, ( १) आमाशयको बलप्रद, 


CR ) पित्त ओर रुधिरके दाहको हरण- 


= 
कता, ( ३ ) पेटके अफरको गणप 
( ४ ) पाचक, (4) खुजली, कोट sik | 
बहुधा त्वचाके रागाको लाभप्रद, (६)| 
जमालगोटेके विषको हरणकती है, (f. 
fata ) 
Ses 
(३५५) चूकेका साग ' 
संस्कृत, चुक्रिका, फारसी, तरह. 
हिरासाई, अरबी, — en 
स्वरूप, हरा, स्वाद, खट्टा, पहिचान, 
ही पाठककों चूकेका साग कहते 
कृति, १ BAA ठंडा ओर रून, हा 
निङ्तो, स्नायु ओर शीतप्रकृतिवालाको, 
नाशक, शहद आर अनारका-शर्बत, | | 
प्रतिनिधि, ज़रश्क और अनार, गुण, का ज 
प्रयाग, ( १ ) यक्षतकी बलप्रद, (२)| | 
प्रक्षतिको मृदुकतो, ( ३ )गरम मिज्ञा 


al 


पित्तका नाशक है, (9) ज्ुधाप्रद, (५) 
ach ) 


वायुको लयकर्ता, (६) पाचक है, (निवि 
(३६६) चुकेके बीज 
संस्कृत, चुक्रवीज, फारसी, get 7 
GUE, अरबी, बज्ञरुल्‌ हमाज़, स्वरूप 
ढलाइलिय काल, स्वाद, GE, पहचान) 
प्रासद्ध है, प्रकृति, ठंडे ओर रुत्त) हात 
कता, et और गुर्देको, queue १, 
साफ ओर गुड़, प्रतिनिधि, वारतग gy 
बाज, मात्रा, ७ माश, गुण, HA, प्रयागा 
(१) बद्धक, (2) amp € 
आमाशयके रोग, वमन- Me पांडुको गुण 


डितीयभाग | 
oo 


कृती, (३) रक्तातिसार ओर पित्ता- 
तिसारको लाभप्रद, ( ४ ) कडुए पित्तका 
और रक्तका शोधक, (५ ) त्रण, 
रक्तातिसार, अन्त्रियोकी लेखनता, पांड और 
प्रदरको गुणक्रारक दै, ( निर्विपेल ) 
३६७) SHR पत्ती 

सस्कृत, चुक्रपत्र, स्वरूप, हरी, स्वाद, 

FF Wel, पहिचान, प्रसिद्ध दे, प्रकृति, 
में ठंडी और wa, हानिकत्ता, 
सस्‍्नायुओकों, दपनाशक, TS ओर बूरा, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) पित्तका हरणकरने- 
बाली (२) CIA शांतिप्रद, (3) अतिसार 
ओर आत्तेवकी रुद्धक, ( ४ ) ओजप्रद, 
(५ ) प्रमेह और उपदेशको गुणकारक है, 
( निर्विषेल ) 
(३६८) चूना 

संस्कृत) चूरक, फारसी, आहक, 
अरबी, पूरह ओर कल्स, स्वरूप, संफ्रेद, 
स्वाद, फीका ओर अतितीक्षण, पहि 
चान, प्रसिद्ध है, पकृति, ४ Su गरम 
आर रूल, हानिकता, मांसभक्तक आर 
घातक है, दपनाशक, घी ओर बादाम- 
रोगन, प्रतिनिधि, दोनामरुआ, मात्रा; 

माशे, गुण, कथे, प्रयोग, ( १.) 
ळी रुद्धक, (२) गुदामं इसका लप 
केर तो अतिसारका बद्धक है, (२) 


(३६९) चूहाकनी 
संस्कृत, मूसाकर्णा, फारसी, गोंश- 
मूरा, अरबी, आजानुलफार, स्वरूप, 
पत्ती हरी और फूल गुलाबी, स्वाद, फीका, 
पाहूचान, SED कानके समान एक धास 
हैं, TBI, २ HA गरम ओर Se, 
हानिकर्ता, बस्तिको, दपनाशक, दौना- 


चान, एक प्रसिद्ध बीज है, प्रकृति, २ 


शोथको लयकती, ( 9 ) आगके जले- 


डक इसका लेप गुणकारक हे, ( इसको 
अधिकता घातक है ) 


ASA, प्रतिनिधि, दोनामरुग्रा, मात्रा, 
२ माशे, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
TITRE, (2) शोथको लयकती; 
( ३ ) रोधका उद्घाटक, (४) शीतरोग, 
अर्हित, पक्षवध और अपस्मारको गुणकर्ता 
(५. ) इसकी नस्य faa: DEI 
राभप्रद्‌ हे, ( निविषेक ) 
(३७०) चना 

फारसा, अजन, अरबी, दुखन, 

स्वरुप, ललोईलिय, स्वाद, फीका, पहि- 


BAAS और रूक्ष, हानिकता, रोधको 
उत्पन्नकती, दपेनाशक, दूध, बूरा और 
घी, प्रतिनिधि, काकन और चांवल, गुण, 
कम, प्रयोग, ( १ ) अल्पाहार, (२) 
रूक्ताप्रद, ( ३ ) विष्टम्मकती, ( ४ ) 
मत्रल, ( ५) आमाशयकी थेलीमें देरसे 
उतरनेवाला, ( ६ ) इसकी सीक शाथकों 
लयकारक e, (७ हे आध्मानकतो हे, 
( एक निर्विषेल नाज हैं ) दु 
(३७१) चाबावेलसों 
- फारसी, चोबविलसां, रबी, उदः 


br 


Pas | 
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बिङसां, स्वरूप, गेंहुआं रंगका, स्वाद 


HSA, पहिचान, सुगांपेयुक्त एक लकड 
है, प्रकृति, २ कच्ताम गरम ओर ३ कक्षार्म 
रूच्‌ है, हानिकतो, आतेको, दपनाशक, 
कतीरा, चदन और वशलोचन, प्रतिनिधि, 
हुब्बविलसां, मात्रा. i| माशा, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) रोधकां उद्घाटक 
(२) sie बलप्रद, (३) मस्तिप्क- 
की स्निग्धताका नाशक, ( ४ ) घाँस, 
श्वास, आमाशय ओर कलेजकी सरदीको 
लाभप्रद है, (५) बहुतसे विषाका दुषनाशक 


moo 


हू, ( निवषेल ) 


(३७२) चोबचीनी 

संस्कृत, द्ीपान्तरवचा, फारसी, चोव- 
चीनी, अरबी, खश्बुलसीनी, इंग्रेज्ञी, चा- 
इनारुट्चक्का, स्वरूप, गुलाबी, स्वाद, 
कडवी ओर तीखी, पहिचान, एक पर्वती 
वृक्षकी जड़ है, प्रकृति, उष्णतायुक्त स्नायुको 
जोड़नेवाला, हानिकता, उष्णप्रकृतिवालों 
को, दपनाशक, अनार, प्रतिनिधि, उशवा, 
मात्रा, ६ माशेसे ९ माशे तक, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) स्वच्छकती, ( २ ) वृथा- 
मलको लयकर्ता, (3) रोधका उद्घाटक 
(2) रक्तशोधक, (4) प्राणवायु और 
वास्तविक उष्णताको बलप्रद, (६) 


व्यर्थस्निग्धताका शोषक) ( ७ ) पक्षवध, 
श्रर्दित, बहुधा मस्तिष्क संबन्धी शीतरोग, 
स्नायुरोग, गर्भाशय ओर गुदाक्े रोगको 
गुणकारक दै) ( ८ ) मूत्र और आपेव- 
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प्रवत्तेक, (९) उपदेश, कुष्ठ आर खाजको 


लाभकारक है, ( निर्विषेल ) 
(३७३) चोबहयात 
फारसी, चोबहयात, अरबी, खश्युल: 
हयात, स्वरूप, भूरी, स्वाद, कडवी, 
पहिचान, हिन्दुस्तानभे एक लकड़ी होतीहै, 
प्रकृति, २ BU गरम ओर रूक्ष, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) बिंद्र और 
रोधका उदघाटक, (२) शोथको लय- 
कतो, (३) पीड़ाको शांतिप्रद, (४) 
बहुतसे बिषोकों हरणकतो, ( ४ ) बद्धक 
(६) विषूचिका, स्निग्धातिसार, इछ 
आर आन्तरिक वायुको गुणकतो, ( ७-) 
इसका मल्हम ब्रणपूरक हे ( निविषेल ) 
(३७४) चौलाइका साग 
संस्कृत, तडुलीय, फारसी, सफेद- 
मर्ज, अरबी, बुकलये यमानियां, इंग्रेजी, 
* 


हरमक्राडाइटएगरथ, स्वरूप, हरा, स्वाद; 


कुछ कडुआ, पहिचान, एक प्रसिद्ध शाक 
d 


~ 


है, प्रकृति, २ कक्षामे ठण्डा और तर, 
इानिकतो, शीतप्रश्‍ृतिवालोको और दीपाः 
की, दपनाशक, गरम पदार्थ, प्रतिनिधि, 
कुलफा, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
प्रकृतिको मृदुका, (२ ) शरीरको eant 
ताप्रद, (3 ) लघुभोज्य, ( ४ ) गरमीः 
को शांतिप्रद, ( ५ ) शुद्धदोषोंको saa 
कतो, (६) तृपाको शांतिप्रद, (७) 
गरम खांसीको गुणकता,- ( ८) मूत्रल ६ 
CON 


( निर्विषेल ) 
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(३७५) चन्दन सफेद 

संस्कृत) श्रीखंड, फारसी, सन्दल- 

द, अरबी, सन्दलअवियज्ञ FAST, 
सांडलवुड्‌ , स्वरूप, WHT स्वाद, कु 
कडुग्रा आर सुगान्धयुक्त, पहिचान, एक 
बढ़ा वृत्त दे, इसकी लकड़ी कामें आती 
है, प्रकृति, ३ कच्तामें ठण्डा और २ 
कक्षाने रूक्ष है, हानिकती, ओजको ह- 
रणकती, दपैनाशक, शहद और मिश्री, 
प्रतिनिधि, लालचन्दन, मात्रा, ४ माशे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) चित्तको प्रसन्न- 
कती, (२) हृदय और आमाशयको 
बलप्रद, (३) बहिमलका Tad, 
(४) बद्धक, (५) शोथको लयकता, (६) 
रक्तशोधक, (७) SAH AFM, 
आमाशयका दाह ओर पेत्तिक अतिसार- 
को हरणकती, ( ८ ) इसकी सुगन्धि महा- 
मारीकी वायुकी नाशक है, (९) यादै 
बिसकर लेप करे तो शिरकी पीड़ाकी लाभ- 
प्रद है, ( निेषेल ) 


(३७६) चन्दन लाल (मुक्त | 


सस्कृत, रुक्तचन्दन, फारसा, SR, 
अरबी, सन्दळएहमर, इग्रज्ञी, रंडसाइल- 
वुड, स्वरूप, लाल, स्वाद, मुख कड्या 
और सुगन्धियुक्त, पहिचान, यहभी सफ़ेद 
lr जैसा प्रपिद्ध है, qmd, २ PAA 

ण्डा और ३ कक्ताम BA हे, MAA, 


मात्रा, ४ मारो, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) रक्तातिसार, ज्वर sh हुदयकी 
व्याक्ुलताको हरणकती, (२) लाल- 
चन्दनका लेप aad चन्दनसे अधिक 
प्रभावशाली है, (३ ) शोथको लयकती, 
(४ ) बहिमंलको पक्ककत।, (४ ) दाह 
और गरमीको शांतिप्रद है, ( निर्विषैल ) 


(३७७) चन्दरूस 

फारसी, सिंदरूस, स्वरूप, पीला 
और लाल, स्वाद, फीका और कुच क- 
SA, पहिचान, कहरुब्बाके समान एक 
खानिज द्रव्य है TEA, २ कक्षास गरम 
और BA, UAHA, TER दपनाशक, 
बवूलका गोंद, प्रतिनिधि, कहरुव्वा ओर 
TAL, मात्रा, ३े माशे, गुण, कमे, प्रयोग 
( १) मस्तिष्क सम्बन्धी अवयव और प्राय 
सम्पूण अवयवोंकी स्निग्धताका शोषक 
है, (२ ) बाह्य और आन्तरिक अवयवोंके 
रुधिरका रुद्ध और बंद्धक है, (३) 
आमाशय और आंतोके कफका शोधक, 
(४) उदरके कृमियोंका नाशक, (५. ) 
इसका ATA दांत और मसूहोकों इढ़कतों 
है, (६) इसकी धूनी बवासीरको 
लाभप्रद है, ( ७ ) इसका चेत्राजन ITA 
बलप्रदहै, ( निर्विपेळ ) 

(३७८) चम्पा 
संस्कत. चाम्पेय, फारसी, WEE 


रबी, फागरह, स्वाद, TET भार 


खुजलीको उत्पन्नकतो, दपनाशक) गुलराग़न 
तीक्ष्णुगंधियुक्त, पहिचान, एक प्रसिद्ध 


आर सिको, प्रतिनिधि, सफ्रेद चन्दन, 


PRESS 


Eu 
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H 


फूल हे, THA, १ BAA गरम आर रूक्ष, 
हानिकर्ता, जुधानाशक, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) इसकी सुगंधि हृदय, मस्तिष्क 
और शीतप्रकृतिवालांको बलप्रद हे, (२) 
इसका सेवन करना प्रायः वात, कफ और 
वायुके रोगोंको लाभप्रद हे, ( नि्विषेल ) 


(३७९) चमेली 


संस्कृत, जाति) फारसी, यासमी, 


स्वरूप, फूल सफ़ेद होताहे,स्वाद,पुगंधियुक्त 


और कुळ कडुआ, पहिचान, अत्यंत सुग- 
धियुक्त एक प्रसिद्ध फूल है, quf, २ 


FAH गरम ओर SA, हानिकरी, गरम- 


मिज्ञाजवालाको और शिरम पीड़ा उत्पन्नकता, 
दपेनाशक, वनफ्शा और गुलाबका फल 
प्रतिनिधि, नरागेस ओर सोसन, मात्रा, 
१॥ माश, गुण, xu, प्रयोग, (१) 
प्रकृतिको TARA, (2) बिद्र और 
राधका उदघाटक, ( ३ ) शरीरको वृंहण- 
कता, (४) इसका सेवन कफज और वातज 
अतमेलको रेचनकर्ता है, ( ४ ) पिच्छल- 
वायुका ठयकतो, ( ६ ) पक्षवध, अर्द्धित, 
गाठया आर पादहषको गुणकतो, (७) 
मूत्रल, ( ८ ) ओजको चालनकतो, (९) 


इसकी [d मस्तकको बलप्रद है, (१०) 
ah जी सफ्रद करती है, (११) इसका लेप 
आजका बलमद आर स्थूलताप्रद है, (१२) 
इसके TUF काढेकी SE दातों के दर्दको और 
मुखके पकनको गुणकारक हे, (नेर्विपेल ) 


€ 
(३८०) छडीला 

संस्कृत, UA, फारसी, दिवाली 
ओर दिवाला अरबी, अश्नह चीर शातुल्‌ 
अजज, स्वरूप, I स्वाद, कुछ कडुआ 
ओर दुगवियुक्त, पहिचान, बिना wis 

रस्सी जैसा TAH ऊपर उत्पन्न होता 
प्रकृति, वद्धक शक्तियुक्त सम है, हानिकता, 
आंत और उद्रके अवयर्वोको, दपनाशक, 
अनीसून, प्रतिनिधि, USAT ओर करो- 
माना, मात्रा, Voll माशे, गुण, कर्मे, 
प्रयोग, ( १ ) बद्धक, ( २ ) शोथ ओर 
युको लयकता, (३) प्राणाॉके ओर 
सत्वक अनुकूल हे, ( ४ ) बलप्रद, (५) 
इसका काढा वक्षस्थलको संतोषदायक है, 
( ६ ) मिरगी) वमन, उबकाई, कलेजका. | (१ 
ददे और कलेजेकी बिमारियाँ तथा गर्भीशयः | gs 
को गुणकारक हे, (७) आमाशयको बलप्रद, | कति 
(=) ओजको उत्पन्नकर्ती, (९) आपवः (4 
प्रवत्तक है, ( निर्वियेल ) | (१) 
(३८१) छाछ (मठा) | एल 
संस्कृत, तक, फारसी, दोग़, अरबी), 
महीज, स्वरूप, qu १ स्वाद, «zt, NM 
पहिचान, मथाहुआ दही हे, प्रकृति; ( 
२ ult ठंडी आर तर, हानिकतो, «t स 
पातज्वरको, दर्षनाशक, सिकेजवीन ओर | तम 
WU, प्रातिनिधि) दही, गुण; By ॥ स्या 
प्रयोग, ( १ ) तृषाको शांतिप्रद, ( ९२) f एक 
अपक दो्षाको उत्पन्नकतो, ( ३ ) शरीर; | 
"SEU. (४) ओजको चालनी, | अ 


| 
ly Fa 


द्वितीयमाग। 
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(X) जो मनुष्य उप्णपञ्चतिबाले हैं, 
उनके ओजको अधिक उत्पन्नकता, (६) 
इसकी कुल्ली मुखकी सूजन और मुखके 
। रोगको लाभप्रद है, ( निर्विषिक ) 
(३८२) FSA 
फारसी, बाकलायमिसरी, अरबी, 
तरमस, स्वरूप, पिलोईलिय सफ़ेद, स्वाद, 
कडवी ओर तीक्ष्णगन्धियुक्त, पहिचान, 
बाकलाके बीजके समान एक गोल बीज है, 
प्रकृति, १ BAM गरम ओर २ eui 
` रुक्ष है, हानिकतों, दीर्षपाकी, दपनाशक, 
नमक ओर सातर, प्रतिनिधि, लोविया 
OS खरबूजाके बीज तथा, आफिस्ती, 
, | मात्रा, ५॥ माझे, गुण, कमे, प्रयोग, 
` | (१) यक्कत्‌ और प्लीहके रोधका उद 
= | wee, (3 ) कठोरताको लयकती (३) 
- | फोतिप्रद, (४ ) मूत्र और आतेवप्रवतेक, 
` | (५) गभीशयसे गर्भका पात करनेवाला, 
(६) उदरके कृमियांको निकालनेवाला (७) 
ुखर्व्यग ( चेहरेकी भांडे ) सफेद और 
काले दाग़ोंको गुणकारक है ( ८ ) प्लीहकी 
शोथको गुणक्रारक है ( निर्विषेळ ) 
(३८३) छुहारा (खिजूर) 
. संस्कृत, खजूर, फारसी, Gal, अरबी, 
\ ER, इंग्रेज़ी, डेटपाम, स्वरूप, लाल, 
9 साद, मीठा ओर कसेला, पहिचान; 
| एक प्रसिद्ध मेवा है, प्रकृति, २ क्षा 
TH और रून, हानिकती, शिर:पीड़ाप्रद 
आर उष्णताप्रद, दर्पनाशक, अनारका 


LoS 


स्वरस और बादाम, प्रतिनिधि, मुनका 
sik किशमिश, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(१) शुद्ध रुषिरको उत्पन्नकर्ता, (२) 
अत्याहार( थोड़ा खाना बहुत मालूम होवे) 
( ३ ) शरीरको बुंहणकर्ता, (४) ओजको 
अधिक उत्पन्नकर्ता, (५) sm और 
कटि (कमर ) को बलप्रद, (६ ) पतक्त- 
वध और अर्दितको लाभप्रद, (७) 
अइमरीको खण्डनकर्ता, ( ८) quum 
और फेंफड़ेके अनुकूल है, ( निर्विपेल ) 
(३८४) जलनीम 
स्वरूप, हरा, स्वाद, FEA ओर 
तीखा, पहिचान, एक घास हे, तराइँमे 
ऊगती है, प्रक्नति, गरम और रूक्ष, हानिः 
कती, त्रणकारक, SAAT, घी, मात्रा, 
९ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
रक्तशोधक, (२) मायः त्वचाके रोगोंको 
ara, (3) तर खुजली, आतिशक 
और कोढ़कों गुणकारक, ( ४ ) कफजमल- 
को अतिसार द्वारा शोधन करनेवाली है, 
( निर्विषैल ) 
(३८५) जवासा 
संस्कृत, यवास, फारसी, eftt, 

अरबी, जाज, इंग्रेज़ी, अलहागीमोरोरम, 
स्वरूप, हरा, स्वाद, FA FEA और 
तीखा, पहिचान, एक जातिकी प्रसिद्ध घास 
है, प्रकृति, २ कक्षामै गरम आर BA, 
हानिकती, शिर और हृदयको, दपनाशक, 
कतीरा भोर नीलोफ़रके फूल, प्रतिनिधि, 


—_ शा ० 


अभिनवनिधघंटु | 
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जन्दक्रोक्री और सिंदरस, मात्रा, २ माशे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १) मलको पक- 
wd, (२ ) रोधका उदघाटक (२) 
कांतिप्रद, ( ४ ) कुछ विषोंका दर्पनाशक, 
(५. ) गठियाको लाभप्रद, ( ६) प्राचीन 
शिरकी पीडाको रामप्रद, (७) मूत्रल, (८) 
इसका नेत्रांजन ( सुरमा) आंखके जालेको 
गुणकारक हे, (९ ) इसका तेल गठिया- 
केलिय अत्यन्त गुणकारक है, (FAIS ) 
(३८६) ज्वार 
संस्कृत, यवनाल, फारसी, बिरहमक्का, 
अरबी, हिन्तयेरूमिया ओर खन्दरूस, 
स्वरूप, पीली और as, स्वाद, फीकी, 
पहिचान, एक जातिका प्रसिद्ध नाज है 
प्रकृति, १ कक्षाम ठण्डी ओर २ क्षामे 
रूक्ष हे, हानिकता, TRE ओर आध्मान- 
कता, दपनाशक, गुलक्रन्द, गुण, TH, 
प्रयोग, (१) प्रकृतिको सम्हारनवाला- 
(2) अतिसारबद्धक ( ३ ) उरःक्षतको 
Sra, ( ४ ) कफको लयकर्ता, (५) 
गरिष्ठ और पिच्छल है, (६) इसमें जो 
[रतव हे वह गेहँसे कम और चावलसे 
अधिक है, ( निर्विषेल एक नाज है ) 


(३८७) जवाखार 
सस्कृत, यवक्षार, अरबी, due] 
GAM, काबानट्ाफूपुटास, स्वरूप, 
सद, स्वाद्‌, खारी और कडुआ, पहि 
चान, एक जातिका लवण ( नमक ) हे, 
प्रकृति, २ wu गरम और ww. 


हानकता, वमनलानवाला, दपनाशक, 
वेशलोचन ओर बबूलका गोंद, मात्रा 
४ माश, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
शोथ और वायु तथा कफको लयकती 
(२ ) गुल्मका लाभप्रद, ( 3) उचित 
यांगक साथ कफज कासकी गुणकारक, (9) 
रोधका उद्घाटक, ( ५ ) पाचक, (६) 
वस्तिकी अश्मरी ( पथरी ) का नाशक है 


aoe 


( निर्विषल ) 


(३८८) जफ्तरतबरूमी 
अरबा, जफ्तरतबरूमा, स्वरूप, , 
काला, स्वाद्‌, FEA, पहिचान, सवे 
वृक्षास एक स्निग्धता निकलतीहे इसकी 


बहुतसी जाति हैं, प्रकृति, ह कत्ताग गरम / ‘ 
र २ TAH BT हैं, हानकतो, (2 
HASH और AA, TIATTR, कतीरा, ना 
बनफ्सा, और कपूर, प्रतिनिधि, जाउशीर | हे, 
आर मोम, मात्रा, ७ «Hn गुण | ड 
कर्म, भयोग, ( १ ) शोथ और वायुको | (८ 


लयकतो, (3) सन्धिके बन्धनोंको बढुप्र। | को 
ड CA a A 

( हे ) पक्षवध, पादांगुलिपीड़ा, जांघ ओर गुण 

AA गी ~ a aN ~ - देके | 

पीढ़रीकी पीड़ा, शीतवायु ओर घोंटूके ददकों | 


सेव 
गुणकारक है, ( ४ ) सांद्रदोषोंकी सम | (| 
पक्ककतो, ( ५) वक्तस्थल और कण्ठकी | 
रुकावटको शोधनकती, (६) लिंग |. 
को EZ और स्थूलकतौ, ( ६ ) रुधिर डू. 
emm तरफ आकर्षण करनेवाला, Cu S 


गुदाके फटजानेको गुणकती,( ९ )इसक | पा 


लप ओजक़ों अधिक उत्पन्नकती है, ( १ | झै 
Wü) 2 EC 


ड्वितीयभाग।' 
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(३८९) जमालगाटा 

संस्कृत, जयपाल, फारसी, तुख्म- 
वर्दैजीरखताई, अरबी, हब्वुस्सलातीन, 
इजी, कोटनसीड, स्वरूप, बाहर काला 
और भीतर सफ़ेद, स्वाद, कडुआ, पहि- 
चान, जिसकी मिंगीमें चिकनाई होतीहै 
'एक बीज है, प्रकृति, ३ कक्षामें गरम और 
GA, हानिकता, उष्णप्रकृतिवाढोंको ओर 
` बमनप्रद तथा बलवान्‌ रेचक हे, दपनाशक, 
-दूध ओर चीनी, प्रतिनोधि, रेडी, 
मात्रा, १ नग, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(१ ) अत्यंत रेचक, (२ ) स्वच्चकता, 
(3) स्निग्वताका आकषक, (४) 
'रोधका उदघाटक, (4) शीतरोग, उपदेश 
( आतिशक ) कोढ़ और त्वचाके रोगोंको 
लाभकती, ( ६ ) इसका तेल भी रेचक 
है, ( ७ ) इसके तेलका लेप ओजको 
अधिक उत्पक्नकती है, (८) बलप्रद, 
(९ ) बालकोंका अपस्मार और बालकों- 
'कौपसलीके रोगोंकों शहदके साथ अनुभूत 
गुणकारक है परन्तु विना शोधनकिये इसको 
सेवन करना किसी प्रकार उचित नहीं है, 
( निविषैल ) 


(३९०) जर्रकस 
फारसी, काहमक्खी, अरबी, ANA, 
स्वरूप, पीली, स्वाद, तीखी ओर तीदण- 
‘Wan, पहिचान, दुगीधियुक्त एक 
मिद्ध घास है, क्रति, २ S गरम 
आररूक्ष, हानिकतो, उष्णप्रकृतिवालोंको 


और वृक्कको तथा शिर:पीड़ाप्रद,दर्पनाशक, 
गुलाब, नीलोफर और चंदन, प्रतिनिधि, 
कूठ, केसर ओर चिरायता, मात्रा, २ माशे, 
गुण, कम, प्रयाग, ( १ ) वायु और 
शोथको लूयकती, (2) अश्मरी (पथरी ) 
को नष्टकर्ता, (3) रोधकी उदघाटक, (2) 
पिच्छळ दोपोंको पतले करनेवाली, ( ५.) 
पीड़ाको शांतिपद, (६) शीतरोग, पत्तवध, 
अर्दित, कम्प, स्तम्भ और आमाशयको: 
बलप्रद (७) दाताको स्थिरकती है, 


AON 


( निर्विषेल ) . 

(३९१) जरावन्ददराज्‌ 

फारसी, ज़रावंददराज़, अरबी, 
ज़रावन्दतवीळ, स्वरूप, - कालापनलिये 
लाल गौर पीली, स्वाद, कडवी, wf 
चान, एक वृच्षकी जड़ है, प्रकृति,२ कक्षा- 
में गरम और रूक्ष, हानिकर्तता, BOM और 
तिल्ठीको, दपनाशक, शहद और ज़रश्क, 
प्रतिनिधि, गोल ज्ञरावन्द,मात्रा, ७ माशि, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) प्रायः स्थावर 
आर जंगम विषोके दपकी नाशक, (२) 
स्वच्छकती, (3) स्निग्धताकी आकर्षक, 
(४) शोथ और वायुको रुयकती, (५) कफ 
शोधक ( ६ ) रोधकी उदघाटक, (७ ) 
अश्मरी ( पथरी ) का खडनकती, (८) 
मूत्र और ग्रात्तवप्रवत्तक, (९) वक्षस्थल 
ओर azar शोधनकती, (१०) कफजः 
मलको अतिसार द्वारा शोधन करनेवाला, 
(११) उदरङ्कमिनाशक, (१२) अपस्मार. 
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अभिनवानिघंटु | 


(fuf) को लाभप्रद, (१३) 
प्रसवकालमें बालकको सुगमतासे उत्पन्न- 
कती है, ( निर्विषेल ) 
(३९२) जरावन्दांगेद 
फारसी, ज़रावन्दगिद्‌, अरबी, ज़रा- 
वन्दमदहरिज, स्वरूप, बाहर पीली और 
भीतरसे लढोईलिये, स्वाद, medi, पहि- 
चान, जिसके ऊपरका बक्कल बहुत मोटा 
होतांह एक गोल ओर लम्बी जड़ है, 
प्रकृति, ३ कक्षामै गरम और BA, हा- 
निकती, प्लीहके अवयबोंमें रूक्षता उत्प- 
AFA, दपेनाशक, शहद ओर रोग़ान- 
कदूदू , प्रतिनिधि, लम्बी ज्ञरावन्द, मात्रा, 
७ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) वायु 
ओर शोधको लयकती, (२ ) मृदुताप्रद, 
(3) वक्षस्थल (सीना) और फुफ्फुस- 
की आंतोंको शोधनकरनेवाली (४) 
मारय आर मस्तिष्कको बलप्रद, (४) 
श्वास) जाणकास) वक्षस्थलकी पीड़ा, पत्त- 
वध ओर गठियाको गुणकारक, (६) 


कफजमलको अतिसार द्वारा शोधक, (७ ) 
कफ शाधक ह, ( निर्विषेल ) 


३९३) STET 
फारसा, ज्ञररकबिहीदाना, अरबी, 
अवियजबारीस, | उदा ओर लाल, 
स्वाद, चाश्नीयुक्त, पहिचान, एक कांटि- 
वाल IIH प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, बद्धक 
राक्तक हातभी ठण्डा आर रुक्ष,हानिकता, 
शीतप्रकृतिवालोंको श्रौर गुल्मीको,दर्पनाशक 


eee 
लाग आर खाड़, मातानाध, ree 
चन्दन, मात्रा, १ ताला, गुण, कमे,प्रयोग 
(१) पित्तकी तीक्ष्णताको खण्डनकती 


(3) तृषाको शांतिप्रद, ( ३ ) आमा 


"IR यक्कतूकी गरमी तथा रक्तप्रकोपक्े 
शांतिप्रद, ( ४ ) हृदय, यकृत और खुन 
आमाशयको बलप्रद, (५) पित्तज ग्र 
तिसारका बद्धक, (६) व्यर्थमलक्ष 
अवयर्वोपर नहीं गिरनेदेता, (७) am 
और आमाशय सम्बन्धी अतिसारको गुण 
कारक, ( ८ ) रक्तप्रदरका रुद्धक है 
( निर्विषेल ) द 
(३९४) जलपीपल - 

फारसी, पीपलश्राबी, अरबी, फिल: 
फिलुल्माय, स्वरूप, काली, स्वाद, did 
ओर den गन्धियुक्त, पहिचान, काली 
।मेरच जेसी एक जातिकी मिरच हे, प्रकृति, 
२ कक्षामं ठण्डी ओर रूक्ष, दर्षनाशक, 
ज्ञातूनका तेल, प्रतिनिधि, कालीमिरव, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) बद्धक, (२) 
हृदय और नेत्रोंको बलप्रद, ( ३) आज 
का आधेक उत्पन्नकतो, ( ४ ) रुधिरविकार 
शर फोड़े, फुन्सी तथा वक्तस्थलंके दाही 
नाशक हं, ( निविषेल ) 


(३९५) जलखिन्नी 


अरबी, सत्रअतियुतिस, स्वरूप, हरी! 
स्वाद, कड़वी, पहिचान, बादरंजोरियाफ 
समान Tey ऊगतीहे, एक जाति 
घास है इसमें जड़ नहीं होती; प्रकी | 


(१) इसके पात्र ( बतेन ) में खान पान 


डितीयभाग। 
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SS — ———r—.- om 
उण्डी और तर, गुण, BH, प्रयोग, 
(१) सिरकाके साथ इसका लेप करे तो 
्रणोक्रो उत्पन्न नहीं होनेदेती, (२ ) गर- 
माके शोथको पक्ककारक और उसकी ललो- 
ईको हरण करनेवाली, (३) मूत्रका दाह और 
gan रुधिरके रोधको गुणकारक है, (४) 
श्रवयवोंके AMIR पूरक है, ( निर्विषिल ) 
(३९६) जस्त 

सस्कृत, यसद, फारसी, रूमीतूतिया, 
अरवी, शिवह, इंग्रेज़ी, जिंक, स्वरूप, 
काला और स्वच्छ, स्वाद, FAS, पहि 
चान, एक प्रसिद्ध खानिज वस्तु है, प्रकृति, 
२ gait गरम और wa, हानिकता, 
ASR और वायुंगोलाको उत्पन्नकरनेवाला, 
दंपनाशक, शहद, शुण, TA, प्रयोग, 


~ ~ 

करना हृदय और आमाशयको बलप्रद है, 
(3 ) मकोय और सॉफके रसमें घिसकर 
हेप करे तो शोथको लयकारक है, (३) इस- 
~ राको 
का नेत्रांजन ( सुरमा ) नेत्राके जालाका 
और नेत्रके विक्राराको अतिगुणदायक है, 
( 9 ) पलंकौकी लळोई को हरणकती है, 


बिहा उतन्नकर्ता, दर्पनाशक, कासनी 
ओर बादरंजोरिया, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १ ) उष्णता करनेवाला, ( २ ) शोथ 
ओर वायुको लयकर्ता, (३) पाचक (४) 
बद्धक, ( ५ ) मूत्रप्रवत्तक, ( ६ ) वस्ति- 


की स्वायुको खण्डनकता है, (निर्विषेल) 


(३९८) जामन 

सस्कृत, जम्बू, इग्रेज़ी, जाम्दूल, 
- स्वरूप, ऊदा श्रौर काला, स्वाद, FF 
मिठासलिये कसेला, पहिचान, काले 
अंगूरसे कुच बड़ा एक बड़े वृक्षका फल है 
ag हिन्दुस्तानहीमे होताहे, प्रकृति, 
२ कक्षामै ठंडा और ३ कत्तामे ST हैं, 
हानिकता, दीधपाकी और आध्मानको उत्प- 
sud, दपनाशक, नमक, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) पित्तज अतिसारको शांतिप्रद 
और बद्धक है, ( २ ) उप्णप्रकृतिवालाके 
आमाशय और यक्कत्‌को TAI, (२) 
रुधिरविकार और पित्तप्रकोपको हरणकतों, 
( ४ ) ओज और क्षुधाकों अधिक उसन्न- 
कती, ( ४ ) इसके श्ररक (स्वरस) का 
सिकी प्लीहके शोथको लाभप्रद है, ( ६ ) 


-( निविषेळ ) 
(३९७) जाफरीका फूल 
स्वरूप, लालं और पीला, स्वाद, कुछ 
कडुआ और फीका, पहिचान, सुगन्धिः 
युक्त, हिन्दुस्तानमै होनेवाला एक प्रसिद्ध 
फूल है, GHA, २ क्षामे गरम ओर रूळ 
हानिकतो, शिर।पीड़ामद और वीयम शि- 


ACN & 


पाचक, ( ७ ) इसकी मिंगीकी फंकी वीये- 
को सांद्रकतो और ओजकों TSA है, 
( निर्विपेल ) 
- (३९९) जामघास . 
स्वरूप, हरी, स्वाद, कडवी; तीखी 
आर कुछ खारी, पहिचान, एक घास हे, 
| प्रायः बगालमै zie और वषी ऋतुमे 


= Sd 
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झभिनवनिर्धतु 


तर ज्ञमीनमेभी Eie इसकी जड़ छोटी 
ओरे प्याज जैसी होतीहै, प्रकृति, गरम और 
BA, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) इसकी 
डाली ओर पत्तांका सेवन करना जलोदर- 
को गुणकारक है, (२) कालीमिरचके 
साथ चनेके बराबर इसकी जड़की गोली 
बनाकर खावे और ऊपरसे दो ग्रास 
चावलके खावे तो कैसीही बमन आतीहो 
बन्द होजावेगी, (२) इसकी पावसेर जड़को 
महीन करे ओर इसमें पावसेर घी तथा 
नीबूके अक्रेको खूब मिलावे तो यह aq 
(जखम) के लिये उत्तम मरहम है परन्तु 
यह एक सप्ताहसे अधिक नहीं ठहर सकती, 
RE) 
(३००) जामफल 
( सफरी ओर अम्बह) 
स्वरूप, सफेद, और लाल, स्वाद, 
कचा कसला और पकाहुआ मीठा होतार, 
पहिचान, प्रायः हून्दुस्तानके ul 
` हानेवाला अमरूद और सेब जैसा एक फल 
हे, प्रकृति, १ कक्तामें गरम और तर, 
हानिकता, शीत ओर कफप्रकृतिवालेंको, 
गुण) कम, प्रयोग, ( १ ) चित्तको प्रस- 
जताभद्‌, ( २ ) हृदयको बलमद, (३) 
TENURE मृदुकतो) ( ४ ) मृत्रमवर्तक, 
bec *) अतिसारबद्धक, (€) इसका 
ऊँचा फल बद्धक हे, ( ७ ) इसके वृक्षकी 
चालका हिम दस्तोको बन्द करनेमें अदभुत 


ATC है, ( निर्विषेल ) 


~ 


(४०१) जाही (जुही) 

॥स्कृत, यूथिका, फारसी, यासमन 
बरां, अरबी, ज़ियां, स्वरूप, सफ़ेद 
स्वाद, कुछ कडुआ और कुछ कसेला 
पहिचान, सुगन्धियुक्त और चमेल 
समान परन्तु उससे छोटा एक फूल है, 
Nd, ३ UT गरम और खन्न तथा 
किसीके मतमें ठंडा और तर है, हानि 
कता, दाहको उत्पन्नकर्ता, THAT, Te. 


प्रयाग, ( १ ) नत्रके रांगांको . गुणकता, 
(2) मुखकी सूजनको ओर मखके 
लाभकारक हे, ( ३ ) इसके स्वरसका लेप 
त्रणका गुणकारक है, ( ४ ) इसका इन्र 
( अतर ) मस्तिष्कको बलप्रद है, ( नि- 
[dde ) 
(३०२) जयुलून हर 

अरबी, जयुल्नहर, स्वाद, कुछ FEA 
पहचान, चौलोफर जसी एक घास है, यह 
जलक ऊपर होतीहे ओर इसमें फूल तथा 
फल नहा हाता, प्रकृति, २ sun ठंडी 
आर AC, हानिकता, स्नायुको, दपना 
शक, खाड, प्रातानिधि, वितबाद, मात्रा, 


२ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) रक्तः ^ 
AUTH रुद्धक, ( २ ) रक्तज अतिसारका 
बद्धक, ( ३ ) तृषाको शातिमद, (४) f 
शाथको लयकता, ( ६ ) इसका हप | 


खुजली ओर फोड़ाको लाभकारक à 


राशन, मातोनाध, दफली, गुण, कम, | 


दानों ( कामि विशेष ) को इसकी कुही । 
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(६) व्रणपूरक ओर त्रणका फेलन नहीं 
देता, ( निविषेळ ) 
४०३ जायफल 

संस्कृत, जातिफल, फारसी, जोज़- 
वोया, अरबी, जोज़बुबा और जोजुत्तीब, 
इग्रेज़ी, नटगम, स्वरूप, भूरा, स्वाद, 
ga कडुआ और अत्यन्त तीखा, पहिचान, 
एक वृक्षका प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, २ 
WT गरम और ३ HAA BAe, हा- 
निकर्ता, HAT, फॅफड़ा और गरम मि- 
ज़ाजवालोंको तथा शिरःपीड़ामद, दर्पना- 
शक, धनियां, शहद और बनफ्सा, प्रति 
निवि, विस्वासा, मात्रा, ४ माशेसे ९ 
माशेतक, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
मनको प्रसन्नकता, ( २ ) प्रकृतिको मदु- 
कती, ( ३ ) किंचित्‌ मद (नशा) कारक, 
( ४ ) वास्तविक उप्णताका रक्षक, (५) 
पाचक, (६) आमाशय और आमाशयका 
मुख तथा mq uh ओजको बलप्रद, 
(७ ) यक्नतकी कठोरता, प्लीहका शोथ 
और प्रायः शीतके शोथको गुणकारक है, 
(८) मांसाधिक्यजलोदर (जिस जलोदर- 
म मांस बड़जाताहे ) को ओर गाठियाका 
गुण्कारक हे, ( निर्विषेल ) 


(९०४) जिमीकन्द ( सूरण ) 
सस्कृत, सूरण, फारसी, ज्ञिमीक्रन्द, 


NES 


VISIT, एमोफाफेलसपेनिक्यूलेटस, स्वरूप, 


ललोइलिये भूरा, स्वाद, फीका ओर 
Wels, पहिचान, एक प्रसिद्ध कनद है, 


—— 


प्रकृति, गरम, हानिकतों, उपष्णप्रकृति-: 
बालोंक्रो और आध्मानकारक है, q- 
नाशक, मांस, दही ओर सिको, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) अत्यन्त भोजन 
करानवाला, (२ ) कफविकारको हरण- 


^ M 


iu 
कता, ( १ ) गुल्म ओर उदरकी पीड़ाको 
गुणकारक, (४) श्रस्पाहार, (५) रोधको 


उत्पन्नकतो, (६) बद्धक, (७) हिन्दूलोग 
इसका अचार डालतेहैं, ( निर्विषेल ) 
(४०५) जीतून 

अरबी, ज़ीतून, स्वरूप, हरा, स्वाद, 

आ ओर कसका, पहिचान, पश्चिमी 
देशम एक वृक्ष होताहे जोकि हज़ार वर्षतक 
की उमरवाला होताहे, प्रकृति, २ कक्षा- 
में गरम और ww, प्रतिनिधि, अंडीका 
तेल, मात्रा, १ तोला, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) शरारमें गरमीको उत्पन्नकर्ता, (२) 
मूत्रल, ( ३ ) अशमरी (पथरी) का नाशक; 
(४ ) दन्तमूलो ( मसूदा ) को बलग्रद, 
(५) प्रायः अवयवाको बलप्रद, ( ६ ) 
प्रस्वेदप्रवतक है; ( निर्विषेल ) 

(४०६) जीरा THE 

संस्कृत, WH, फारसी, ज़ीरयेस- 
फ्रेद, अरबी, कमूनअबियज, इंग्रेज़ी, 
कम्मिनन्‌सीड, स्वरूप, WX, स्वाद, 
तीखा और तीक्ष्णगन्धियुक्त, पहिचान, 
dies समान एक वृक्षका बीज है कि जिस- 
का बीज सोयाके समान होताहे, प्रकृति, 
२ कत्तामें गरम और ३ कामे रूच हे, 


ba 


—— = १६ 


A ————————— 


siam | 


——— 


हानिकतो, फेंफड़ेको, दपनाशक, कतीरा, | यथाविस, स्वरूप, कालापनलिये D | 
प्रतिनिधि, अजमायन और कालाज़ीरा, 
मात्रा, ७ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) आमाशय, aga, और अन्त्रियोको 
बलप्रद, (२ ) वृक्षको ema (३) 
गरमीको उत्पन्नकतो, (४) वायु और 
शोधको लयकती, (४) कफ़शोधक, 
( & ) ओजको अधिक उत्पन्नकती, (७) 
इसका हिम रतोधी, आंखका त्रण (ज़ख़म) 
नखरोग और शिरके रोगोंको लाभकारक है, 
(९) प्रमेहको गुणकती है, ( निर्विषैल ) 
(४०७) जीरा स्याह 
संस्कृत, कुष्णजीरक, फारसी, ज़ीर- 
येस्याह, अरबी, कमूनअस्वद, स्वरूप, 
काला, स्वाद्‌, तीखा और तीक्ष्णगन्धि- 
युक्त,पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ कत्ता- 
में गरम और Ba, हानिकर्ता, फेंफड़ेको, 
दर्पनाशक, कतीरा, प्रातिनिधि, सफ़ेद- 
जीरा, मात्रा, ७ मारो, गुण, कमै, प्रयोग, 
(१) गरमीको उत्पन्नकर्ता, (२ ) ng- 
तिको स्वच्छताप्रद, (३) कफ्रशोधक, 
(४ ) वायु और शोथको रुयकती, (५) 
स्निग्धताक़ा शोषक, (६) fan 
सावका रुद्धक, (७) आमाशयकी स्निग्धता- 
को हरणकतो) (८) ज्ञधाको उत्पन्नकर्ता, 
(९) मूत्र और आतेवमवर्तक, (१०) 
— गो ६, ( रेचक और निर्विषेल ) 
(४०८) जूफायखुश्क 
फारसी) PHAGE, अरबी, जूफा- 


स्वाद, FLA, पहिचान, एक. घास है, 
प्रकृति, २ कच्चामै गरम और exp हा. 
निकतों, कलेजेको, दपेनाशक, उन्नाव, 
बबूलका गोंद और खट्टा अनार, प्राति- 
निधि, सातिर ओर परसाविशां, मात्रा, 
९ माशेसे एक तोलेतक, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) स्वच्छताको उपन्नकती, 
(२) कफ़को अतिसार द्वारा शोधनकती, 
(A) mida अपानवायुका निस्सारक 
( ४ ) आमाशयके कृमियोकी निकालनेवाला, 
( ५) शोथको लयकती, ( ६ ) wmm, 
जीणकास और धांसको गुणकती, (७) 
फेंफड़ेकी सूजन, वक्षस्थळ, पाश्वे, आमा- 
शय ओर गुल्मकी पीड़ाको गुणप्रद, 


(< ) जलोदरको लाभप्रद, (९ ) कफः 
शोषक है, ( निर्विषेल ) 
(१०९) जहर मोहा 

फारसी, ज़हर मोहरा; अरबी, फ्राद- 
ज़हरमादनी, स्वरूप, पिलोई और हरियाही- 
लिये सफ़ेद, स्वाद, फीका, पाहिचान, 
अत्यन्त हलका एक प्रसिद्ध पत्थर है, प्रकृति, 
समान गुणवाला है, प्रातानाधि, पन्ना और 


WRI, मात्रा, १ मारो, गुण, कर्म 
भयोग, ( १ ) सम्पूर्ण मनुष्यको अनुक 
, (२ ) विषोंकी दर्षनाशक, (२) 
दोषोकी दुगषिताको हरणकती, (१) 
ओजप्रद, (४) प्राण . ओर ..उत्तमांग | 
(एज्ञाय रईसा) तथा स्नायुक um | 


= AUN 
| ययाबिस, स्वरूप, कालापनलिये हा, 


— हन 
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( 
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उ 


—À 
I 
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xi 
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कतो, 
सारक 
वाढा, 
तवध 
3) 
थामा 
[प्रद, 
कफ? 


\ 
शि 


“दी खासा wm, (पा —————— ०० रक्त, (७) .म 
मारीकी. वायुको लाभप्रद; (८) 
AAT, Uh, अतिसार, वमन ओर 
विपूचिकाको गुणकारक है, (९) बालकोंके 
मठकी हरियालीको लाभप्रद हे, ( नि- 
बिल ) 


२ 
द्‌; 


(४१०). जो 

संस्क्रुत, यव, फारसा; जा, अरबा, 
शहर, FAS, विटरवार्लि, स्वरूप, पिलोई 
V" THA, स्वाद, फीका ओर मीठा 
चान, एक जातिका प्रसिद्ध नाज है 
THA, ठंडा ओर रून, हानिकतो, वस्ति 
ओर आंतोंको, दपनाशक, घी और गरम 
मसाला; गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) लघु 
3) बद्धक, (३ ) रुक्षताप्रद, ( ४ ) 
मलका THR, ( ५) रक्तप्रकोपको 
शातिपद्‌, ( ६ ) पित्त, तृषा ओर गरमी- 
कै ज्वरक। ताइणताको शांतिम्रद, ( ७ ) 
UAT, राजयक्ष्मा, WINS, कास ओर 
गरमीको ।शेरःपीड़ाको गुणकारक हे, (c) 
खिल, ( ९ ) इसका यूष बहुतही स्वच्छ 
होताहे तथा इसमें ओषधित्व और आ- 


हार दोनों हैं, ( निर्विषेळ एक प्रसिद्ध 
गाज है ) 


(४११) जोबिरहना 
फारसा, जोबिरहना, अरबी, शइरुल्‌- 
FE" ~ स्वरूप, पिलोशलिये, स्वाद, 
भैक, पहिचान, एक प्रसिद्ध नाज 
° Wed, २ gat गरम और 


द्वितीयभाश à 
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रुल) हानिकर्ता, अध्मानको उत्पन्नकती 
दपनाशक, साफ, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १) Wh साथ इसका खाना शरीर 
आर वृक्कको वृहणकर्ता और दढकती है 
CR ) इसका हरीरा घीके साथ सेवन करे 
ता वक्षस्थल, वृक्क और वास्तिका शोधक 
है, (3) qe, (2) इसका लेप शोथ- 
को लयकारक हे, ( निर्विपेळ ) 


(४१२) जोनरी 


सस्कृत, यावनाल, फारसी, वज्ञवार, 
अरबी, बिस्वासह, स्वरूप, पिलोईलिये 


“लाल, स्वाद, कडु, तीखा और गंवि 


युक्त, पहिचान, जोजके ऊपरका छीलका 
है, प्रकृति २ कक्तोमे गरम और रूक्ष 
हानिकता, यकृतकों ओर (edis 
मठ, दृ्षनाशक, चन्दन ओर गुलाव, 
प्रतिनिधि, जायफल, मात्रा, ३ मागे, 
गुण, TH, प्रयोग, ( १ ) मनको प्रसन्न- 
ताप्रद, (२) आमाशय ओर यक्रतूके श्रोज- 
को वलप्रद, ( २ ) शरीरके ओजको बल- 
प्रद, (४ ) रोधका उद्घाटक, (५) 
स्निग्धताका शोषक, ( ६ ) वायु और 
आन्तरिक कठोरताको लयकारक, (७) 
गभोशयको बलप्रद, ( ८) मलादिकको 
आमाशयपर नहीं गिरनेदेता, ( ९) 
स्वच्छताप्रद, ( १० ) पाचक, ( ११ ) 
वस्तिकी अश्मरीको खडनकतो, ( १२ ) 
sate > पीछे M v 
जो स्त्री ऋतुस्वानके पीछे इसके स्वरसमें 
स्वच्छ वस्त्रको भिगोकर अपनी योनिमें 


SK — 4 छ — 
| 


A 


in || दे, (fifi ) 
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eee 


रक्खे तो अवश्यही गर्भवती gd, ( नि- 
AN 


[das ) : 
(३१३) जोजुल्सव 
स्वरूप, भूरा, स्वाद, फीका ओर कुछ 

BSH, पहिचान, काठ जैसा एक फल है 
प्रकृति, २ BAT ठण्डा ओर SA, हा- 
TARA, वस्तिको ओर रोधको उत्न्नकर्ता, 
दर्षनाशक, शहद और बादामरोगन, प्रति- 
निधि, अजरूत और अनारकी जड़, 
मात्रा, १ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १) 
बद्धक, (२ ) रुधिरका रुद्धक, (३) स्नायु, 
आमाशय,यकृत्‌ dle ओर अन्त्रियोंको बल- 
प्रद,(४) प्रस्वेद द्वारा स्निग्धताका आकर्षक, 

( ५ ) स्तम्भनकती, ( ६ ) रक्तशोधक, 

(७) विस्मृतिको लाभप्रद, ( ८ ) मुख- 

की दुगीधिको हरणकर्ता है, ( निर्विपेल ) 

(४१४) जोशदरबंदी 
अरबी, जोशदरबंदी, स्वरूप, काली, 

स्वाद,कड़वी,पहिचान,आरमीनियांके देश- 
में एक घास होती है,इसकी टिकिया बनातेरैँ, 
प्रकृति, १ कक्तामें ठंडी ओर रूच्त,प्तिनिधि, 
रसोत र शियाफमामीसा, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) मलको पक्ककती, (२) 
नेत्रविकारको गुणप्रद, ( ३) अतर्मल- 
को मृदुकता, गरमीके शोथको लाभप्रद 
( ४.) संवियांक्र बन्धनोंकी पीड़ाको लाभ: 
प्रद, (५) इसका लेप गरमीकी शिरःपीड़ाको 


—— | 
(४१५) जाजगंदुम (गुलगेदुम 
फारसी जोज़गदुम और शुलगदम 
अरबी, जोजजन्दुम आर मावशेहमलशजे 
स्वरूप, पिलोइलिये सफ़ेद, स्वाद, फीका 


चान, जगली मदानाम पत्थरोंके उप |. 
एक स्नग्धता उत्पन्न हातीह आर वह मिट्टी दु 
प्र 


म मिलजाती है, प्रकृति, ३ कच्तामें गरम 
और रूक्ष, हानिकता, रोधको उत्पन्नकर्ती 
दपनाशक, सिकंजवीन, बजरी ओर अनार 
HET, मात्रा, २ माश, गुण, कमे,प्रयांग, 
( १ ) ओजको बलप्रद, ( २ ) शरीरके 
ब्रहशकती, ( 3 ) अश्मरीको खण्डनकत 
( ४ ) ज्ञुधानाशक, ( ५ ) मूत्रप्रंवत्तेक, 
( ६ ) सेवके स्वरसके साथ सेवन करनेसे , 
मुखसे रुधिर आनेको गुणकारक है, 
शहदके साथ गंजेपनको लाभम्रदहै, ( 
यादे इसको शहद ओर थोड़े sped मिला 
कर धूपम रख देवे ता मद्य ( शराब 
सेभी अधिक मदकारक है, ( निर्विषैल 


LH} हक 4) 2*4 


— M 


(४१६) जंगीदारू 
फारसी, जंगीदारू, अरबी, इसको | 
लोकन्द्रयून, स्वरूप, ललाईलिये हरा, 
स्वाद, BLA, पहिचान, इसक पत्ते जड़ 


से लगेहुए ade, यह बिना डाली ओर 


फलको एक घास हे, प्रकृति, १ कक्षाग | 
गरम और २ BATH रूक्ष, हानिकर्ता, १, 
रोधको उत्पन्नकर्ता, दर्पनाशंक, IG 
आर मस्तगी, प्रतिनिधि, ग़ाफिस, मात्री 


| ३ मारे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 


4 


` रुतत, हानिकता, पित्त और कफको अधिक 
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वक्ता या S ह iN 

प्रकृतिको मृदुकता) ( २ ) स्वच्छतामद, 

(१ ) रोधका उद्घाटक, (४) मूत्र ओर 

आर्सवप्रवप्तक है, ( निर्विषेळ ) 
(४१७) जगरी 

` स्वरूप, पिछोईलिये, स्वाद, खट्टा, मीठा 

ait तीखा, पहिचान, नीबूके समान एक 

प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, २कक्षामें गरम और 


उत्चन्नकतो, दर्पनाशक, साफ MAU, 
मिरच और कबाबचीनी, मात्रा, ९ मारो, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) रुचिकर (२) 
अत्यंत क्षुधाप्रद, (3) वायुको रुयकारक है, 


a CC 


( निर्वेषेल ) 
(४१८) जंगाल 

फारसी, जगार, अरबी, जंजार, 
स्वरूप, हरियालीलिये नीला, स्वाद, FAST 
पहिचान, जिसको सिको ओर तांबेसे बनाते- 
हैं एक प्रसिद्ध वस्तुदै, प्रकृति, ४ कक्तामें 
गरम और GA, हानिकती, घातक और 
अधिक वमनप्रद है, दर्पनाशक, दूध, 
धी, मक्खन और लिबलिबी वस्तु हैं, 
प्रतिनिधि, शिंगरफ, मात्रा, अभच्य है, 
गुण, कर्म, प्रयोग, (2) शरीरके मांसको 
खानेवाला है ,(२) लेखनताप्रद (३) अन्त्रियों 
(आंतों) को छीलने वाला, (2) व्रणांको उ: 
सन्नता, (५) रणको स्वच्छकता,(६)शहद 
केसाथ इसका नेत्रांजन करे तो पलकोके | 


पृथक्‌ करके घावको भरनेवाला है, (नि- 
fata ) 
(४१९) झरेरी 
संस्कृत, स्वादुकंटक, फारसी, सवखद 
शर किनारदशती, अरबी, गबीरा, 
स्वरूप, लाल, स्वाद, खट्टा, पहिचान, 
प्रसिद्ध जंगली बेरहैं जोकि उन्नाब जैसे GRIS, 
प्रकृति, १ कच्तामें ठरडे ओर २ वक्ता 
ea है, हानिकर्ता, पाचनशक्तिको और 
कासको उत्पन्नकर्ता, TUT, खाँड) 
प्रतिनिधि, बेर, मात्रा, २० अदद, गुण, 
कमै, प्रयोग, (t) मनको प्रसन्नताप्रद, 
(२) आमाशय और हृदयको बलप्रद, (३) 
इसका सूखा हुआ चूर्ण बद्धकहै (2) पित्तज, 
वमन और अतिसारको गुणप्रद,(५) इसके वृक्ष 
की छाल दन्तरोग ओर मुखपाकको गुणकारक 
है, ( निर्विषेल ) 
(४२०) झावर (काऊ) 
संस्कृत, भावुक, फारसी, गज, अरबी 
तुर्फावासल, स्वरूप, कालापनालियेहुए हरा, 
स्वाद, कडुआ, पहिचान, प्रसिद्ध दै, यद 
नदियोंके कूल (किनारे) पर होताहै, 
प्रकृति, १ कक्षांम ठंडा ओर Sa, 
हानिकती, शिरको, दपनाशक, शहद, 
प्रतिनिधि, गुलनार, मात्रा, ७ AR, 
गुण, कर्मे, प्रयोग, (१) बद्धक (3) 


को पक्ककतो dp ओर वायुको 
मलको पक्ककता, (३) शाथ आर वायुक 


हरणकतो है, (७) यदि मोमरोग़नमें मिला- 
कर घावपर लगादेवे तो दुष्ट मांसको 


लयकती, ( ४ ) यकृते रोधका FE 
ओर ~ 
भाटक, ( ४ ) यकृत ओर प्लीह कठोर 


b y 
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- शोथका नाशक, ( ६.) रुधिरका रुद्धक, 
(७) भाऊकी लकड़ीके पात्र (बर्तन) 
में जल पीवे तो विशेपतः प्लीहकी शोथ- 
को गुणकारक है, (८ ) भाऊका हि 
रक्तशांधक ह, ( ९ ) रक्तम्रकापको 
शांतिप्रद है ( निरविषेळ ) 

(४२१) भोगा 
अरबी, समङुल्रोबियां,स्वरूप, सफ्रेद 
और भ्रा, स्वाद, फीका, पहिचान, एक 
जातिकी मछली हे, प्रति, मलको स्नि- 
ग्ध करनेवाली ओर १ wn ठंडी और 
तर है,हानिकर्ता, आमाशय और आतोंको 
दपेनाशक, गरममसाला और घी, प्रति- 


निधि, मछली, गुण, कमे, प्रयोग (१) 
प्रायः मस्तिष्क सम्बन्धी अवयवोको बल- 


प्रद, ( २) ओजको बलप्रद, (३) 
शरीरको इंहणकर्ता, ( ४ ) TAIZ, (4) 
उप्णप्रकृतिवालों के आमाशयको और यक्कत- 
की तीक्ष्णताको शांतिप्रद है, ( निर्विषैल ) 
(४२२) टेसू ( हाक ) के फूल 


` सस्कृत, पलाशपुष्प, फारसी, गुलप- 
लहू, स्वरूप, पीला, काला ओर लाल, 


स्वाद, फाका आर HY PEA, पहि 
चान) प्रसिद्ध हैं, प्रकृति, २ muni 
ठंडा SIN wal हानकता, बद्धक हू, 
दपनाशक, WAT आर खारा नमक, 
मातिनिधि) बाबूनाके फूल और नाखूना, 
मात्रा, १ तोला, गुण, कम, प्रयाग, 
९१) कफ, पित्त और रक्तविकारको 


इसक सफेद फूल ग्राजकालिये बल्प्रद हें 
( 9 ) इसके काथका सेक ओर भपार 
वासतक पीड़ा आर वृषणांकी शोधको 
लाभप्रद हैं ( ४ ) मूत्रल, ( ६ ) इसका 
म प्रमेह और शुक्रप्रमेहको लाभप्रद है 
(७) इसके रंगमं रंगा हुआ वस्न पांड (पी 
लिया) को हरणकता है, ( निर्विपेल ) 


(४२३) ठीक 

संस्कृत, सपर, फारसी, सिफाल, अरबी, 
ख़ज़फ, पहिचान, प्रसिद्ध है, भक्ति, 
ठंडी ओर रूक्ष, हानिकतो, स्नायको और 

क हे, दपनाशक, रोगनबनफसा,प्रति 
नाथ, कपूर, मात्रा, ९ माश, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) इसका लेप शोथको लय- 
कारक है, (3 ) इसका मंजन दांतेको 
स्वच्छकर्ता है, ( ३ ) भसूद़ोंकों बलमद, 
( ४) मसूदोंके रुविरका रुद्धक, ( ५) 
यदि कोरी ठीकरीको रुधिर निकलनेकी 
जगहपर. वांधदेवे तो रुधिर बन्द होजाताहै 
( निर्विषेल ) 

(४२४) ढाकका पत्ता 

सस्कृत, पलाशपत्र, अरबी, बगेपलह) 

स्वरूप, हरा, स्वाद, फीका, पहिचान 


मसिद्ध d, प्रकृति, पत्ते ओर फूल १ क्तम 


गरम आर तर हैं, गुण, कम, प्रयाग, 
( १ ) ज्षुधापद, (२) फोडे, oa 
आर वायुको लयकती, ( ३ ) गुल्म, अश 
( बवासीर ) और पेटके कौड्रोंको गुणप्रद। 


हरणकता, (२ ) सूजप्रवतेक, (३) 


द्वितीवभाण | १२१ 


(४ ) इसके फूल बद्धक हैं ( ९ ) | 
हरणकता, ( ६ ) मूत्रप्रवतक, (७) 
यदि पैर धोनेके जलमे मिळावे तो मस्तकर्म 
परिमाणुओं ( भाप ) को नहीं चढनेदेता, 
(८) शोथकों लयकता, (९ ) इसके 
फूलोंके स्वरसकी नस्य आंखके जालेको 
गुणप्रद है, (१०) इसके फूलके काथपे 
वृषणोंको सेके तो उनके बढ़जानेको गुण- 
कारक है, ( निर्विपैल 
(४२५) ढाकका गोंद 
( चुनियांगोंद ) 

संस्कृत, पलाशनियास, फारसी, ह- 
कमकव्वाचपलह, स्वरूप, लाल ओर 
सफेद, स्वाद, फीका और लसयुक्त, प- 
हिचान, एक जातिका प्रसिद्ध गोंद हे, 
प्रकृति, १ कक्षामें गरम और तर, दपे- 
नाशक, इसको अम्निद्वारा भूनना है, प्र- 
तिनिधि, बबूलका गोंद, गुण, कमै, 
प्रयाग, (१) वृक्क ( गुदी ) के रोग और 
बवासीरको लाभप्रद, ( २ ) वीयेको सांद्र 
(गाढ़ा ) कतो, (3 ) बद्धक, (४) 
वात और कफनाशक, (९4) इसकी 
राखग घुलाहुआ जल प्लीह, शाथ ओर 


भफराकालिये अनुभूत गुणकारक है, 
( निर्विषेल ) 


हि ढाकके बीज 


, ९ पलासपापडा ) 
सस्कृत, पलाशर्बाज, फारसी, 


उपहल, स्वरूप, पोल्युक्त और 


भीतरसे भूरे होतेहे, स्वाद, कळ 
PEA, पहिचान, ढाके बीज हैं, Wu- 
त, २ कन्षाम गरम ओर रूक्ष, दानिकता, 
फफड़का, मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, 
_अयाग, ( 0) इसके पीनेसे बवासीर ओर 
पटक कोड़े दूर alse, ( २ ) इसका 
de ओजको चालनकर्ता है, (निर्विषे 


निर्विषल) 
(४२७) दंस 
संस्कृत, डिंडिश, स्वरूप, पिलोईलिये 
हरा, स्वाद, कुछ मीठा आर कडुग्रा, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध तरकारी हे जोकि 
बिहीके समान गोल होतीहे, प्रकृति, गरम, 
हानिकता, आध्मानकोउत्पन्नकर्ता, दर्पना- 
Wh, गरममसाला, प्रतिनिधि आंबाहलदी, 
गुण, कमे, प्रयोग, पित्तको हरणकती, (१) 
(२ ) कफको उत्पन्नकर्ता, ( ३.) दीर्घ- 
पाकी (४) मांसके साथ ज्वरको लाभप्रद 
है, ( ५ ) सम्पूर्ण कर्मोमें कददूके समान 
है, (६) मस्तिष्कको aum है, (निर्विपैल) 
(४२८) तगर (असगंद वाला) 
संस्कृत, कालानुसाय , अरबी, असा- 
रून, स्वरूप, पिलोई लिये, स्वाद, कडुआ 
और तीक्ष्णगंधियुक्त, पहिचान, एक जाति- 
का प्रसिद्ध घास ह, Neh, २ कन्षाम 
गरम आर रूच, ARAL, ATER, 
दपनाशक, मुनका, प्रतिनिधि, खुलजान 
और diz, मावा, ५ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) wem, (२) उप्ण- 
ताका aem, (2) शोथ और वायुको 


Tu 
s 


१२२ 


झभिनवभिषंद्ु । 


>>>: ््््् 


लयकता, ( 9 ) मस्तिष्क, आमाशय, 
THA, स्नायु, प्लीह और वृक्षको AAI, 
( ५ ) पित्तज ओर कफजमलको अतिसार 
द्वारा शोधन करनेवाली (६) जीशुज्वरको 
हरणकता, ( ७ ) मूत्र और आर्तवम्रबर्तक 
है,( निर्विषेल ) 


(४२९) तज 


सस्कृत, BIT, फारसी, तज, 
अरबी, SA ओर AA, स्वरूप, कुल 
ढाल और धूरिया, स्वाद, कुछ मीठा ओर 
तीखा, पहिचान, एक Tat छाल हे 
ओर किसीकी सम्मतिमें दालचीनीकी छाल 
है, प्रकृति, २ SAH गरम ओर रूत्त, 
हानिकतो, गुदी और आंतोंको, दपेना- 
शक, कतीरा और Reals, प्रतिनिधि, 
दालचीनी, मात्रा, ७ माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) स्वच्चताप्रद, (२) 
उष्णताजनक, ( ३ ) अंतर्मलको पक्ककता, 
( ४ ) शीतकी वायु और शोथको रूय- 
कर्ता, (५) उत्तमांग अथोत्‌ हृदय, 
मस्तिष्क, AHL और बृषणोंकों बलप्रद, 
बढ़े दोषोंको छांटनवाला ( ७ ) मूत्रल, 
(=) इष्टिक्ो बलप्रद्‌, ( ९ ) श्लेष्मा 
ओर प्रतिश्यायको हरणकती, (१०) घांस 
— खांसीको गुणप्रद, (११) सिरकाके 
साथ इसका लेप शोथको लयकारक है 
(१२) आमाशयक मुखसे कफको छांटता 
है, ( निर्विषेल ) 


ust मिलेहुए होतेहे प्रकृति, २ कम 
| गरम ओर रूक्ष, हानिकता, शिरःपीई! 
प्रद और वीर्यको कम करनेवाले, दप |. 
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(४३०) ततिली 

अरबी, सुदाब, स्वरूप, पत्ते हरे और 
फूल पीले, स्वाद, दुगैधियुक्त ओर कड़वी 
पहिचान, एक जातिकी घास हे जोकि प्राय 
Tem Bart होतीहे ओर खेतको खराब 
करदेती है, प्रकृति, इसके पत्ते ३ कनां 
गरम और रूत् हैं, हानिकता, ओज ओर 
ष्टिको तथा शिरःपीड़ामद है, दपनाशक, 
अनीसून और सिकंजबीन, प्रतिनिधि, सात 
ओर पोदीना, मात्रा, १० A, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) स्वच्छकती, (3) 
वायु और आध्मानको. लयकती, (३) 
मस्तिष्कको बलप्रद्‌, ( 9 ) मस्तिष्क € 
म्बन्धी रोगोंको TYAS, (५) वक्षस्थलके 
रोग, प्लीह, पाण्डु और वातजगुल्मको 
लाभप्रद, ( ५) वृक और वस्तिकी अशमः 
dal खंडनकर्ता, (९) मूत्र ओर At 
प्रवत्तक, ( ७ ) जलमें पीसकर इसका लेप 
करे तो सूखी और तर खुजलीको लाभप्रद 
हे ( निर्विषेल ) 
(४३१) ततिळीके बीज | 
अरबी, बजरुस्मुदाब, स्वरूप, काठे 
स्वाद, कुछ asa, पहिचान, तति 
घासके बीज हें जोकि तीन तीन बीज एक 


नाशक, कतीरा और शहद,, प्रतिति 


' ततिलाके पत्ते, मात्रा, ७ मारे, गुण, 
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प्रयोग, ( १ ) शहदके साथ = १) शहदके साथ इसको पीवे 
तो नींदम बरानेको दूर करे, ( २ ) मिरगी 

जलोदर A वातजाहका ( हिचकी ) 
को ena ( है ) आमाशयकी शीतता 
और वातजगुल्मको गुणकारक है,(४) दृष्टिको 
बलप्रद है, ( निर्विषेल ) 


(233) ततिली जंगली 

अरबी, सुदाबबरा, स्वरूप, अत्यन्त- 
हरा, स्वाद, FEAT, पहिचान, ततिली 
के समान यहभी एक घास हे, प्रकृति, 
४ कक्षार्म गरम ओर SA, हानिकता, 
घातक है, दपनाशक, वमनकरना, प्रति- 
निधि, विष, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
इसको घरमें रक्खे तो जीव जन्तु और कीड़ा 
मकोड़ाओसे AAT कता है, (२ ) यदि 
इसकी पत्तीका स्वरस लेहिके TAA लगावे 
ते काई नहीं लगसकती, (३) इसके qul 
चालका लेप मद्यके साथ गंजपनका गुण- 
कारकह, ( घातक विष ) 


(३३३) तपीती 

स्वरूप, हरी, स्वाद, खटी, Tea, 
एक जातिकी घास है यह हिन्दुस्तान 
होतीहै, प्रकृति, १ कक्षाने ठंडी और तर, 
हानिकती, HHH, दपनाशक) मास 
ओर गरममसाला, प्रतिनिधि, कुल्फाका 
शाक, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) TH 
ताको हरणकती, ( २ ) मस्तिष्कर्म पार 
माणुओँको ( भाप ) नहीं चढ्नेदेता, (२) 


ड्वितीमाग । 
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कांतिप्रद, ( ४ ) आमाशय आर यक्कत्‌को 

बलप्रद, ( ५ ) इसका शाक मांसक साथ 
अत्यन्त स्वादिष्ट और बलप्रद होताहे 

( निर्विषेल ) 


(४३४) तवजीक (तमातीर) 
अरबी, समाक, स्वरूप, FF लाल 
और भूरी, स्वाद, खट्टी, पहिचान, मसूरके 
बरावर एक वृक्षका फल हे, Tb 
२ ea ठंडी ओर रूच्त तथा 
किसीकी सम्मतिमें ३ BA Be, हा” 
निकता, आमाशय ओर शीतप्रक्कतिवालाको) 
दर्पनाशक, मस्तगी ओर अनीसून, प्रति- 
निधि, सिको, ज़ररक ओर अकाकिया 
मात्रा, १ तोलसे ५ तालळतक, गुण) कम, 
प्रयोग, (१) आमाशयक मुखको खरदरा 
करनेवाला, ( २ ) बद्धक, ( २ ) वमन) 
हछास और पित्तज अतिसारका बद्धक, 
( ४ ) अन्त्रियोंकी लेखनता (बीलन) को 
लाभप्रद, ( ५ ) मुखस रांधेर आनेको 
ओर रक्तस्तावको गुण्पद, (५) बहु 
मूत्रताका रुद्धक ( ७ ) उदरक श्रवयर्वा- 
को बलप्रद, (८ ) भोजनक Feel जा 
दस्तोंके द्वारा खाना निकलजातादै उसको 
गणकारकहै, ( निविषेल ) 
(३३५) तमाक्‌ 
संस्कृत, तमाल, फारसी, TR, 
अरबी, नतन और TAF, स्वरूप, हरो 
और लाल, स्वाद, तीखा और असल 


| गन्धियुक्त, पहचान, एक प्रसिद्ध ATA 


y है 


| सिकंजवीनके साथ पीलियाको लाभप्रद है 


==, २४ झभिनवनिधद्ु | 


पत्ता है, प्रकृति, ३ कच्तामें गरम Aaa, 
हानिकर्ता, उष्णप्रकृतिवालोंकी और 
हृदय तथा मस्तिष्कको, दपनाशक, ताजा 
दूध, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) रूक्षता- 
प्रद, ( २ ) तृषाप्रद, ( २ ) मस्तिष्ककी 
स्निग्धताका शोषक, (४ ) कफजधांस, 
तरखांसी, श्वास ओर मस्तिष्क सम्बन्धी 
श्लेप्माको हरणकती ( ५०) इसका Wai 
महामारी पवनके विकारको हरणकता है, 
(६ ) इसका खाना ओर पीना वायु ओर 
PRA लयकारक है ओर उनको TATA 


` है,(७) इसका हरा पत्ता शोथको और वि- 


शेषतः वृषणोंकी शोथको लयकारक है, 
( निविषैल ) 
(938) तरबूज 

संस्कृत, कलिंद, फारसी, हिंददानह, 
अरबी, वित्तीखहिंदी, इंग्रेज़ी, वाटरमेळन, 
स्वरूप, कालापनालिये हरा और बीज काले 
होतेहे, स्वाद्‌, मीठा, पहिचान, एक प्र- 
सिद्ध फल है, प्रकृति, २ BAT ठंडा और तर, 
MAHA, आमाशय, प्लीह और शिरको, 
दपेनाशक, शहद ओर गुड़, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १) पित्त ओर रुधिरकी उष्णता 
तथा तीक्णताको शातिमद,(२)तुषाको शांति- 
मद्‌, ( ३ ) मूत्रप्रवतेक, ( ४ ) रुषिरको 
उत्पन्नकता, ( ५ ) कफको उत्पन्नकती 
( ६ ) गरमीके ज्वरको लाभप्रद, (७) 


(८) इसका जल उष्णप्रकातवालांको 


प्रसन्नताप्रद है परन्तु आध्मानकर्ता और दी 


X 
| के फूल लाल और किसीके पाले इत्यादि | | iE 


पाकी है, (९) जिसदिन तखूज़ खावे उस रोज | ॐ 
चावल कदापि न खाने चाहिये (fei) gl 
(४३७) तरबूजके बीज | "' 

सै सस्कृत, ह फारसी, ORR. Be 
हिंददानह, अरब, बजरुल बित्तीखहिंदी B 
स्वरूप, लाल ओर काला, स्वाद, फीका (७ 
AR SF मीठा, पहिचान, प्रसिद्ध हैं, (नि 
प्रकृति, २ BAA ठण्डा और तर, हानि | ( 
कती, शीतप्रकृतिवालोंको, दपैनाशक, | 
हद) मातानाध, कदूदूक बीज, मात्रा, हु 
९ माशस एक तोळतक, गुण, कमे, E 
प्रयोग, ( १ ) उखड़े मलको freed, | "९ 


(२ ) शरीरको दृहणकर्ता, ( ३ ) वत्त- साद 
स्थलकी खुखुराहट, गरमीकी खांसी और || 
तषाको हरणकतो, ( 9 ) गरमीका ज्वर 
आर "er दाहको WWI, ( ५ ) ya 
ओर वस्तिकी पथरीको निकालताहै (नि- 
विषे ) 
(२३०) तस्मराह 

फारसी, तरहतेजक, अरबी, जरजीर, 

स्वरूप, क्रितनीही जातिका होताहे, किसी- 


होतेहे, स्वाद, तीखा, पहिचान, एक बरकत 


~ ^N 


हे कि जिसके पत्ते मूलीके quia बराबर होते 
हैं कितनीही 


Sad 


जातिका होतांदे प्रकृति, ९ ५. एखः 
EY x ; र 


HAUT गरम और २ क्षामं Ba है, हॉ” 
Maa, शिर;पीड़ाको उत्पन्नकता ओर डट” हँ | 
को हूरणकता, दुपेनाशक, कासनी AE | oc 


— 


AT 


Ce 


c- >> OY & 


t 
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a 
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gue प्रतिनिध) ताढरा, मात्रा, ४ 
qi, गुण, कमे, प्रयोग, ( १) य 

के रोधका SASH, ( २ ) प्लीहक रांध- 
का उदूघाटक, ( ३ ) वीर्य और दुग्धको 
उततन्नकर्ता, ( ४ ) पाचक, ( ५ )ओज- 
को संचालनकता, ) स्वच्छकर्ता, 
(७) मूत्रल, ( ८ ) वायुको लयकता है, 
निविषेल ) 


(४३९) तरमराहक बीज 
CHA, चान्द्रेका, फारसा, तुख्मत- 
तेजक, ALA, बजरुरजीर, SAAT, 
WASH, स्वरूप, ललाइलिय सफ़द 
साद्‌, कंडुआ, पहिचान, एक जातेक 
qp है आर छारछार जरस हब्बुलरशाद- 
कै बराबर होतेहे, प्रकृति, २ PATA गरम 
AL SA, हानिकता, FSR STATA 
दपेनाशकं, कतीरा और दूध, प्रातिनिधि, | 

पाजके बीज और तोदरी, मात्रा, ५ माशे 
गुण, कम, प्रयोग, (१) आजको अधिक 
उप्पन्नकता, ( २ ) AM चालनकतों, 
२ ) शरीरको seas, ( ४ ) कफः 


के वमनद्वारा निकालते हैं, (५ ) मूत्र | 


आर दुग्धप्रवतक, ( ६ ) वायुको लय 
कतो, ( ७ ) इन्होंका लेप कालेदाग, 
एकी मलिनता और श्यामता तथा दाद 
ग लाभकती हे, ( निर्विपेल ) 


| UIS आर भीतर सकद, स्वाद, दुर्गधियुक्त 
पछ मीठा, पहिचान, एक प्रसिद्ध वृक्ष 

| प्रकृति, कच्चा ठण्डा ओर तर है तथा पका- 
Al ठण्डा आर खक्ष है एवं ताड़ी स्नायु- 
योगिक है, हानिकता, दीर्घपाकी और 
आध्मान STARA, दपनाशक, गुड़, 

गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) ओजको वल- 

प्रद, ( २ ) पित्त ओर रुधिरके विकारको 


bl 
T 


| हरणकता, (3) uus, (9 ) 


(४४०) ताड 


शरीरको TATRA, ( ५ ) प्राणवायुको. 


| वलप्रद, ( ६ ) इसकी ताड़ी मदकारक है, 


( ७ ) वीर्यको बहणकता, (८) बलमद, 
(९) कफके विकारोंकों हरणकर्ता, 
(१०) ताड़ीका सिको पाचक हें और आ- 
माशयकी पीड़ा तथा प्लीहको लाभप्रद हे, 


| ( निविषेळ ) 


(४४१) तालमखाना - 

GHA, कोकिलाज्ष, इंग्रेज़ी, स्याइनो 
ग्या, स्वरूप, भूरा, स्वाद, फीका, पाहः 
चान, एक Taal बीज हैं जाक जलक 
किनारे तोदरीके समान ऊगताहे, प्रकृति, 
गरम AL खन्न, हानिकता, उष्णप्रकृ- 
तिवालोंकों और आध्मानकर्ता, दपनाशक, 
शीतल वस्तु प्रतिनिधि, सालममिश्री और 
मरोड़फली, मात्रा, ७ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) बलप्रद, (२) मनको 
प्रसन्नताप्रद, (३) शरीरको. इहणकती, 


सस्कृत, ताल, फारसी ताळ, अरबी, (9)  आ्राजप्रद, (५) वीयेवधक, 


पर) Gist, पालमाइपाम, स्वरूप, बाहर 


| ( ६ ) वीयेको गाढा करनेवाला, ( ७ ) 


5 
4 


pem - सिनवनिधंटु । 
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<n 
स्तम्भनकर्ता, (८) बात और रुधिर वि- | eva, दपनाशक) कर्तारा ` शौर = 
कारको हरणकती, (९ ) शुक्रमेहको ह- | बबूकका गोंद, प्रतिनिधि तुबालमिस, 


रणकतो, (१०) जलोदरको लाभप्रद 
( निर्विषिल ) 
(४४२) ताँवा 


सस्कृत, ताम्र, फार सी ; मिस, अर्‌ बी | 


हास, इंग्रेज़ी, कॉपर, स्वरूप, लाल 
ओर भूरा, स्वाद, अत्यन्त कसेला, पहि- 
चान, एक जातिकी प्रसिद्ध खानिज धातु 
हे, प्रकृति, २ कक्षामि गरम और रूक्ष 
इानकतो, उप्णप्रकहातवालांको, दपेनाशक, 
कतरा, मात्रा, १ माश, गुण, कमे, प्रयाग, 
( १) पक्षवध, अर्दित और प्रायः शीतके 
रोगोंकरो छाभप्रद,(२)सिकोके साथ इसका | 


शोथको छयकारकहै,(३)घुजलीको BURA, 


(४) पित्त और कफके विकारोंको हरणकती, 


(५) पांडु और कुष्ठको लाभप्रद, (६) 
खांसी और श्वास ( दमा ) को लाभप्रद, 
(७) wmm, (८) न्रणपूरक हे, 
( निर्विषिल ) 

(४४३) ताम्रभस्म 

( जलाइुआ तांबा ) 
संस्कृत, ताम्रभस्म, फारसी, मिस- 
We, अरबी, रोसखतज, स्वरूप, 
वि रंगकी) स्वाद, फीकी, पहिचान, 
तांवेकी राख है जोकि तांवेको जलाकर 
बनाइजाती है, प्रकृति, २ HT गरम 
AST, हानिकता, बलकी शक्तिको 


मात्रा, १ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
AAMT, CR) मांसको गला- 
नेवाली, (3) मांसको स्वच्छकतो, (४) त्रण- 
शोधक, ( ५ ) ब्रणषूरक, ( ९ ) नेत्रोके 
पर्दोको कांतिप्रद, ( ७ ) दुष्टमांसको ले. 
खनकतो, ( € ) जलोदरको गुणकारक है, 
( s ) 
es 
(४४४) तारायुखी 

अरबी, मरकीशीशा और o Exe 
SEM, स्वरूप, 'लाळ, पीला और भूरा, 
स्वाद्‌, WH, पहिचान, हरएक घातुओंकी | 
खानसे निकलताहै, प्रकृति, २ कच्ता 
गरम आर २ HAA रूक्ष हे, हानिकता, 
उष्णप्रक्ृतिवालोंको और घातक है, दप- 
नाशक, कतीरा ओर शहद, प्रतिनिधि, 
अकूलीमियां, मात्रा, ४ रत्ती, गुण, कमा. 
प्रयोग, ( १ ) शोथको लयकती, (२ 
शोथको गुणकती, ( ३ ) बद्धक, (४) 
उप्णताप्रद ( wo) यदि इसकी 
वालकोंके गलेमें पहिनावे तो वालको 
aad जो डर होताहै उससे संरक्षण करने 
वाला है, (६) इसका नेत्रांजन नेत्रांको का 

है,(७)ेत्रोंको बलप्रद,(=) मळशी, 
(९) हरतालके साथ इसकी मरहम दुष्टा 


छेदन करनेवाली है, (१०) व्रणके मठको | 
SABA (११) कांतिम्रद, (१२) AT | 


“2 ous 


pe 
S 


>is 
~? o — —— 


ep eal 


(१३) इसकी भस्म मायः शीतके रागांको 
गणकारक है, ( निर्विमेल ) 
Det र [03 
(४४५) तालीसपत्र 


cd ol Cor 


EE La. OD S ANON, 


संस्कृत, तालीसपत्र, इंग्रेज़ी, टेकसमवे- 
कटा, स्वरूप, नया ललोईलिये पीला 
श्रोर पुराना काला होताहै, स्वाद, कसे- 
ला और तीखा, पहिचान, जिसकी गंधि 


Nad 


HAH WAR समान alle एक उल्का | 


A Cn 
"hn 


महीन पत्ता है और क्रिसीकी सम्मतिमें 
महीन छालही है, प्रकृति, २ कत्तामें 
गरम ओर BA, हानिकता, फॅफड़ेको, 
दपनाशक, शहद, प्रतिनिधि, जी 

गात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) अदित, पक्षवध, मुखसे रुधिरआना 


रोर ~ TN is 
और रुबिरखावको गुणकती, ( २ ) प्रायः 


अवयवॉके स्निग्धताके खावको गुणकतो, 
(३) अतिसार और बवासीरको गुणकता, 
(४) अन्त्रियोके क्षतको लाभप्रद, (५) तिको- 
के साथ इसके काथकी कुल्टी दांतोकी 
पीडाको लाभप्रद है, ( ६ ) इसको मुखमें 
धारण करे तो मुखके आनेको जोकि सफेद 
होवे गुणकता हे, ( निर्विषेळ ) 
Les 
(४४६) तिल 


संस्कृत, तिल, फारसी, कुंज 


x | अरबी, सिमसिम, इंग्रेज्ञी, सिसेमनेजर- 


साइम, स्वरूप, काला ओर सफ़ेद, स्वाद, 
आका आर चिकना, पहिचान, एक जा" 
तिका प्रसिद्ध नाज है, प्रकृति, १ कच्ता 


T "^ 
द्ेतायभाग 7 


गरम और तर, हानिकता, दीवपाकी ओर 
शिरः पीड़ाप्रद, दपनाशक, आगसे भूनना 
ओर शहद है, प्रतिनिधि, अलर्साके बीज 
मात्रा, ५ माणे, १ माश ओर १ तोला, 
गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) रसको संपक्क- 
कती, (२) लघु, (३) रोधका e 
दुघाटक, ( ४ ) अपनी लसके कारण रोध 
प्रद, ( ५ ) शरीरको बृहणकती, 
(६) स्वर और कण्ठके खुरखुरानको 
गुणकती, ( ७ ) ग्रोजको बलप्रद, (८) 
शोथको लयकर्ता, (९) आतंवप्रवर्तक, 
(१० ) त्वचाको मृदुका, (११ ) काले 
दागोका नाशक, (१२) इसके फूल आंखके 


| नाखुना (नख) के छिथ अनुभूत SUD 


कारक टें, ( निर्विपेल एक नाज है ) 


(४४७) तुख्मबिलसा 
फारसी, ठुख्मबिलसां, अरबी, TA 
Geul, स्वरूप, काला, स्वाद, कडुय़ा 
पहिचान, काली.मिरचके बरावर विलसां- 
के बीज हैं, प्रकृति, २ कक्षाम गरम आर 
ea, हानिकता, वस्तिका, दपनाशक, 
कतीरा, प्रतिनिधि, उदविलसां और बिः 


लसांकी जड़, सात्र, ® माश णा, 
क्‌, प्रयोग, ( १ ) आमाशय आर पाचन 


| शक्तिको deua, (२) आमाशय आर 


अन्त्रियाकी सर्दी तथा तरीकों हरणकता,(२) 
दोषोंके शोषक, ( 9) वायु आर AAT 
को लयकर्ता, ( ५) यक्कत्‌ (जिगर 


रोध उद्घाटक, (६) WWW सन्‌ 


pursm भिनवनिंदु 


सनाहट, जलोदर, जांघकी पीड़ा और प्रायः 
मस्तिष्क सम्बन्धी वातज ओर कफज रोगों- | 
को गुणकारक हे, ( निर्विषल ) 
(३४८) तुरंजबीन 
फारसी, तुरंजत्रीन, स्वरूप, पिलाइ- 


मीठा, पहिचान, 
जमजातां है 
ओर मीठी adit, प्रकृति, १ wu 
गरम ओर तर, हानिकर्ता, तिछी ओर 
गरम मिज्ञाजवालोंको, दपेनाशुंक, उन्नाव 
ओर इमली, प्रतिनिधि, शीरखिश्त ओर 
लाळ खांड, मात्रा, २ तोलेसे ५ तोले- 
तक, गुण, क्षे, प्रयोग, ( १ ) प्रक्ाति 
को सृदुकती, (२) कासको ALAA और 
लाभप्रद, ( २ ) पित्तन मलको अतिसार 


( दस्त ) द्वारा निकालनेवाला, ( ४ ) दाषोँ- 
को चालनकता, ( ५ ) वत्तस्थलकी पीड़ा, 
हृलास और गरमीके ज्वरोको गुणकर्ता, 
(६) कांतिप्रद, (;७ ). तीनों दोषोंको 
निकालनेवाला है, ( निर्विमैल ) 
(४४९) तुलसी (नाजव्‌) 
सस्कृत, सुरसा, फारसा, शाहसिपरम 
और Vel, अरबी, शाहसफरम, इंग्रेज्ञी, 
आसमआालवस्‌, स्वरूप, पिलोइलिय हरी, 
स्वाद, तीखी आर तीदणगन्धियुक्त, पहि- 
baci ओर दिखनाट एक गजतककी 
लंबी गुल्म जातिकी ओषधि है, प्रकृति, १ कक्षा 
म गरम आर २ वक्षार्म Se, हानिकतों, 
WMH, देपनाशक, धनियां ओर 


~ VAN 
लिये सफेद, स्वाद 
एक बूटीकी ओस हे जाके 


gem, प्रतिनिधि, बादरंजोरिया, मात्रा 


Meh राधका उद्घाटक, (२)शो 
थक लयकता, ( ३ ) वायुको हरणकती 
(2) हृदयकी व्याकुलता और आमाश्यके 
मांचको हरणकतो, (५) सांद्र wf 
बिकारको हरणकतौ, ( ६ ) इसको घरे 
रक्खे तो जीव जन्तु, और विशेषतः |e. 
मल तथा जूआंकी नाशक है, (७) महा- 
मारीकी वायुसे संरक्षण करनेवाली है, 
( निर्विषेल ) 

(४५०) तुलसीफे बीज 

संस्कृत, मुरसाबीज, फारसी, TEA 
रेहां, अरबी, बजरुल्रेहां, स्वरूप, 
स्वाद, लसयुक्त फीका, पहिचान, प्रसिद्ध 


मर्जजोश, प्रतिनिधि, कनूचा, मात्रा, ६ 
~ ie DES 
माश, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) um 
( मरोड़ा ) केलिये मिश्रीके साथ देनेसे 
अद्भुत लाभकारक हैं, (२) सूखीधांत, 


त्यन्त लाभकती, (३) वीर्यको सांद्रकर्ती है 
( निविषैल ) 
D [oy 
(४५१) तुलसी जगली 
संस्कृत, TAL, फारसी, रेहांदरती, 


तीक्षणगन्धियुक्त तीखी और कडवी, d 


समान एंक जातिकी ओषधि है, अंकीत 


४ ताले, गुण, कमै, प्रयोग, (१) | 


काला, 


> (s RD ^ MS 
है, प्रकृति, १ कत्तामें गरम और रूच्त, हानि. 
| कर्ता, मत्तिप्कको, दर्पनाशक, गुलाब और 


ख ७ 0. XN | 
[सी आर वक्षस्थलके खुरखुरानेक्रो अः 


अरबी, रेहानुलबरी, स्वरूप, हरी, स्वादि” | | 
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= ~ mmm) OO नना ~ e 
त्रा, | २ कक्ताम गरम आर रून, 


मलको स्वच्छकता, (५) आंखके जालेके 
काटनेमें अदूयुत प्रभावशाली है ( ६) 
खाल ।कियाहुश्चा वस्तिक चतत ( जखम ) 
को हरणकती है, ( निर्विवेळ ) 


(४५४) तूत ( सहतूत ) मीठा 
, संस्कृत, तूत, फारसी, तूतशीरी, अरबी, 
तूतहल्व, SYST, मलवेरिम, स्वरूप, सफ़ेद 
और काला, स्वाद, मीठा, पहिचान, अंगु 
लीके बराबर एक प्रसिद्ध लम्बा फल है, 
प्रकृति, १ कक्तामे गरम और २ कक्षामें तर, 


१) | एुंफडेको और मस्तिष्कको, मात्रा, ६ 
शो- | mp गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) शोधको 
तो, ४ तयकता और विशेषतः कफज शोथको ला- 
"i प्रद है, (२ ) शीतके रोगोंको गुणकर्ता, 
रके (3) इसके पत्ताका स्वरस कानमें निचाड़ 
रमे | तो दांतोंके कौड़ोंको मारकर निकाठनेवांली 
पेट, | है, ( निर्विषेल ) 
d (४५२) qq 
(2 सस्कृत, quii, स्वरूप, पाला, स्वाद, 
wa, पहिचान, जिसके फूल नीमके 
फूल जैसे होतेहे, यह बस्न रंगनेके 
@ । काममें आताहे, एक वृक्ष हे, गुण, कर्म, 
ता, प्रयोग, (१) अत्यन्त बद्धक, (२) AAI, 
az | (३ ) फोड़े, फुन्सी ओर प्रायः emu 
नि. | रोगांको शुणकारक हे, ( निर्विषल ) 
ओर | (३५३) तूतेया (मोरचूत ) 


t संस्कृत, gen फारसी, दूदिया, 
बेश | अरबी, तूतिया, स्वरूप, जंगाली, स्वाद, 
से | खारापनलिये तीखा, पहिचान, एक 
स, ) पथरीला अंग है, यह खानसे निकलता 
अ- | आर कृत्रिम भी होताहै, प्रकृति, ४ कक्षामें 
है | गरम और रूक्ष, हानिकती, वमनप्रद है, 

यदि पचजावे तो घातक है, दपनाशक, 

M शहद आर अग्रिम भनना हे, प्रातानाध, 


नौलाथोथा ओर शादंज, मात्रा, २ माशे 
गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) मांसको थे 
दनकतो और मांसभक्षक है, (२) अत्यन्त 


हानिकर्ता, आमाशयको ओर शिर/पीड्रा- 


दपनाशक, सिकंजवीन, गुण, कम, 
प्रयाग, ( १ ) उत्तम रुधिरका उसन्नकता, 


(२) रोधका उद्घाटक, (३) "xq और 
प्लीहका GSH, ( ४ ) शरीरको बेहण- 
कता, ( ५ ) ओजप्रद, (६) वृक्ककी बसा 
( चरवी ) को बलप्रद, ( ७) जीभ और 
कण्ठपर मलको नहीं गिरनेदेता, (८) 
इसका शरबत कण्ठकी पीड़ाको लाभप्रद है, 
(६) इसके पत्तांके काथका TET 
गळेकी पीड़ा ओर गलके मिचनेका गुण- 
कती है, (१०) इसकी mel दात आर 
मसूर्ढोकी पीड़ाको गुणकारक दे, (निविषेल) 
(४५५) तूत (सहतूत)खट्टा 
सस्कृत, अम्लतूत, फारसी, तूततुरी- 
शामी, अरबी, तूतहामिज, स्वरूप, सफेद 
और काला, स्वाद, खट्टा, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रक्राति,२ PAM ठण्डा आर ९ 


छत ( ३ ) anal स्वच्छकर्ता, ( ४ ) 


aq रूक्ष है, हानिकतो, वक्षस्थलको, 


00 y 
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दपेनाशक, शहद, प्रतिनिधि, आलूबु- 
खारा, गुण, FA, प्रयोग, ( १ ) पित्त 
नाशक, (२) qual शांतिप्रद, (३) 
रक्तप्रकोपको शमनकतो, (४) | 
पर परिमाणुओंको नहीं चढ़नेदेता (५) 
इसका शरबत श्लेप्माको अत्यन्त गुणका- 
Ch है, ( निर्विषेल ) 
¢ * ^6 ^ 
(४४६) तूबी (तूसडी कडवी ) 
सस्कृत, तुबी, फारसी, कददूय- 
Tea, अरबी, करग्रउळमुर, इंग्रेजी,वोट- 
लगुडे, स्वरूप, हरा और पीला, स्वाद, 
FEA, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
३ कक्तार्म गरम आर रूल, हानेकतो, 
'ग्रामाशयको, दपनाशक, वमन करना 
AX घी पिलाना है, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) इसको खाकर वमन कर तो श्वास 
ओर जॉर्णकासको शुणकारक है, (२) 
इसकी नस्य पीलियाको लाभप्रद है, (३) 
इसका मंजन दांताका दृढ़ (मजबूत) कता 
है, (४) दांता की पीड़ाको हरणकती, (५) 


इसका ASH लप MAB लयकारक हे, 
( उपविष ) 


(४५७) तेजपात 
सस्कृत, TAT, अरबी, साज़िजहिंदी 


इग्रज्ञा, सानामांमाटमाला, स्वरूप, भरा 


bo AN सूखा, स्वाद, तीखा ओर तीचषण- 
गन्धियुक्त, पहिचान,छुगन्धियुक्त और चौड़ी 
एक प्रसिद्ध पत्ती हे, किसीकी सम्मति- 


स छोंगके पत्ते हैं, प्रकृति, ३ «qu 


फफड़का, दपनाशक, मस्तगी, प्राति 
नाथ, बाल्डड़ आर TAA, मात्रा, ४ 
माश, गुण, कमे, प्रयाग, ( १ ) प्राणर- 
चक, (२) दोषोंकी रक्षा करनेवाला 
(3) प्रसन्नताप्रद, (9) वृहणकती 
( ५ ) वायुको लयकतो, (६) आमाश 
यको शोधन करनेवाला,(७) उद्रके अवैयवों- 
को बलप्रद, (a) इन्द्रियोंकी aeu; 
(९ ) मूत्रल, (१०) वृक्क और वस्तिकी 
अश्मरी ( पथरी ) का नाशक, (११) 
भ्रम ओर उन्मादको लाभप्रद, ( १२) 
लारके बहनेको गुणकता, 


चक 
(४५८) तेवाज 
स्वरूप, पीला, स्वाद, कडुझा, पहि” 
चान) चिनारके वृक्तकी छाल जेसी इन्द्रजै 
के TT छाल है, प्रकृति, २ sq 
गरम र रूक्ष, हानिकतो, उप्णप्रक्नति- 
वालोंको, दर्षनाशक, कतीरा, प्रतिनिधि, 
अजुबार, मात्रा, ३ माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) शिरःपीड़ा और दस्तांकी 


आर स्निग्धश्लेप्माको हरणकती, (२) 
नक्सीरके फूटनेको बन्दकरनेवाला, (9) 
इसकी भूनी रुधिरको रोकनेवाली 


( निर्विषेल ) | 
NES Ss 

(४४६) तोदरी सफेद | 

फारसी, तोदरीसफेद,_ अरबी 


दन 
गरम आर २ BUA रूल हे, हानिकती 


(१३) इसको | 
धूनी शीप्रही प्रसव करानेवाली है, (निर्विगेल) 


पीड़ाका लाभप्रद, (२) वक्षस्थलकी स्निग्धता | 


Y 
28 — ERT | 


rea. 


Pu, 4p AY, 


oy. 


a ऱ्या 


Aas Bu 


हितीयभाग i 


eens, स्वरूप, सफेद, | enn पकी मीर vn GR स्वरुप, सफ़ेद, 
खाद, कुळ कडवी, पहिचान, मसूरसे 

> और ईसवगोलसे चौड़े एक जातिके 
बीज हँ) Wald; गरम आर तर, हान- 
कती, उदरके अवयवोंकों, दर्पनाशक) 
gu, प्रतिनिधि, वहमन सफ़ेद, मात्रा, 
७ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
शरीरको ब्रहणकती, ( २ ) शोथको लय- 
gd, ( ३ ) वीयेको सांद्रकता, (४) 
ग्रोजको अधिक उप्पन्नकता, (५) 
लुधावर्धक, ( ६ ) शहदके साथ इसकी 


चटनी ल्ष्युक्त दोषोंकी शोधक है, 
( निर्विषेल ) 
TEE कै e 


re iu] 


फारसी, तादरी सुख अण्वा, बजरुलू- 
हमहमएहमर, स्वरूप, लाल, स्वाद्‌, 
कडवी, पहिचान, सफेद तोदरीक समान 
होतीदे, प्रकृति, १ BAA गरम आर तर, 
हानिकतो, उदरके अवयवाको, दपनाश क, 
ज़रश्क, प्रतिनिधि, लाल बेहमन, मात्रा, 
७ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
अत्यन्त क्षुधावद्धक, (२) su, 
( ३ ) ओजके बलको अत्यन्तं चालनकती, 


स्वाद, फीकी ओर कड़वी, पहिचान, 
खीराके समान एक फल है जिसकी कि 
तरकारी होतीटे, प्रकृति, लसयुक्त स्निग्धता- 
के साथ २ कक्षाने ठंडी और तर है, 
हानिक्रता, आध्मानकती, दर्षनाशक; 
मांस और सेठ, प्रतिनिधि, चचंडा, गुण, 
करम, प्रयोग, (१) मक्रातिको मृदुका, 
(3) प्रकृतिकी गरमीको हरणकता, 
( 3 ) कच्चे कफकरो पकानेवाली हे, (2) 
शरीरके पीलापनको हरणकता, (4) जलो- 
दर ओर प्लीह (तिल्ली) की शोथको युण- 
कती, (६) अवयवोंको बलप्रद, (७) इसका 
फल ठण्डा और रुत्त होताहे, ( ८ ) त्रिदोषं 
वात, पित्त, कफ ) के विकार!की नाशक 
है, ( निविषल ) 
(४६२) तंजवेखताई (शाहचीनी) 
फारसी, तंजवेखताई और शाहचीनी, 
अरबी, शाहचीनी, स्वरूप, पिर्लोईलिये 
चंदनी wal, स्वाद, कडवी, पहिचान, 
चीनमं होनेवाली मंहदीके पत्तांका [सकाम 
बनीहुई टिकिया है, प्रकृति, स्नायु 
यौगिक, दानिकत्ता, फॅफडेको, दर्षना- 
शक, कतीरा, प्रतिनिध) जदवार, मात्रा, 


(४ ) शरीरको बृहणकता, (५) रोधकी 
उद्घाटक, ( ६ ) स्वरको स्वच्छकता आर 


- शोधनकता, ( ७ ) शोथको लयकता हैं, 


( निरि SY 


.. (४६१) ताइ 
संस्कृत, धामार्गव, स्वरूप, हरी, 


२] माशे, गुण; कमे, प्रयाग, (१) 
शोथके मलको THAT ऑर लयकत्ता, 
(२) गरमी ओर Fale SIT (सूजन) 
को लयकत्ती, ( ३ ) बद्धक, (४ ) शिर 
पीड़ाको लाभकतो, (५ ) रक्तस्तावको 
रुद्धक, (६) इसके बारीक LUA बुक नत्र) 
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उपस्थ और इन्द्रियोके क्षतों ( जखम) 


NO 


को गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 


(२६३) Wet 
संस्कृत, UES, अरबी, जकूमहिजाजी 
इंग्रेज़ी, THEA, स्वरूप, हरा, स्वाद, 
अत्यन्त कडुआ, पहिचान, एक दुधारी 
ओपषधि है जोकि कांटेदार डंडा जैसी होतीटे 
प्रकृति, ३ कक्षार्म गरम ओर २ BAT 
रून है, हानिकतो, उप्णप्रकृतिवालॉ- 
को और घातक है, दर्पनाशक, ताजा 
दूध, प्रतिनिधि, ART, मात्रा, ४ रत्ती, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) वायुको लय- 
कती, (२) त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) 
को शोधनकती, (३) दोषोंको स्वच्छकती, 
(४) प्रवल रेचक है, (५) इसका 
लप रातिलाक चिन्हाका नाशक है, (६) 
इसका दूध MAI है, (७) मनको प्रसन्नता- 
मद है, ( विष है ) 
(४६४) दरमिनह 

फारसा, दरमिनह, अरबी, खशरक 
आर UG स्वरूप, पिलाईलिये, पत्ते 
भूर आर फूल लाल तथा पाले EN, 
स्वाद) FA पहिचान, सोयाके समान 
एक Wat हे, पत्ते gam पत्ते जैसे 
दतं ह, प्रकृति, ३ pu गरम और 
म हानिकता, शिर, आमाशय और 


स्नायुओको) दपेनाशक, मस्तगी और 
बनफ्सा, प्रतिनिधि, आफिस्ती और बाय- 
IT, मात्रा, र भाशा, गुणा, कम, 


= DIM 
प्रयाग, ( १ ) रोधका उद्घाटक, (२ ) 


कफशोधक, ( ३ ) शोथको लयकती 
( 9 ) मूत्र ओर आतेवप्रवतेक, ( ५ ) 
उद्रक क्ामयाका नाशक, ( ६ ) दष्ट 
दोपांको अतिसारद्वारा शोधनकर्ता, ( ) 
प्रकृतिको मृदुकता, (c ) मलको qug. 
कर्ता, ( ९ ) ओजप्रद, (१०) कूल्हेकी 
पीड़ा, सन्निपातज्वर, मूत्रराध ओर हिका 


( हिचकी ) को लाभप्रद, (११) इसकी 
बुक मुखको खुजलीको गुणकारक हे 
)अत्यन्त हानि करनेवाला है, (fatiga) 


(४६५) दरूज 

फारसा, दरूज, अरबी, दरूंजअक्र 
रबी, स्वरूप, कुछ भूरा, स्वाद्‌, कुछ 
कडुआ, पाहेचान, गांठदार बिच्छकी 
आहतका एक जड़ हे, प्रकृति, २ कक्ता- 
मं गरम आर रून, हानिकता, उष्ण- 
पक्कातवालाको आर शिरःपौड़ाप्रद, दपे- 
नाशक, साफ ओर बिसबासा, प्रति 

नाथ, नरकचूर, और लॉग, मात्रा, 
"IN, गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) कफ, 
त आर दुगी।धेत अपानवायुको लग्रकतों, 
(3) इन्द्रिय और हृदयको बलप्रद, (३) 
आमाशय, प्लीह ओर पाचनशक्तिको बेल- 
मद, (9) अंकृतिक्रो . शांतिप्रद,. 


(Weise साथ कफजन्य शिर; पीड़ा और 
वक्षसंथलकी पीड़ाको लाभप्रद, (६) WA 
कफज र. वातज. रोगोंको लाभप्रद) 

(७)रोधका उद्घाटक, (८) प्रायः fais 


टार awl 


N 


ES 


' सफ्रेद, स्वाद, FT सट्टा, 


(द्वितीया | 


giam, ( € ) emus, ( ९ ) गर्मेस्थितिका रक्षक है | शक्ति और जनाद न m रक्षक है 
( निर्विपेल ). " 
(288) दही 
सस्कृत; TA, फारसी, जुगारात और 
मास्त, अरबी, लुबनुल॒हामिज़, स्वरूप, 
पहिचान, 
प्रसिद्ध है, Hla, २ कत्तामें ठरडा और 
तर, हानिकता, शीतप्रकृतिवालोंकी और 
श्रामाशयकी, दर्पनाशक, नमक, dz, 
पोदीना और जीरा, प्रतिनिधि, दहीका 
पानी, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) Ra 
खताका वद्धेक, ( २ ) तृषाको शांतिग्रद, 
(३) उष्णप्रकृतिवालोंके ism] बलप्रद, 
४) इसमें मठेसे अधिक आहारत्त है, 
(५) दीधेपाकी, (६) रोध करनेवाला (७) 
यदि दहीके ऊपरकी मलाईका सिरमे मले 
तो रोगन ( तैल ) मगज़कददूके समान 
गुणकारक है, (८) यदि मुखपर मले तो 
मुखकी रूच्तुता, श्यामता और भाइको 
हरणकता है, ( fasta ) 


(४६७) दांत हाथीका 

संस्कृत, हस्तिदन्त, फारसी, ददान- 
पील, अरबी, आज, स्वरूप, सफ़ेद, 
स्वाद, फीका और तीखा, पहिचान, 


( भसिद्ध है, प्रकृति, २ कच्तामें ठण्डा और 
« 


SW, हानिकतो, फॅफड़ेको, दपेनाशक, 
SINT स्वरस, प्रतिनिधि, शाखबुज़, 


| गना, २ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 


| 
| 


साथ इसका बुरादा (चण) धारणा- | 


| 
स्वरूप, पिलोईलिये, स्वाद 
पाहचान, जमालगाटका प्रासेद्ध जड़ ह्‌, 


१३३ 
~ ~ 

शक्ति ओर ज्ञानशाक्तिको बलमद है, (२) 

अतिसार ओर रक्तत्रावका रुद्धक, (३) 

उचित AN साथ इसका लेप ओजक 


- बलमद्‌ ह, (४) ऋतुस्नानके पीछे मिश्रके 


साथ यदि ख्रीको खिलावे तो गर्भवती होवे 
(५) इसके Metal eit पहिने तो मिरगी 
आर बालकाकी मिरगीको गुणकारक है, 
( ६ ) इसका नेत्रांजन आंखोंको कांतिप्रद 
आर FeAl बलप्रद हे, ( अत्यन्त द्वानि- 
करनेवाला निर्विषेल ) 


(४६८) दांतोंन ( दंती ) 

सस्कृत, दन्ती, फारसी, वेखबेदंजीर- 
रवी, अस्लहव्बुस्सलातीन, 
कड्या, 


Wald, गरम, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
अत्यन्त तीखी ओर गरम है, (२)पाचक, 
(3) कफ और रक्तविकारको हरणकती, 
( ४ ) जलोदर ओर शोधको qued, 
(५)उदर ( पेट ) के कीड़ोंकी नाशक है 
( निर्विषं ) 
(४६९) दादी (डाढ़ी) बगदकी 
संस्कृत, वटजटा, फारसी, रेशये- 
He, अरबी, ल्हय्यतुत्तीस, Tey, 
ललोईलिये पीली, स्वाद, Fa कडवी, 
पहिचान, बड़के वृक्षकी डालियासे प्रायः 
जड़ जैसी जटा निकलकर प्रथ्वीतक 
sade और Tea घुसकर जड- 
जैसी होजातीहैं, प्रकृति, २ sud 


————R शी 


boc गुण, कम, प्रयाग, ( १.) कफ, 
पित्त और रुचिरविकारको हरणकती, (२) 


१३४ अभिनवनिधघंदु i | : 
किर अ ON A कर वि = T. ककः 
ठंडी और ३ कक्षामे रून हे, हानिकता) | बवासीर र ae पीलापनको लाभ. । = 
गुर्देको, दर्घनाशक) उन्नाव और वंशलोचन, | कारक है ( निर्विषेल ) र्‌ 
प्रतिनाध, रसात हिना, मात्रा, (४७२) दालचीनी 2 
४ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) ब- Wer uus पतत E : 
द्धक, (3) रुषिरकी tar, (3) act eed सोजी, due | 
पित्तज और रुधिरज अतिसार और फेंफ- र. eae, साद पात | 
UE. TU 4 १ तीखा और मीठा, पहिचान, एक UA 
दसक à कु र im 2x की लकड़ीका प्रसिद्ध बक्कळ है, प्रकृति, 
NIIS A NEN ३ क्तम we और ew हानिकता, | श्र 
पूरक है (fiis ) वस्तिको और शिरमे दर्द करनेवाला, दषः | ता 
नाशक, मस्तगी और कतीरा, प्रतिनिधि, | ह 
(४७०) दावह कबाबचीनी और तज, मात्रा, ४ मारे | x 
स्वरूप, पीला, स्वाद, फीका, पहि- | से ७ माशेतक, गुण, कर्भ, प्रयोग, 4 पा 
नाच, एक ओषधिका अतिकठोर तृण है | (१) प्राणवायुका मदुताप्रद, (२ qT 
जोकि काटेके समान पांवमें चुभजाताहै, | रोधकी उद्घाटक, ( ३) प्रसन्नताप्रद, | / 
प्रकृति, ठेडा, गुण) कर्म, प्रयोग, | ( ४ ) हरएक दोषोंको संपककर्ता (५) | à 
(१) मूत्रृच्छूको गुणका, (२) | प्राणवायु और स्नायुश्रोंकी रक्षक, (६) [e 
वस्तिकी अश्मरीकों खंडनकती, (३) | वायुको लयकती, (७) मूत्र और आतव | ज्‌ 
कफ, पित्त और रुधिरविकारको हरणकती, | प्रवर्तक, (८) ओजको बलमद, (३) | क 
(४) बस्तिका श और तृपाको शांतिः | हृदयकी व्याकुलता, जलोदर और उन्माद 
मद, Cx.) गुदाके रोगोंको गुणकारक है, | को गुणकती,(१०)इसका सफेद तठ शीतके 
RS रोग, शीतकी शोथ, शीतकी पीड़ा और | C 
(४७१) दामन (धामन, थो) | शिरःपीडाको गुणकारक है, ( निर्विषैत à 
संस्कृत, धव, स्वरूप, पत्ते और डाली (४७३) दुद्धी . | ह, 
हरे होतेहे, स्वाद, कडु, पहिचान, ब-| _ संस्कृत, दुखका, फारसी, MOTD, द 
हुतसे कांटेवाला एक वृक्ष है, प्रकृति, कडवी |. 7 


ओर मूस्पन्द, स्वरूप, हरी स्वाद, | 
पहिचान, जिसमें दूध निकलता है, “ | oa 


: र| . 
ओषवि है, प्रकृति, २ कक्षाम TA | १ 


| 
| 
| 
> 
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लय Cow NN S 
ex, हानिकता, फेंफड़ेको, गुण, कर्म, 


प्रयोग, ( १ ) कफके विकारोंको हरण- 
6 ००५ ^ AN NY 
gal, ( २ ) BIZ, महामारी, प्रमेह और 


गी, / शुक्रमेहको गुणकारक, ( ३ ) ओजप्रद, 
"| (8 ) save कृमियोंकी नाशक, (४) 
क्त | खांसीको ढाभप्रद है, ( fidus) 
(०७४) दूध ऊंटनी 
त, | संस्कृत, 3 
Tb | अरबी) लुबनुछफाह,स्व रूप, कलोंचीलिये 
at | सफ़ेद, स्वाद, खारी, प्रकृति, रूत्तता- 
"b | feat गरम, हानिकतो, आमाशयकी थैली- 
थि में देरीसे उतरनेवाला, दपनाशक, uis 
ग, | प्रतिनिधि, गायका दूध, मात्रा, २छटांक, 
V) | गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) कांतिकती, 
T8 (२ ) मलको सम्पक्ककतो, ( ३ )शरीर- 
५) | को बलप्रदं, (४) रोधका उद्घाटक, 
र ^| (५ ) आंतरिक शोथको लयकती, (६) 
KH | जलोदर, वमन, श्वास और धांसको गुण- 
९) | कारक है, ( निर्विषेल ) 
iG (४७५) दूध बकरी 
at संस्कृत, बागक्षीर, फारसी, शीरवुज, 
और | अरबी, लुबनुल्मागज) स्वरूप, सफेद, 
a) | स्वाद, कुछ मीठा, प्रकृति, कुछ गरमी- 
लिये ठण्डा और तर, हानिकतो, शीत- 
d पकृतिवाळांको और आध्मान करनेवाला, 
4i j दपनाशक, शहद और सॉफ, प्रतिनिधि, 


गायका दूध, मात्रा; ४ छटांक, गुण 
88, प्रयाग, (-१ ) स्वच्छताप्रद, (२) 
कातिप्रद, (.३ ) „ मुखसे रुधिर आना, 


खांसी, उर;क्षत, फेफड़ेका चतत (जख़म) 
कण्ठरोग, वस्तिका क्षत और गळेके रोषको 
गुणकारक है, ( ४ ) मूत्रल, ( ५ ) उद- 
रको सृदुकती ओर समकती, (६) इसका 
Tey विशेषतः गलेके रोगोंको गुणकारक 
हे, (७) उप्णप्रक्ृतिवालांको बलप्रद, (८) 
गरमीके रोगोंको गुणकारक है, (FAR) 
(३७६) दूध भंस 
संस्कृत, माहिषच्तीर, फारसी, शीर- 
मेशगाव, अरबी, लुबनुलजामूश, स्वरूप, 
सफ़ेद, स्वाद्‌, कुछ मीठा, प्रकृति, शरी- 
रको भारी करनेवाला ओर चिकने पदार्थाके 


साथ सेवन करनेसे समान गुणवाला है, हानि- 


ast e x ~ iy . 
कतो,दीवपाकी ओर गरिष्ठ,दपनाशक,खांड़, 
प्रतिनिधि, गायका दूध, मात्रा, ६ छटांक, 


| गुण, mH, प्रयोग, ( १ ) शरीरको इ- 


हणकर्ती, ( २ ) प्रायः अवयवोंकों बलः 
द्‌, ( ३ ) प्रसन्नताप्रद, ( 9 ) रक्तव- 
Se (५) शरीरम जो दोष Hau 
होताहै उसीमें मिलजाताहै, ( ६ ) यदि 
इसमें कंघईकी लकड़ीको ओटाकर दही ज- 
पावे और मिश्रीके साथ खावे तो बवासी- 
रको लाभप्रद है, ( निविपेळ ) 
(३७७) दूध AS 
संस्कृत, अविक्तीर, फारसी, शीरमश 
और शीरगोस्फन्द, अरबी, GIA, 
स्वरूप, कलोचीलिये सफेद, स्वाद, 
फीका और गंधियुक्त, प्रकृति, गरम और 
तर, हानिकती, पेटमै गुइगुडाहट और 


E. gy अभिनवनिधदु | 
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गुल्मको पेदा करनेवाला, दर्पनाशक, | पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ठण 

बादामरोगन ओर शहद, प्रतिनिधि, | ओर तर, हानिकता, 


खीका दूध, मात्रा, ३ तोले, गुण, कम, 
प्रयोग, ( t) मस्तिष्क 
आजको बलमद, ( २ ).अन्त्रियोंके क्षत, 
मुखसे रुधिर आना ओर मरोड़ा (पोचिश) 
को गुणकारक है, (३) विषैल ओपधियों- 
के अपगुणको हरणकती, ( 9 ) कामज- 
नक, ( ५ ) बादामरोगन ओर बबूलके 
गोंदके साथ खांसी ओर सत्रीसगके अप 
गुणको हरणकता, ( निर्विषल ) 
(३७८) दूध चमगीदड 
फारसी, शीरशप्परह, अरबी, लुव- 
नुलखिफाश, स्वरूप, पिलोईलिये सफ्रे 
स्वाद, तीखा ओर कुछ कडु, प्रकृति, 
HUA गरम है, हानिकता, AS ओर 
फफड़ेको, दपनाशक, वादामरोग़न, 
, प्रतिनिधि, शेरनीका दूध, मात्रा, ६ माशे, 
गुण, कमे, प्रयाग, (१) अत्यन्त मूत्रल, 
(3) अत्यंतकांतिप्रद, ( ३ ) शरीरमें 
weet असर करनेवाला है इसी कारणसे 
इसका सेवन करना योग्य है, (४) इसका 
लिंगके ऊपर लेप करे तो लिंग और ओजको 
बलप्रद है, ( हानिकती निर्विपेळ ) 


i । दूध सूअरनी 
सस्कृत, WEA, फारसी, शीर- 


-खोक, अरबी, लुबनुल्खंजीर, स्वरूप, 


WAR सफेद, CZ, कुल HIST, 


Av 4 
आर 


[ध्मान करनेवाला 
दीधपाकी और UR दागोको zu 
अकता ह, दपनाशक, गुड़, प्रतिनिधि, 
गधीका दूध, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
शरीरको SENHA, ( २ ) TBH, (३) 
उरःच्तत और राजयक्ष्माको लाभकर्ती, 
( 9 ) खचाके रोगोको उप्पन्नकर्ता, (५) 
यूरोपवाळे इसकी बड़ी प्रशसा HAE और 
प्रायः सेवन भी करतेहें तथा मस्तिष्क 
सम्बन्धी अवयवोंको अनुभूत बलप्रद 
बतातेहैं, ( निर्विपेळ ) 


(४८०) दूध शेरनी 

संस्कृत, व्याप्रीक्षीर, फारसी, शीरशर, 
अरबी, लुबनुलअप्तद, स्वरूप, पिलोईहिये, 
स्वाद, खट्टा AN तीखा, पहिचान, सिदध 
दे, प्रकृति, ३ wt गरम, हानिकर्ता 
जग़म करनेवाला, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( t) अत्यन्त कांतिम्रद, ( २ ) बहुत 
शीघ्रही लय होजाताहै, (३ ) अत्यन्त 
क्रोधको उत्पन्नकती, (४) प्राय; मस्ति 
सम्बन्धी शीतरोगोंको गुणकारक है, (उपविष 


(४८१) दूध औरत 


अरबी, लुबनुलूबिसा) स्वरूप, uud 


स्वाद, कुछ मीठां, पहिचान, प्रसिद्ध & 


प्रकृति, जिसके लड़की होवे उसका गरम 
ओर तर तथा लडकेवालीका ठंडा ग्र 


संस्कृत, स्तन्य, फारसी, Va & 


| 


Tors 


स्वाद, कुछ मींठा, पहिचान, मिद्ध है, 


|. 


छतायभाग | 


१३७ 


रे दर्पनाशक, खांड और शहद, प्रति- 


| ram, गधीका दूध, मात्रा, २ छटांक, 


गुण, TH, प्रयोग, ( १ ) स्निग्धताप्रद, 
(२ ) मस्तिष्क ओर ओजको बलप्रद, 
(३ ) मूत्रल, ( 9 ) मस्तिष्कके रोधका 
उद्घाटक, ( ५ ) प्रकृतिको मदुक्ता, 
(६ ) वत्तस्थलकी waa ओर सूखी 
खांसीको aped, ( ७ ) इसकी नस्य 
निद्रानाशक और मस्तिष्ककी रूक्षताकों 
लाभप्रद है, (८) प्रायः मस्तिष्क संबंधी 
रोगों (उन्माद, मालीखोलिया, संनिपात 
इत्यादि) को लाभप्रद है (९)उरःच्षत और 
राजयक्ष्माको गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(४८२) दूध गाय 

संस्कृत, Maik, फारसी, शीरगाव, 

अरबी, लुबनुलबकर, स्वरूप, सफ्रेद, 


प्रकृति, मलको स्निग्ध करताहुआ समान 
वाला है, हानिकर्ता, मीह और उदरके अवय- 
वाको, दपनाशक, खांड ओर शहद, प्रति- 
निधि, बकरकिा दूध, मात्रा, २-४ और ६ 
घरांक, गुण, कमे, प्रयोग, (१) पथ्या- 
हार,(२) शीघ्रपाकी ,(३)शुक्रको उत्पन्नकतो, 


( ४ ) हृदय और मस्तिष्कको qe", 


१ (४ ) पक्कातिको मृदुकती, ( ६ ) शरीरः 


का बेहणकती, ( ७ ) कांतिप्रद, (८) 
शका उद्घाटक, (९) misma, (१०) 


puu—os o Tome क 
तर होतादै, हानिकता, जल्दी सड़जाता- | हृदयको व्याकुलताको हरणकर्ता, (१२) 


SUT, राजयक्ष्मा और फॅफड़ेके ततोकी 
गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
BU दूध गधी 
संस्कृत, गदभीत्तीर, फारसी, शीरख़र, 
अरबी, लुबनुलअम्मा, स्वरूप, सफ्रेद, 
स्वाद, मीठा, पहिचान,प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
२ uH ठंडा और ३ कक्षाम तर, 


` हानिकतो, शीतप्रकृति और कफ प्रङ्काति- 


वालोंको, दर्पनाशक, गुलकंद, प्रातिनिषि; 
गायओर बकरीका दूध, मात्रा, १ Fats 
और 3 छटांक, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
स्निग्धता ( तरी ) और शीतता ( सर्दी ) 
को उत्पन्नकर्ता, ( २ ) प्रसन्नताप्रद, (३) 
स्वच्छताप्रद, (४) रोध और रोमकूपोंका 
उदघाटक, (५)उप्ण्‌ प्रकृतिवालोंके हृदय और 
मस्तिष्कको बलप्रद, (६) उरःक्षत, राज- 
यक्ष्मा और ESA Tal ( ज़खम) को 
अत्यन्त गुणकारक, ( ७ ) गरमीका ज्वर 
और गरमीकी खांसीको लाभप्रद, (८) 
मुखसे रुधिर आना, सांस चलना 
और हृदयकी व्याकुलताको गुणकतों, 
(९) जलोदर और काय (दुवलापन) को 
हरणकती, (१ ०)यूरोपवाले इसके बहुत गुण 
वर्णन करतेहें और प्रायः व्यवहारे लाते- 
हैं, (निवषिल). .. 
(४८४) दूध घाडा 
संस्कृत, बडवाचीर, फारसी, शीर- 


| शक और अमको हरणुकती, (११) | अस्प, अरबी, लुबनुलहम्माक, XE 


cp 


:] 


१३८ 


असिनवनिघंटु | 


“aia, खाद, इब खारी, पढिबान, | —— (३८६ gu RIA 
mage, प्रकृति, गरम ओर तर, हानि- 
कता, गुड़गुड़ाहट ओर आध्मानको उत्तन्न- 
कती, दपनाशक, dim और शहद, 
प्रतिनीधि, ऊंटनीका दूध, मात्रा, आधी 
छटांक, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
स्वच्छताप्रद, ( २ ) रोधका उद्घाटक, 
(३ ) प्रसन्नताप्रद, (9) ज्नुधा और 
ओजका बद्धक, (X) मूत्रल, (६) 
वस्तिके क्त ( जख़म ) और बहुमूत्रताको 
गुणकर्ता, ( ७ ) आतेवप्रवतेक ( जारी- 
करनेवाला) ( ८ ) गभोशयके क्ष॒तोंको 
लाभप्रद, ( ९ ) इसकी बत्तीको गभाशय- 
मै रक्खे तो ग्भस्थितिकोलिये सहायक है, 
(१०) इसका पान करना शीतला (चेचक) 
को दूर करताहे, ( निर्विषेल ) 

(४८५) दूध गोरखर 
फारसी, शारगारखर, अरबी, ga 
चुलूहिभारुळ्वहशी, स्वरूप, सफ़ेद 
फीका, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ 

AM गरम और तर, हानिकर्ता, आ- 
ध्मानकती, दपनाशक, सोंफ और शहद, 
प्रतिनिधि, घोड़ीका दूध, मात्रा, t aziz, 

TT, कम, प्रयोग) ( १ ) ओजको बल- 

सद्‌, (3) स्वच्छताप्रद, (३ ) न्नुधा 

b dd जका TSH, ( ४ ) मूत्रल और 


कांतिप्रद, ( ५ ) अपने ग्रभावमें धोड़ीके | 


दूधक समान हे परन्तु उससे उष्ण 
(गरम) अधिक है, ( निर्विषेल ) 


^, स्व [ » 


(४८६) दूध हिरनी 

सस्कृत) मगीच्तीर, फारसी, शौरआह 
अरबी, TIMMS, स्वरूप, सफ़ेद 
वाद, फीका, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति 
२ wT गरम और तर, हानिकती 
आध्मानकता, दपनाशक, dim और 

द, प्रतिनिधि, गोरखरका दूध, मात्रा 
१ छटांक, TU, कमे, प्रयोग, (१ 
अपने सम्पूण प्रभावामें गोरखरके दूध 
के समान है, ( निर्विषेल ) 


४८७) देगचून 

संस्कृत, 
मिस, अरबी, तुबालुलखास, 
लाल और चमकीला, स्वाद, कसेला, 
पाहिचान, प्रसिद्ध तांबेका चूण है, प्रकृति, 
२ कतमे गरम ओर रून, हानिकर्ता, 
अन्त्रियांमे त्रण ओर लेखनताको- उत्पन्न- 
कर्ता, मात्रा, १॥ मारे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) कांतिप्रद, ( २ ) स्वच्छः 
ताका वद्धक, ( ३ ) मरोड़ाको गुणकतो) 
(9) aq (sum) के फेलनेको दूर 


करनेवाला, ( ५ ) तर और सूखी खुजली, 
को लाभप्रद, ( ६ ) जख़म और mies 
जालको गुणकता, ( ७ ) वृथामल्की D 
AR दुष्टमलको शोधनकतो, (८) BAT ok 
मलको अतिसार द्वारा शोधनकरनेवाला 
(९) अशुद्धका व्यवहार उचित नै 
( निर्विषेल ) aa 


AT, फारसी, सिफाल- ; 
स्वरूप, 


N 


को लयकर्ता, ( ३ ) पीड़ाकों शांतिग्रद, 
(४) वृक्क और वस्तिकी अश्मरी (पथरी) 


द्वितीयभाग । 


E———————— 
(३८८) देवदारु ( Ale ) 
संस्कृत, देवदारु, फारसी, देवदार, 


Aa, राजरतुज्जिन, SAS, पाइन्सदेव- | 
दार, स्वरूप, लकड़ी कुळ लाल आर पत्त 


at होतेहे, स्वाद, कडुआ, तीक्ष्ण गन्धि- 
युक्त ओर तीखा, पहिचान, बहुत बड़ा 
आर लम्बा तथा सीधा १ वृत्त है, प्रकृति, 
३ कक्षामै गरम और SA, हानिकतों, 
फेफड़ेको, प्रतिनिधि, कतीरा और वादाम- 
रोगन, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) मलको 
पकती, ( २ ) शीत और वायुके शोथ- 


को खण्डनकतो, ( ५ ) WATT, आदत, | 
सन्यास और स्तम्भको गुणप्रद, (६) 
इसकी लकड़ीके काथ (काढ) में बेठे तो 
गुदाके ब्रणां ( जखम ) को गुणकारक है, 
( निर्विषिल ) ` 


(४८९) दॉनामरुआ 
सस्कृत, दमनक, फारसा, AAA, 


अरबी, RATA, स्वरूप, फूल सफ़ेद 
और बीज काले तथा पत्ते हरे होतेहे 

स्वाद,कडुआ, पहिचान, diet गान्धयुक्त 
एक ओषधि हे कि जिसकी पत्ती अमरूदर्क 
WR बराबर होतीहे, प्रकृति, २ कचता 
गरम और १ कत्तामें SMe, हानिकतो 
वृक्ष और बस्तिको, दपेनाशक, कासनी 
और कुलफा, प्रतिनिधि; आफिस्ती और 
Feist, मात्रा, ९ मारो, गुण, कमे, 


प्रयोग, ( १ ) स्वच्छताप्रद, (२) शोथको 
लयकता) (२ ) राधका उद्घाटक, (2) 
कांतिप्रद, ( ५ ) स्निग्धताका आकषक, 
(६ ) वस्ति ओर gaat अश्मरीकों खंड- 
नकर्ता, ( ७.) अर्दित और वातज शिरः- 
पीड़ाको गुणकता, (८) मस्तिष्ककी 
स्नग्धताको शाधनकतो, (९ ) वक्तस्थल- 
की पीड़ा, श्वास, वातजगुल्म, "E, 
प्रीहका रोध और जलोंदरकों गुणकारकहे 
(१०) मस्तिष्कका शोधक, (११) इसकी 
नस्य सरेकमां पक्तवध और अतिनिद्राको 
गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 

(४९०) ददाना ` 
स्वरूप, कुछ लाल ओर पीला, स्वा 
FEA और कुछ मीठा, पहिचान, जिसके 
पत्त कोकिनारक समान हातह एक अर्थका 
बीज हें, प्रकृति, २ FAA गरम आर 
रूत्त,हानिकतां, वच्तस्थरकां, दृषनाशक, 
बबूलका गोंद, प्रतिनिधि; अंडीक बीज, 
मात्रा, रे रत्ती, गुण, कमे, प्रयाग, 


शोधन करनेवाला, (२ ) sem 
शीतरोगको गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 


(३९१) घतूरा 
सस्कृत, धूर फारसा, तातूरह, 


अरबी, जोजुल्मासल, fi इस्टसु- 
नियम्‌, स्वरूप, हरा और काला, स्वाद 

कड़आ, पहिचान, एक बहुत छोट कोटः 
वाले भाड़का प्रसिद्ध काटदार फल है 


इसका भाड़ वैगनका माड SAT होताहै, 


( १ ) कफज अतमलका आतिसार द्वारा _ 


Emm है 
^ 


१४० झमिनवनिघंडु | 


“agit, v कहने Ser और रूछ, हानि | दूरकरनेबाला, 0) eam व ४ कत्तामें ठंडा ओर BA, | 
कर्ता, अत्यन्त मादक, उन्माद और 
चिन्ताजनक है, दपनाशक, सोंफ, काली- 
मिरच आर शहद, प्रतिनिधि, तफाह 
ओर बज्ञरुल्‌ बनिज है, मात्रा, ३। रत्ती, 
गुण, कमे, प्रयोग (१) अवयवोर्मे और 
विशेषतः मस्तिप्कमें अत्यन्त शिथिलताप्रद, 
( २ ) अत्यन्त मादक, (३ ) अत्यन्त 
निद्राप्रद, (४) पित्तज रुधिरकी तीक्ष्णता 
ओर शिरःपीड़ाको शांतिप्रद, (५) शोथके 
अतमेलको पक्ककर्ता, ( ६ ) स्निग्धताको 
शाषण करनवाला ( ७ ) स्तम्भनकता, (८) 
इसके पत्तका लेप अवयवोंकों गुणप्रद है, 
( २) रत्तीसे अधिक घातक है ) 


(४९२) धनियां 
संस्कृत, धान्यक, फारसी, कश्नीज, 
अरबी, BARE, इग्रजी, कॅरीएन्डर, 
स्वरूप, दाना भूरा ओर पत्ते हरे होते हैं, 
वाद्‌, सुगाधेयुक्त फोका, पहिचान, 


. असिद्ध है, प्रकृति, २ कक्षाने ठंडा ओर 


रूक्ष, हानिकर्ता, वीयका हास करनेवाला 
और विस्मृति तथा अमको उत्पन्न करने- 


` वाला ह, दपनाशक, सेकेजबीन, Teg 


अर सफर, प्रतिनिधि, काहके बीज ओर 
पास्त, मात्रा, ९ माशेसे १ == 
गुण, कमे, प्रयाग, ( १ ) मसन्नताप्रद, 
( २.) मस्तिष्क और हृदयको बलग्रद, 
( ३ ) मस्तिप्कमे परिमाणुओके चढ्नेको 


; 
दूर करनेवाला, (४) हृदयकी व्याकुलता 
आर अमका गुणकता, (५) आमाशयके 
बलप्रद्‌, ( ६ ) अतिसारका बद्धक (५) 
शुक्रमहको लाभप्रद, (०) निद्रापद, (र) 
हरा धनियां बृथामलको पककर्ता है, (१ 
पित्तको शांतिप्रद, ( ११ ) इसकी कुही 
सुखक प्रकापका और कण्ठकी पीड़ाको हरण 
करनेवालीहे, (१२)प्रायः मस्तिष्क सम्बन्धी 

गाको गुणकारक है, ( निर्विषैल ) 


(owen) 
(४९३) धनह फिरंग 
फारसी, धनहफिरंग, अरबी, धनिज 
स्वरूप, हरा ऑर मोरका रंगजेसा चमकीला, 


स्वाद्‌, फाका, पहिचान, जिसके नंग / 
बनायेजातेहैं एक प्रसिद्ध पत्थर है, 


प्रकृति, ४ RAM गरम ओर wq, 
हानकता, HAA त्रणाका उत्पन्नकता, 
दपनाशक, घी)प्रातिनिधि, फिरोजा, गुण, 
कमं, प्रयाग, ( १ ) विषाका दपनाशक, 
( २ ) इसका नेत्रांजन दृष्टिको बलप्रद है, 
(३) इसकी नस्य मिरगीको गुणकारक है, 
( ४ ) सिकाके साथ इसका लेप दाद, 
WANT और सफ़ेद दाग़ोंको लाभप्रद 
हैं, (घातक विष है खाना उचित नहीं है) 


(४९४) धमाहा - 


स्वरूप, हरा, स्वाद, कडुआ शोर तीखा, 


पहिचान, एक MAE ओषधि है, प्रकृति) । 


समान गुणवाला, हानिक्रता, फॅफड़ेको+ 
दपनाशक, आफिस्ती,गुण, कम; प्रयोग! 


is 
को 
Jj 
९) 
०) 
El 
णः 
धी 
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EL—— न न M ^ a 


s 


(2) ज्वरकी गरमी, शिरका घूमना, 
जलोदर ओर शुक्रमेहको लाभप्रद, (२) 
श्‍वासको गुणकर्ता, (३ ) रक्तशोधक, 
(१) तृषाका शांतिम्रद, ( ५) आमाशय 


COO 


^ क्रो बल : 
AX AST बलप्रद हूँ, ( निविषेल ) 


(४९५) धावा ( धाय ) 

संस्कृत, धातकी, स्वरूप, पीला, 
स्वाद्‌, कुछ कसेला, पहिचान, जिसके 
फूल व्यवहारमें आतेहें एक हिन्दुस्तानी 
वृक्ष है, प्रकृति, २ wart ठंडा और 
३ कक्षामं BT है, मात्रा, ell मारो, 


' गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) बद्धक, (२) 
| उदरके कृमियोंका नाशक, (3) ज्लुधामद, 


(४ ) अतिसारका बद्धक, ( ५ ) इसके 
काथ (काढे) में बैठना कांचके निकलनेको 

vA n 
दूर करता है, (६) प्रमेह ओर शीघ्र 


ARN 


स्खलित होनेको लाभप्रद है, ( निर्विषेल ) 


(४९६) धायके फूल 
संस्कृत, धातकी पुष्प, इग्रेज्ञी आसली- 
आटोमेन्टोजा, स्वरूप, लाल, स्वाद, 
WEXL पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
२ कक्षामें ठंडा ओर रूक्ष, हानिकता, 
THR उत्पन्षकती,- गुण, कमे, प्रयोग, 


॥ ( १ ) इसके सब qu फूल अतिसारको 


पुणकारक हैं, ( २) लुघाको लाभप्रद हैं, 
( निर्विषेल ) 


(४९७) नकबिकनी 


| भेत, चिकनी, फारसी, बेख़गाव- 


Wal, अरबी, Zu 
स्वरूप, 
कड़वी ओर तीखी, पहिचान, विरंजा- 
सिफके समान एक ओपाधि है जिसके चूर्णो 
संघनेसे बहुतसी दींकें ग्रातीहें प्रकृति, 
३ FA गरम ओर रूक्ष, हानिकर्ता, 
फेंफड़ेकों ओर व्याकुलता तथा AIS 
है, दपनाशक, कतीरा और दूध, प्रति- 


AN 


निधि, मेनफल और कालीमिरच, मात्रा, 
३ रत्ती गुण, कम, प्रयोग, (१) 
अत्यन्त छीक लानेवाली, ( २ ) हिका 
( हिचकी ) को लाभप्रद, (३) मस्तिष्क 
सम्वन्धी रोग ओर सरेकमाको गुणप्रद, 
( ४ ) जोड़ोको लाभप्रद, ( ५ ) आंतोंके 
SUN AN 
उतरनेको qua, ( ६) इसका तेल 
~ Sk क ~ क्रो ^ q 
नाकमें डालेतो मस्तकके कफ्रक्रो शोधन 
ENT ~ को iN 
करनेवाली हे, ( ७ ) वायुको लयकत!, 
(८ ) स्वच्छताप्रद, ( ९ ) सफ़ेददाग़, 
काठेदाग, सीप, भाई, मुखकी म्लीनता 
और खुजलीको लाभप्रद है ( निर्विपेल ) 


(३९८) नख 

संस्कृत, नख, फारसी, 
fai, अरबी, अज्ञफारुतीव, स्वरूप, 
ललोईलिये सफ़ेद, स्वाद, सगान्वयुक्त 
फीका, पहिचान, नाखूनके समान एक 
द्रव्य है सिंध नदके किनारस लात है, प्रेव; 
२ कत्तामें गरम ओर SA, VATA, 
अंत्रियोमे लेखनता करनेवाला आर !शर:- 
पीड़ाप्रद, दपनाशक, सिकंजवीन आर USE 


र ऊदुलअत्तास, 


नाखनवि- 


हरा, स्वाद, तीच्णगन्धियुक्त ' 


i- 


= MAT ATS । 


oe Eee ————ÁÀ—ÓÓ Sa — — = 
अरमनी, प्रतिनिधि, चिरायता, मात्रा, (५००) नमा ( 
ह शारि, एग WU, भयोग, (0) |  अरवी,सीब्ज और नमायुलमुल्क, स्वर ; 
वृथामलका दूर करनेवाला, (२) सांद्र हरा, स्वाद, सुगंधियुक्त तीखा, परि, | 

दोषाका लघु आर स्वच्छकता, (३) यदि | चान, तुलसीके झाड़ोमें एक घास s à 
गीला होवे तो झार सास अर | LS ३ काम गरम ओर - 
हृदयकी व्याकुलताको TAIT हे, ( ४ ) हानिकती, इकको, दर्पनाशक, बनपशा | 
शीत और यकूतूकी पीड़ाको तथा आमाशय प्रतिनिधि, पोदीना और वादरूज, मात्रा ü 
ऑर गभाशयकी पीड़ाकों लाभप्रद, (५) | माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) बाग E. 
यक्कत्‌को बलप्रद, (६ ) बवासीरको गुण- र्‌ 


प्रद्‌, (७) इसको धूनी अपस्मार (मिरगी) 
सन्यास, गर्भीशयका भिचना ओर आर्तव 


॥ (५0४७ 


के रुकनका विशेषत: गुणप्रदहे, (निर्विषेल) 


(४९९) नफत 
स्वरूप, THT और काली, स्वाद, 
fet गंधियुक्त कुल कडवी, पहिचान, 


पृथ्वीसे जुफ्त कीरके समान एक चिकनाई | 


निकलताह यदि उसकी रक्षा न करी जावे 
ता हवाक लगनेसे उड़जाती है, प्रक्नाति, 
२ कक्षास गरम ओर रुक्त, हानिकर्ता, 
TEL, WHET और THR, दपैनाशक 
अस्पगांलका लुआव ओर कतीरा, प्रति- 
निधि) जाउशीर, मात्रा, २ माशे, गुण, 
कमे, प्रयाग, ( १ ) रोमकूप और रोधकी 

टक, ( २ ) शीघ्र प्रवेश होनेवाल्ी, 
अजका अधिक पदा करनेवाली, (३ ) 
bis. | अत्यन्त लय करनेवाली, ( ४ ) 
उद्रक BIHAR नाशक, ( ५ ) इसकी 
बत्ता आतेवप्रवत्तक हे ओर शीतरोगोंको 
युणकारक है, ( निर्विषेल ) 


SAGA, (२) उदरके कृमियोंका नाशक, | ५ 
( २ मूत्रल, (४) स्वच्छताप्रद,( ५) 


सार; 
हृदयका बलप्रद, ( ६) मरेहुए गभ ES 
को ज़ोरसे निकालनेवाला, ( ७ ) वमन a 
और हृलासको शांतिप्रद, ( = ) यकृत, | = 
~ ENS 


सह, शोथ और वच्तस्थलकी पीडाको लाभ 
कती, (९ ) सिर्काकेसाथ, ततैय्या और 
विच्छूक SHE अनुभूत गुणकारकहे (१०) 
इक आर वस्तिकी पथरीको खंडनकतों, 
(११) हिचकी ओर मरोड़ाको गुणुप्रद ह, 


( निर्विपेल ) 


(५०१) नमक साम्हर 

संस्कृत, शाकंभर्रायलवण, फारसी, 
नमकसाम्हर, अरबी, मलहउलूअवकर, 
स्वरूप, कुछ धूलियारंगका AKA, स्वाद! | ( 
खारी, पहिचान, कृत्रिम बनायाहुआ AG 
नमक हे, प्रकृति, ३ quu गरम जवी 
ओर रूल, मात्रा, १ तोला, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) स्वच्छताप्रद, (२) वशे E 
लयकती, ( ३ ) कफज मलको eu | 


—-) 
pore 
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जे | (४ ) पाचक, ( ५ ) तृपाको उत्पन्नकर्ती 
है, ( निविषेळ ) 

WV| (५०२) नमक Gale 

| सस्कृत, सथवळवण, फारसी, नमक- 


SF | का, अरबी, मल्हअंदरानी, इंग्रेज़ी, को- 
"b | राइदओफसोडियम्‌, स्वरूप, सफ़ेद, 
शा | खाद, खारी, पहिचान, प्रसिद्ध दै, प्रकृति, 
"b | ३ agit गरम और wu मात्रा, ९ 
3 मरे, गुण, कमै, प्रयोग, ( १ ) बुद्धिः 
| को बलप्रद, ( २ ) पिच्छल कफ़को अति 


७ | सारद्वारा शोधनकत्रो; (३)अ्रजीण और खट्टी 
इकारोको हरणकती, (४)नेत्ररोगोंकी औक 
aa इसका प्रयोग कियाजाता है, (५) 


॥ ऐके फूलनेको हरणकती है, (निर्विषिल) | 
"- ५ q क ory or | 
है (५०३) नमक शीशा 


फारसी, नमकशीशा, अरबी, AS- 
हउलूज़िजाज, स्वरूप, छलोईलिये सफ़ेद, 
स्वाद, बहुत खारी, पहिचान, प्रसिद्ध है, 
प्रकृति, ३ FAT गरम ओर Sz, 
मात्रा, © AR, गुण कमे, प्रयोग, 
. १ (१) पाचक, (२) स्वच्छताप्रद, 
b | (२ ) इसका नेत्रांजन ( सुरमा ) नेत्रोके 
॥ | गलेको और नेत्रोकी अंधेरीको गुणकारक 
^ है, (४ ) नखरोगांको गुणकारक है, 
4 १ ( निविषेल ) 
tog (५०४) नप्रककाला 
है सस्कृत, सोवचललवण, फारसी, 


| | | UU UE, अरबी, मंलहसवद, Sl, 
| ez, स्वरूप, कालापनाडिये चम- 


sth स्वाद, ग्राधियुक्त बहुत खारी, 
पहिचान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति, गरम ओर 
रूळ, मात्रा, ७ माश, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) वातजमलको अतिसारद्वारा शोधन- 
कर्ता, ( २ ) कफशोधक्र, ( ३ ) वायुको 
हरणकर्ता, ( ४ ) ज्षुधाप्रद, (4) श्रः 
जीणको हरणकर्ता, (६) खट्टी डकार और 
अंफराको लाभप्रद, (७) सौंफ we 
नरकचूरके साथ Sur पीड़ाको हरणकती 
हे, ( निर्विषेल ) 
(५०५) नमकखारी 
संस्कृत, ओपरकल्वण, फारसी, 
नमकशोर शौर बोरेग्रमेनी, अरबी, मलः 
उलूअजीन आर वोदकहब, इंग्रेजी, 
कार्वेनिटऑफसोडा, स्वरूप, धूलिया, 
स्वाद, खारी, पहिचान, लोनियां मिट्टीसे 
बनाहुआ एक लवण है, प्रकृति, ३ कचतामें 
गरम आर रूल, मात्रा, ९ माशे, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) रुधिरको बढ्ानेवाला, 
( २ ) बायुकों हरणकतो, ( ३ ) अत्यंत 
पाचक, ( 9 ) छुपाप्रद, (4 ) रोमकू 
disp उद्घाटक, (६) शोथको SAKA है 
( निर्विष.) 
(५०६) नरगिस 
फारसी; नरगिस, अरबी, नरजिस 
ओर सनोवर; स्वरूप, रंगविरंगा, स्वाद्‌, 
अत्यन्त सुगन्थियुक्त फीका, पहिचान 
जिसके पत्ते, डाली, जड़ और बीज प्याज्ञ- 
समान होतेहे एक AAT फूल ह 


y 


= अंभिनवनिर्घतु | 


2... ie नी Es स्स = 


प्रकृति, २ कक्षामे गरम ACSA, हानि 
कर्ता, गरममिज़ाजवालोंकों, दपेनाशक, 
नीलोफ़र ओर कपूर, प्रतिनिधि, सेवतीका 
Be और खेरीका फूल, मात्रा, ६ मारे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) स्वच्चताप्रद, 
( २ ) शरीरके भीतरकी स्निग्धताको आक- 
पेण करनेवाला ओर सुखानेवाला, (३) 
इसके फूलोका सूघना प्रतिश्याय (जुकाम) 
और नज्ञलाको लाभप्रद है, ( ४ ) मास्ति- 
प्कके रोधका उद्घाटक है क्योंकि यह 
बलवान्‌ लयकारक वस्तु है, कुछ हकीमों- 
का यह कथन है कि यदि इसको सदेव 
( हमेशा ) सूघाकरें तो शीतकालमें- 
भी प्रतिश्याय और नज़लां नहीं होता, 
(५)इसकी जड़ आमाशय और गभीशयक्ी 


दुष्ट स्जिग्धताको शोधनकतो है, (६) उदरके 


कृमियॉका नाशक, ( ७ ) पीडाको शांति- 
मद्‌, ( = ) ओज वर्धंक है, ( निर्विपेळ ) 
(५०७) नरसल 
संस्कृत, नल, फारसी, नें, अरबी, 
कसव, इंग्रेज्ञी, इंडियनटोबोका, स्वरूप, 
गीला हरा ओर सूखा पीला होताहे, स्वाद, 
फीका और कुछ मीठा, पहिचान, एक 
मकारका छोटी जातिका बांस हे यह भीतरसे 
पोला होताहै, प्रकृति, ठंडा और किसीके 
he गरम हे, हानिकता, फेफड़ेको, 
दपनाशक, कतीरा, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १ ) आंखोंको बलम्रद, (3) रक्त 
THT ओर पित्तप्रकोपकों हरणकर्ता, 


= 
( ३ ) योनिको स्निग्धताको BURGE 
( ४ ) मूत्रल, ( ५ ) इसकी जड़ कांतिप्रर 
हे, ( ६ ) शोथकों लयकता, ( ७ ) सब 
प्रकारको गठिया और संधिपीड़ा (जोड़ 
का ददे ) को गुणकारक है,( ८ ) इसकी 
कापल TAHT पीला करतीहे, ( ९ ) Tea 
राधरक आनका गुणकतों, (१०) खांसी 
ओर आतिशकको लाभप्रद हे, (निविंषेल) 


(५०८) नाखूना 

फारसी, गयाहकेसर, अरबी, अकले: 
Gah, स्वरूप, भूरा, स्वाद्‌, Su 
FIM, पहिचान, अधेचन्द्राकार नखके 
समान एक ओषधिका फल हे, प्रकृति, 
कक्षाम गरम ओर wa, हानिकतो 
TOU, दपेनाशक, शहद मुनक्का और 
अंजीर, प्रतिनिधि, बाबूना और मेथी, 
मात्रा, २ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १ ) शतिक शोथक्रो लयकर्ता, (२ 


मलका THEA, (३ ) बद्धक, (४ 
रूत्ततापद, ( ५ ) स्वच्छताप्रद, (६ 
*िठेंनशाथका मृदुकतो, (.७ ) अवशर 
को बलप्रद, (८) इसका काथ ( काढा 
आमाशयकी पीड़ा, sR ओर पीहकी 
गुणकारक है, ( € ) प्लीह -और गुदाके 
गोंको गुणकर्ता है, ( निर्विषेल ) 
(५०९) नागदस 
स्वरूप, काला, स्वाद, कुच WS" 


पहिचान, बिलकुल uium समान एर | 


लकड़ा हैं जिसका कि हिन्दुस्तानक qa 


i 
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अपने पास vede, प्रकृति, ठंडी, 
हानिकतों, बद्धक ह, गुण, कम, प्रयाग, 
(१ ) शरीरको बृहणकता) ( २) बल- 
प्रद, ( ३ ) कफक BRT ह्रणकता, 

४ ) प्रमेहको गुणप्रद, ( ५ ) पित्तको 
हरणकर्ता, (६ ) सर्पके विषका दर्षनाशक 
है, ( निर्विपैल ) 

(५१०) नागदोन 

संस्कृत, नागदमनी, फारसी, मारचो- 
बह, अरबी, हलियून ओर ऊदुलहस्यतो, 
स्वरूप, पिलोईलिये हरी, स्वाद,-कड़वी, 
पहिचान, जंगलमें होनेवाली दुतरफी 
चित्तीयुक्त भूरे पत्तोंकी एक प्रसिद्ध ओषधि 
है, इसकी unt कुछ हकीमोंके मतांतर- 
भेदमी हैं, प्रकृति, गरम ओर तर, हानि- 
कती, अधिक सेवन करनेसे मस्तक और 
संधियोंकों हानिप्रद हैं, दपनाशक, शहद, 
प्रतिनिधि, सरसों, मात्रा, ५ माश, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) ue कियेहुए 
आहारको सड़ानेवाली है, ( २ ) मूत्रल, 
(३) स्वच्छताप्रद, (9) dem 
उद्घाटक, ( ५.) फोड़ा और फुन्सियोंको 
हरण करनेवाली, (६) mem और 
मूत्रकी दुर्गधिको हरण करनेवाली, (७) 
यदि आरम्भमेही सेवन कीजावे तो AAA 
जलके उतरनेको गुणप्रद है, ( ८ ) जलो- 
ट्र, Wat ओर फुप्फुसकी पीड़ाका 
BUI, ( ९ ) यकृत और vies रोधकी 
उदूषारक, (१०) qup शोधन करने” 


वाली, (१२) आमाशयकी पिच्छलता 
आर BHR वमनद्वारा हरण करनेवाळी, 
(१३) प्रकृतिको मृदु करनेवाली, (१४) 


ओजको चालन करनेवाली है, ( निर्विषेल ) 

(५११) नागदोनके बीज 

फारसी, GEA नारचोबह, अरबी, 
बजरुल्‌हिलियून, स्वरूप, काला, स्वा 
कडुआ, पहिचान, नीलके बीजांके समान 
गाल, प्रसिद्ध हैं, प्रकाति; २ कक्षाम 
गरम ओर Ba, हानिकता, AAT 
और faves], दर्पनाशक, शहद, 
प्रतिनिधि, शकाकुल और तोदरी, 
मात्रा, २ माशे, गुण, कर्मे, प्रयोग, 
( १) Beat अधिक उप्पलकता, 
(२ ) स्वच्छताप्रद, (३ ) बकृत्‌ आर 
पवीहके daa उद्घाटक, (9) मूत्रल, 
( ५.) ओजको aera, (६) शोथ 
और वायुको लयकतो, ( ७ ) वृक्ष ओर 
वस्तिकी अश्मरीको खण्डनकतो हैं, 
( निर्विषेल ) 

(५१२) नागरमाथा 


संस्कृत, मुस्तक, फारसी, मुश्कजर्मी, _ 


अरबी, सादकोफी, FART, साइपरसरा८- 
डस, स्वरूप, काला, स्वाद, FUT 
यक्त तीखा और कडुआ, पहिचान, 
लम्बी ओर गोळ एक UM [^ 


AHA; २ कक्षामे गरम आर रूल, हान- 
| कतो, फॅफड़ा, कंठ. आर स्वरको, दपः 


वाली, (११) अश्मरीको खंडन क्रने- 
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नाशक, खांड ओर अर्नासून, प्रतिनिधि, 
दालचीनी, AAAS ओर मरमकी, मात्रा, 
दै माशे, गुण, xd, प्रयोग, (१) 
रूच्तताप्रद, ( २ ) मूत्रल, ( ३ ) अश्मरी 
(पथरी) का नाशक, (४) रोधका 
उद्घाटक) (५ ) मुख और शरीरकी 
दुगैधिको हरणकती, ( ६ ) बुद्धिवर्द्धक, 
(७) ओजको संचालनकती, ( = ) 
आमाशय ओर स्नायुअआंको बलप्रद, (९) 
वायुको हरणकता, (१०) पाण्डु (पीलिया) 
ऑर हृदयकी व्याकुलताको गुणकर्ता, 
( ११ ) इसका मंजन दांतोंको ez करने 


वाला ह, ( १२ ) इसके रंगेहुए वस्न मन- 


SS 


का प्रसन्नताप्रद ओर आजको बलप्रद्‌ हैं 


( निर्विषेत्त ) 
(५१३) नागेसुर 
स्वरूप, पाला, स्वाद, अत्यंत फीका, 
gage, पहिचान, जिसकी सुगंधि सव 
सुगाधेयास तीखी है एक बड़े वृत्तका फू 
GAB, १ कक्षा गरम और २ कक्षामै 
रूच्त, हानिकता, गरम यकृत और : 
दषनाशक, कासनीकेवीज ओर वशलो-. 
चन, प्रतिनिधि, वालछड़ ओर नारियल 
मात्रा, २ मारा, गुण) कमे, प्रयोग, 
(१ ) रक्तशोधक, (3) अतिसारके 
we oc पित्तका रेचक, ( ३ ) स्वच्छताप्रद 
( ४ ) शातप्रक्ृतिवालोंके हृदयकों बलप्रद, 
( ५) आमाशयके TRA मस्तिकर्म 
नहीं चढ़ने देता, ( ६ ) आमाशय, FHT 


का रुद्धक, (८) प्रस्वेदकी दुर्गधिको हर 
णकता, ( ९ ) इसका फूल पित्त और कफ 
को हरण करनेवाला हे (१०) विषके दपैका 
नाशक, ( ११ ) बवासीरको लाभप्रद, 
(१२) इसका इत्र मस्तिष्कको बलप्रद है, 
(१३) दृकशलको गुणकारक है (निर्विषेल) 


(५१४) नान्कुछाग 

अरबी, खुब्बाज़ी, स्वरूप, कालोची- 
लिये सफ़ेद, स्वाद, वेस्वाद, पहिचान, 
जिसको -खेरो sede एक ओषधिका गोठ 
बीज हे,इसका फूल छोटा और बैगनी रंगका 
था भाड़ ख़तर्माके समान होताहै; THT, 

१ कक्तामें ठंडा ओर तर, हानिकती, 
आमाशयके मांद्यको, दपेनाशक, इसाके 
फलोंका स्वरस, प्रतिनिधि, खतमी,मात्रा, 
€ मारे, गुण, कर्मे, प्रयोग, (१) 
मतका मुदुकतो, (२) मलको पकः 
कता आर निकालनेवाला ( ३ ) qq 
राधका उद्घाटक, ( ४ ). मूत्रल, 
(४)अन्त्रियोमे चिपककर रोधको उत्पन्नकर्ता, 
( ६) अत्रियामें फिसलन ( लिबलि 
वापन ) को उत्पन्नकता, (७) दुग्धवद्धक 
(=) शोथको ल्यकती, ( ९ ) खांसी 
अर वक्षस्थळ ( छाती ) के puse 
युणकतो, ( १० ) इसकी sig, डाली 


और बीज प्रभावमें समानी हैं, (११) Y 


इसके पत्ताका रूप जंगोंके टटजानेको गणः 
कारक हूँ ( 


OF ^N 


THAI ) tee 
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और अन्त्रियोंको बलमद, ( ७ ) रक्तसारे 


=) 
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(५१५) नारियल ( खोपरा ) 


संस्कृत, नारिकेर, फारसी, नारगील, 
gat, नारजील, इंग्रेज्ञी, कोकोनट, 
सरूप, बाहरसे BAT लाळ और 
भीतरस wa, स्वाद, gem और 
मीठा, पहिचान, प्रसिद्ध है, sala, 
१ काम गरम ओर Sa, हानिकतों, 
दीधपाकी ओर रोधप्रद, TIAN, खांड, 
मिश्री और खट्टे फल, प्रतिनिधि, चिलगोजा, 
पिस्ता और बादाम, मात्रा, १ तोला; गुण, 
करम, प्रयोग, ( १ ) ओजप्रद, (२) 
वीर्यको सांद्र (गाढ़ा ) कर्ता, (३) 
शुद्धरुधिरको उप्पन्नकतो, ( ४ ) quera 
( सीना ) को मृढुकतो, (५) देरमें 
पचनेवाला ( ६ ) शरीरको बंहणकतो, (७) 
THR Seurmdp ओर sema, ( ८) 
वास्तविक उष्णता ( असली गरमी ) को वल- 
प्रद, ( ९ ) पक्षवंध, उन्माद, अवयवोका 
एठना ओर मालीखोलियाको गुणकतो (१०) 
"qm मांद्यको हरणकतो, (११) प्रात 
काल मिश्रीके साथ एक तोला खावे तो ह- 
को बलप्रद है, (१२) विशेषत'नेत्रविकारको 
WHE हे, (१३) इसका तेल शरीरको 
मृदुकारक है और केशोंका वद्धेक है, 
(१४) शिरःपीड़ाको लाभप्रद, (१५) डः 
Waa, (१६) इसके तैलको RR 


| | | डालनेसे मस्तिष्क सम्बन्धी अवयवोंके स्वा- 
| 


यकी रक्षा होतीहै, ( निर्विपेल ) 


| 
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(५१६) नारियल दरियाई 

संस्क्रत, सामुद्रिकनारिकेर, फारसी, 
नारगीलदरयाई, अरबी, नारजीजबहरी, 
स्वरूप, सफ़ेद और पुराना.पीछा होताहे, 
स्वाद, WH ओर कठोर, पहिचान, 
एक सामुद्रिकफल है जोकि कद्दके बराबर 
होताहै, इसका Ta बड़ा विस्तृत होताहै, 
प्रकृति, स्नायुयौगिक ओर गरम तथा रून, 
मात्रा, ५ जोसे १ माशे तक, गुण, कम, 
प्रयोग, ( १ ) इसको गुळाबजलमे घिसकर 
देवे तो विषूचिका ( हैजा) वमन ( रद्‌ ) 


ओर हास (उवकाई ) को अत्यन्त गुणका- 
( २ ) वास्तविक उष्णताक बलको 
शांतिप्रद और संतोपप्रद हे, ( ३ ) प्रायः 
विषोंका दर्पनाशक हे, ( ४ ) दुश्दोषोंको 
लाभप्रद, ( ५ ) तृषाको अत्यन्त शांति- 
qz, ( ६ ) महामारीकी वायुकी हानिको 
हरणकती ( ७ ) सांप और बिच्छूके वि- 
war हरणकती, (८) जिस अंगको 


~ XN -S ai क > za 
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अंगपर इसको पीसकर लेप करदेवे तो पीड़ा 
और दुःखको कम करनेवाला हे ओर विषक 
हरणकरनेवाला है, (.निर्विषेळ ) 
(५१७) नारंगी 
संस्कृत नारंग, फारसी, किस्मअज़- 
नार॑ज, इंग्रेज्ञी, ART, स्वरूप, बाहर 
ललोईलिये और गूदा पीला होताहै, 
स्वाद, चाश्नीयुक्त मीठा ओर खट्टा; प- 
‘faa, नीवूके समान फांकवाला एक 


डे. ४५ 


अभिनयनिधंदु | 


————— ___ 


हिन्दुस्तानी प्रसिद्ध फल हे इसके बीज 


काईके बीज जैसे होतेहे, प्रकृति, ठंडी और 
तर, हानिकती, वक्षस्थल और स्तायुओं- 
को, दर्पनाशक,नमक ओर गुड़, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) पित्त ओर रुधिरकी 
तीचणता ( तेज़ी ) को शांतिप्रद, ( ९ ) 
प्रसन्नताप्रद, ( ३) जिस आमाशयमें 
उष्णता होवे उस आमाशयको बलप्रद है, 
( ४ ) वमन eg और जीमचलानेको 
हरणुकती, ( ५ ) स्निग्ध आहार और 
मोहनभोगके अपगुणको हरणकती, ( ६ ) 
इसके सुखायेहुए छीछकोंका उबटना 
चहरेकी स्याही, भाई, ओर मुहार्साको 
हरणकता है, ( निर्विषेल ) 
(५१८) नाडीका शाक 
संस्कृत, कालशाक्र, स्वरूप, हरा, 
स्वाद, फीका, पहिचान, एक घास है 
stb कि तालाब इत्यादिके sev su 
होतीहै इसके पत्ते लम्बे ओर डाली पोली 
adie, प्रकृति, १ कक्षामें गरम और 


रूच्त, हानिकती, आध्मानकर्ता, दपना- | 


शक, नमक ओर उदे, प्रतिनिधि, गांड- 
लका शाक, गुण, कमे, प्रयोग, ( 0) 
व्यथ असपक्क रसको उप्पन्नकतो, (२ ) 
लघु Geox (३) वायु और शोथको लयकर्ता, (४) 
वातजदुष्ट दोषको उत्पन्नकता, (५) 
अपानवायुका भ्रत्यन्त निस्सारक हे( ६) 


आमाशयम मांद्यको उत्पन्नकती &; 
हि)... 


च 
(५१९) नारदेन 

ATH, सम्बुलरूमी, स्वरूप, भरा 
ओर रूखा, स्वाद्‌, कुछ सुगन्धियुक्त 
कडु, पहिचान, एक रूमी घास है कि 
जेसके पत्तोसे बीज और डाली enr 
प्रकृति, २ कक्षामें गरम और |e, 
हानिकता, HASH, दपनाशाक, कतीरा 
ओर शहद, प्रतिनिधि, हिन्दी us, 
मात्रा, ३ "HL गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) इसका पान ( पीना ) पक्षवध, श्रित 
और पीलियाको गुणकारक है, (२) 
अआमाशयपर मलको नही गिरनेदेता, (३) 
WA आर आत्तेवप्रद, ( ४ ) शाथकोः लय 
कतो, ( 4 ) इसका नेत्रांजन ( सुरमा) 


THe बालकों जमानेवाला है, ( ६) 
इसके काथ (काढे) में वेठे तो यक्कत्‌, बक्क 
को पीड़ा ओर मायः गभीशयके रोगीको 
गुणकारक हे, ( ७ ) गरम मल्हमोंमें मि- 


र 3 ant NAN 
ठाइजातीह) ( निर्विषेल ) 


(५२०) नासपाती 
संस्कृत, अमृतफल,फारसी, नाशपाती, 
स्वरूप, पीली और भूरी, स्वाद, चाइनी: 
युक्त मीठी, पहिचान, अमरूदके बराबर 
१ एक फल है इसका गूदा कुछ कठोर होता 
हे, Tala, मीठी समान गुणवाली और खटी 
ठडी आर wur हे, हानिकतो, Tet 


उत्न्नकत, qq pm, ALS 


प्रतिनिधि, बिही, गुण, कमे, प्रयाग! I 


( १ ) दीर्षपाकी और आध्मानकता, (२) 


= 


धनिय 


T-— 


| Na S s -— 
(३) ओजवद्धक, (3o) ओजको V Kiste 
| लियाको लाभप्रद, ( ९ ) जांघकी पीड़ा- 


ly रक है 


i eS ee 


RM 


aig रुविरकी उत्पन्न 
को बलप्रद, ( ४ ) al 
(५) प्रसन्नताप्रद) ) वद्धक, (७) 
कांतिप्रद, ( ८ ) उप्ण (गरम) यङ्कत्‌को 
बलप्रद हे ( निर्विषेल ) 
(५२१) निर्विसी 
फारसी, जवदार, अरबी, जदवार, 
स्वरूप, काली, स्वाद, कडवी, पाहिचान, 
सनोवरके समान एक प्रसिद्ध जड़ है, प्रकृति, 
३ कक्षामें गरम और GA, हानिकर्ता, 
AA त्रणोको उप्पन्नकता, दपनाशक, 
धनियां, दूध और कतीरा, प्रतिनिधि, जग- 
मात्रा, २। माशे, गुण, कम, प्रयोग; 


१) प्रक्षातेको प्रसन्नतामद, (२) | 

०७ ० $ | 
ग्रवयवांको TAIZ, ( २ ) उद्रकं अव- 
| यव और दृष्टिको बलप्रद, ( ४ ) विष्टम्भ- 


की उद्घाटक, ( ५ ) स्वच्छताप्रद,( ६) 


शाथ आर ।विस्फांटकक। SATA, (७) 


[y 


WI बृहणकतो, ( ८ ) Bag 


i] 


q 


चालनकतो,.( ११ ) सूत्रप्रवतक, (2%) 
WHT और नेत्रोमें जलके उतरनेको ` दूर 
WHA, ( १३ ) आधासीसीको गुण- 
भद, ( १४ ) वृक्कशूलमे अद्भुत प्रभाव- 
शाली हे, ( १५ ) प्रायः विषोका दपेना-' 


( १६ ) मिरगीको लाभप्रद हं, 


4 (Rata ) 


__ (५२२) निसोथ 
संस्कृत, faa, फारसी, तुरबुद, 


१४६ 


त्यन्त कड़वी, पहि 
चान, जिसके प के समान होते- 
हैं एक Tae ज सको बंगालेमें 
पताहरी कहते, HHS, ३ कत्तामें गरम 
ओर Bal, हानिकता, अन्त्रियोंकी और 
अवयवाँम GAT, दपनाशक, बादाम- 
रोग़नसे चिकनी करनाहे, प्रातिनिधि, 
ग़रीकून और कालादाना, मात्रा, ५ 
माश, गुण, कर्म, प्रयोग, (0) कफ 


^ 
| 

> 

e 


ओर पतली स्निग्धताको ग्रतिसार (दस्त) 
द्वारा निकालनेवाली, (२ ) दग्ध (जलेहुए) 
पुरुषोंक east निकालनेवाढी, ( ३ ) 
मस्तिप्क, आमाशय, यकृत्‌ और गभा- 
शयके कफको शोधन करनेवाली, (४ ) 
रोधकी उद्घाटक, (५) पक्षवध, अर्दित 


| ओर स्नायुके रोगाको लाभप्रद, (६) वक्ष- 


स्थलकी पीड़ाको qum, ( ७ ) स्निग्ध 
कासको लाभप्रद, ( ८ ) काविली हरड़के 
साथ अपस्मार, उन्माद ओर माळीखो- 


को गुणप्रद, (१०) सोंठके साथ इसका 
प्रभाव बलवान्‌ होजाताहै,(१ १)काढी निसो- 
थे बचना चाहिये sai वह विष होतीहे, 
( इसका काला qma विष है ) 
(५२३) निशास्ता 
सस्कृत, गोधूमसार, फारसी, निश 


स्ता, अरबी, निशाय, स्वरूप, Wee 
गेहका प्रसिद्ध 


स्वाद्‌, फोका, पहिचान; 


: 700 >>> 
SAM, टरवाथरूट, स्वरूप, qua, पीली 


3399 


pem अभिनवानघंदु | 


जल प्रकती, ¦ कक्षा ठण्डा और | लेप विशेषतः शोधको लकार हो 
रूल, MATA, रोधपद और वीयनाशक, 
देपेनाशक, मिठाई और लोंग, प्रतिनिधि 
भीगेहुए चांवल, मात्रा, १ तोरा, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) मलको पक्ककतो, (२) 
बद्धफ, ( ३ ) अन्त्रियामें चिपककर रोध- 
का उत्पन्नकता, ( 9 ) स्निग्धताका शो- 
TH, ( ५. ) त्रणपूरक, ( ६ ) रक्तस्राव 
का रुद्धक और ASH, ( ७ ) कण्ठ और 
वक्षस्थलकी खुरखुराहटको हरणकती, 
( ८ ) गरमीकी खांसी और वक्षस्थलकी 
पीड़ा तथा उरःक्षतको गुणकारक है, 
( ९ ) केसरके साथ इसका लेप झाईको 
ढाभप्रद है, (१०) इसका हरीरा मस्तिष्क- 
को वलप्रद है और WHA पकानेवाला है, 
( निर्विपेळ ) 


(५२४) निवाडीका फूल 

संस्कृत, वासन्तीपुप्प, फारसी, 
गुलनिवाड़ी, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, फीका, 
पहिचान) एक सुगन्धित पुष्प हे कि जि- 
सका भाड़ दो तीन गज ढम्बा होताहै, 
AGIA, ठण्ठा, हानिकतो, स्नायुओको 
दपेनाशक, शहद, प्रतिनिधि, गुड़हु 
UU, कम, प्रयोग, ( १ ) तीना दोषोंकों 
हरणकता, (१) मस्तिष्कको a (३) 
प्रसन्नताप्रद, ( ४ ) गरमीके satin 
लाभप्रद, (५ ) गरमीकी शिरःपीड़ाको 
गुणकारक) ( ६ ) इसका सूघना श्लेष्मा- 
को पैदा करनेवाला है, (७ ) इसका 


——————————————— 


~ ~ — 
लप विशेषतः शोथको लयकारक हे 
) 


( निर्विषेल ) 


(५२५) नील 

सस्कृत, नाला, फारसी, नील,ग्ररवी 
नीलज, इंग्रेज्ञी, इंडीगो, स्वरूप, नीला 
स्वाद, वसादां ओर कडुआ, पहिचान, 
एक घास है कि जिसके स्वच्छ स्वरसो 
नील Bede, प्रकाति, २ कक्षामै गर 
आर रूक्ष, हानिकतो, प्लीहको और बि 
स्वृतिजनक, दपनाशक, सुलहटीका सत्त, 
प्रतिनिधि, लालचन्दन और गूगल, मात्रा, 
३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
बद्धक, ( २ ) रूच्तताप्रद, (३) ae 
की पीड़ाको हरणकती, ( ४ ) वातरक्त 
आर जलोदरको शुणप्रद्‌, ( ५ ) केशा 
क) दढ ओर काले करनेवाला, (६) 
ब्रणका शोषक और पूरक, ( ७ ) audi 
परसिद्ध केशरंजन ( खिजाव ) है, (८) 
इसका लेप हल्लासकों गुणकारक है 
( निर्विषेल ) 

(५२६) नीलम 

संस्कृत, नीलमणि, फारसी) याकूत 
कबूद, स्वरूप, नीला और चमका, 
स्वाद, फीका, पहिचान, जिसके न 


बनायेजातेहें एक बहुत क्रीमती प्रसि ^ 


रत्न ओर पत्थर है, प्रकृति, १ कह 


ठण्डा आर २ कच्षागें BA मदि f 
लालमणि, मात्रा, ३ रत्ती, गुण | 
प्रयोग, ( १ ) शीतलामद) (२) 89 


as 


SI 
Pu 


१११ 


S ^3 weed. (3) विशेषतः नेत्रोंको | में गरम और रूल er (३) विशेषतः नेत्रांको 
gard, (४ ) विपके विकार, फोड़ा और 


फुसि NN णक 5 aq SQN 
योंको हरणकता, ( ५ ) जवयवाको 


वलप्रद ओर BAUR उत्पन्नकती है, 


(५२७) नीलोफर (नीलोफल) 

फारसी, नीलोफर अरबी, करनबुल्‌- 
माय, स्वरूप, वाहर सफ़ेद और भीतरसे 
पीठा, स्वाद, फीका, पहिचान, जळके पास 
होनेवाळी एक ओषाविका प्रसिद्ध फल है, 
प्रकृति, २ BAM ठंडा और तर, हानिकर्ता, 
बस्ति ओर ओजको, दपनाशक, मिश्री 
ओर शहद, प्रतिनिधि, खतमी, मात्रा, 
Qo माशे, गुण, mH, प्रयोग, (१) 
हृदय और मस्तिष्कको वलप्रद, (२) 
mata शांतिप्रद, ( ३) गरम ओर 
तीचण श्लेप्मा, खांसी, वक्षस्थलकी GAA 
और खुरखुराहटको गुणकारक है, (9) 
इसके फूलका सूंघना उष्णप्रक्कतिवालोंके 
हृदय और मस्तिकको वलप्रदहे, ( ५ ) 


निद्राप्रद, ( ६ ) गरमीकी शिर$पीड़ाको 


शांतिप्रद, (७) इसकी जड़ गरम 
और रूजत 2, (८) अतिसार और 
अन्त्रियोंके व्रणको गुणकारक है ( ९ ) 
येवद्धक है ( निर्विषेल ) 
-. (५२८) नीलाथोथा 
संस्कृत, TA, फारसी, तूतियासब्ज, 


- अरंबी, तूतियायअखजर, स्वरूप, हरा, 


खाद, कसेला, पाहिचान, एक प्रसिद्ध 
रैजेमखा निजवस्तु हे, प्रकृति, २ कक्षा 


में गरम और ess हानिकरी, मांसको 
उपाड़नेवाला और घातक है, दर्पनाशक, 
गायका घी शौर वमन करान है, TAT, 
सुहागा, मात्रा, १ माशेय्रे अधिक घातक विप- 
होजाताहे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
शोथ ओर बदको ग्रदुकती, ( २ ) प्रायः 
त्रणोका नाशक है, (2) खुजलीको लाभ- 
प्रद, (9 ) कफशोधक, ( ५ ) gaz 
कामेयाका नाशक, ( ६ ) आंखकजाळ. 
ओर कीचड़ों का नाशक है, (१ माशा घात- 
कविष है ) 
(५२९) नीलोंफरके बीज 
फारसी, तुख्मनीलोफर, श्ररबी, 
वज्ञरकरनवुल्माय, स्वरूप, बाहर ललोई- 
लिये काली और भीतरसे सफ़ेद, स्व 
फीका, पहिचान, प्रसिद्ध हं, Wid, ठंडे 


^ 


ओर SA, हानिकतों, ओजको मंद कर- 
नेवाले, दपनाशक, मिश्री आर शहद, 
मात्रा, ६ माशे, गुण, कम, प्रयोग, 
(2) वीयेबद्धक, (२) नीलोफरके 
बीजोंको जलमें पीसकर पीवे ता स्निग्धताके 
स्रावको रोकनेवाले हैं, ( ३ ) इनका लेप 
HAA शौर वस्तिशुलको गुणकारक है, 
( 9 ) आव made हैं ( निर्विषेल ) 
(५३०) नोलकठा 

स्वरूप, फूल नीला होताहे, स्वाद, 

कुळ BA, पहिचान, जिसके पत्त मध्यम 


4” 


दके होतेहे एक ओषधि है, प्रकृति, 


॥ 2 


गरम और तर, प्रतिनिधि 


= अभिनवनिधंदु । 


मात्रा, ७ मारे, गुण, कपे, प्रयोग, 
( १ ) रक्तशोधक, ( ३ ) मूत्रल, (३) 
त्वचाके रोगोंको गुणप्रद, ( ४ ) उपदंश 
ओर रुधिरविकारको गुणकतों, (५) 
कीचड़ ओर वातरक्तको बिशेषतः गुण- 


~ ON 


कारक है (HS ) 
(an 
(५३१) माम 

संस्कृत, निम्ब, फारसी) चीव, इग्रजी 
दी, स्वरूप, हरा, स्वाद्‌, अत्यन्त 
ग्रा ओर कुछ मीठासलिये ओर कड्या 
है, पहिचान, जिसके पत्ते कुछ लम्बे 
नोकदार, आरा जैसे होतेहे ओर फल खिन्नी 
जैसा होताहे, हिन्दुस्तानमें होनेवाला एक 
बड़ा वृक्ष है, प्रकृति, १ wart गरम 


ON 


आर तर तथा ।केसीक मतम १ RATA 


dur 


। और तर है, मात्रा, १ तोला, गुण, 
कर्म, प्रयोग, (१) शोथ और वायुको लब- 
कत्ता, (२) अतमेलको पक और 
CA ) बाहिम॑लको पकती, (४) इसका 
पीना वायुको लयकारक है, ( ५ ) इसके 
सवोगका पान अद्वितीय रक्तशोधक है, 
(६) कोढ़ और सफ़ेद दागोंको लाभप्रद, 
( ७ ) खुजली, फोड़े और फुंसियोकों 


गुणकारक है, ( ८ ) फित, कफ और 

वायुको हरणकती, (९) इसका मद जो कि 

ie SS = ^ fi S > 
gt इसकी die टपकता है 
IMT कर तो रुधिरका शोधक है, (१०) 


काढ, उपदुश ( आरतशक्त ) ओर प्रायः 
लचाके रोगोंको लाभप्रद, ( ११ ) इसकी 


रक हं, ( १ 
इसकी छालको 
पर लगावे तो 
यह हिन्दुस्तान 
( निविषेल ) 
(५३२) नोंसादर ( नोसहर ) 

संस्कृत, रृसार, फारसी, नोशादर, 
अरबी, नोशादर, ईग्रेज्ञी, आमोनियम्‌- 
कोरीडम्‌, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद्‌, कुच 
खारी ओर ठंडा, पहिचान, शोराके समान 
१ waa खानिज वस्तु है, प्रकृति, २ 
WERE गरम और रूक्ष, हानिकत | 
तोलासे अधिक घातक हे, दपेनाशक, 
मन करना, दूध, घी और बादामरोगन, 
प्रतिनिधि, qu अरमनी है, मात्रा, 
६ रत्ती, गुण, कर्भ, प्रयोग, (१) 
स्वच्छकर्ता, (२) लघुताग्रद, (३) आंत 


स्निग्वताको आकर्षक, (9) 


SS 


रोमकृपोंके रोधकी उद्घाटक, (५)रक्तताव | 


की रुद्धक, (६)इसका पीना प्लीहकी शोथको 
गुणकारक है, ( ७ ) कफशोधक, (० 
वायुको हरण करनेवाली है, ( निर्विपेल ) 


(५३३) पाखानबद 


° 


अरबी, खब्तियाना, sash, aa 
शास्युडोकोरस, स्वरूप, लाल और शै 
काला, स्वाद, BEAT, WIE Is 


विलस्तके बराबर एक प्रसिद्ध जड़ दै, ब! | 


i 


सस्कृत, पाषाणभेद, फारसी, TUS ६ 


el 


५ LL 


~ on 
द्वतायभाग। 


१५३ 


= गव a dS ~ c 
gaat गरम ओर Ba, हानिकर्ता, 


ठरःस्थल ओर उप्ण प्रकृतिवालोंको, 


' दर्पनाशक, इस्कूलाकन्दरयून, मति।नाथ, 


असारून, जरावन्द ओर मदहरज, मात्रा, 
१ माशें, गुण, कम, प्रयोग, (१) वद्धक, 
(२) सवच्छताप्रद,(३)कांतिप्रद, (४) शोथ 
इत्यादिको ख्यकती, ( ५ ) WIR उदू 
घाटक, (६) मलशोधक, (७) 


शीतकी पीड़ा,पसंलियोकी पीड़ा और आमाशयः 


की पीड़ाको शांतिप्रद, (८) SpA, 
( € ) पांडु, प्रमेह और शुक्रमेहको गुण- 
कारक, ( १० ) ओजको बलप्रद, (११) 
सिरकाके साथ इसका लेप पांडुको लामका- 
रक है, ( १२ ) बाबलेकुत्तको विषका 
और प्रायः सम्पूण विषांका दर्षनाशक, 
है ( निर्विपेल ) 
(५३४) पतग 

संस्कृत, THAR, फारसी, वुक्म) 

अरबी, बुक्म, इंग्रेज्ञी, सीसालपीनीआसा- 


पस्‌, स्वरूप, अत्यन्त लाल, स्वाद, 
eo गंधियक्त मीठा आर कडुआ, पाइ 
चान, एक प्रसिद्ध छाल लकड है कि 
जिसस वस्त्र रंगजातह, AHA, wu 
गरम और रूच्‌, हानिकती, १ तोला- 
की मात्रासे घातक है, दपेनाशक, शीतल 
वस्तु ओर वमन कराना; मात्रा, ४ 
मारे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) इसकी 
( बुकी ) त्रण और पुराने घावोंकी पूरक 
है, (२) रक्तसावक्री eat, (२) 


व्रणकी स्निग्बता ओर AAR युखानेवाला, 
४ ) मुखक रूपको शोधन करनेवाळी, 
( ५ ) इसका पीना कफ, रुधिरविकार, 
फोड़े और फुन्सियाँको हरण करनेवाला है, 
(६) इसके रंगेहुए वस्त्र ओजको बलप्रद हैं, 
( विष और घातक है,) 
(५३५) पथरी 
फारसी, संगदान ओर चुनियहदान, 
अरबी, काबिजह, स्वरूप, लाल ओर 
भीतरसे पीला होताहे, पहिचान, प्रसि- 
द्ध है, THA, गरम, हानिकतों, गुल्मप्रद 
At दीरधपाकी,दपनाशक, सिकी और 
नमक, प्रतिनिधि, मस्तगी, मात्रा, २ 
माहे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) अत्या- 
हार, (२) हृदयकी व्याकुलताको हर- 
णकती, ( ३ ) sqm amma, ( ४ ) . 
शुद्ध रुधिरको उतन्नकती) ( ९ ) इसके 
भीतरका थिलका आमाशयकी पड़ा, 
गुड़गुड़ाहट और मरोड़ाको गुणकारक है, 


Le ond 


( निविषल ) 
(५३६) पथरी फोडी 

सस्कृत, शिलापुष्प, स्वरूप, हरा; 
स्वाद, कुछ कडुआ, पहिचान, पत्थरापर 
ऊगनेवाली एक ओषधि है, प्रकृति, गरम 
ओर रून, मात्रा, १ ताला, TT, BA; 
प्रयोग, ( १ ) वृक्क और वस्तिकी अश्म- 
राको खंडनकती, ( २ ) AAT WAIT 


ANS 
तेक हे, ( निबिषेल ) 


pem | 
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(५३७) पनसर्की(पन छिटकी) 

स्वरूप, हरी, स्वाद, Feat, पहि- 
चान, मेहर्दाके पत्तोंके समान पत्तेवाली 
एक ओधि है प्रकृति, गरम और WA, 
गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) इसके फल 
ओर पत्तोंको पीसकर जलोदरवालेके 
पेटपर अथवा किसी शोथपर बांधे तो 
लाभकारक हैं, (२) मूत्रल, ( ३ ) इस- 
का पीना शरीरकी स्निग्धताके बहनेको और 


AON 


शीघ्र प्रसव होनेको गुणकारक हे, | 
(५३८) पन्ना 
संस्कृत, गारुत्मत, फारसी, TI, 
इंग्रेज़ी, इमिरल्ड, स्वरूप, हरा और चम- 
कीला, स्वाद, फीका,पहिचान,एक प्रसिद्ध 
खानैज रत्न है, प्रकृति, २ कक्षामें गरम 
ओर रूक्ष, हानिकर्ता, वस्तिको, दर्पना- 
शक, कस्तूरी, प्रतिनिधि, मूंगा और 
ज़वरजद, मात्रा, २ रत्ती, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) प्रसन्नताप्रद, (२) वास्त- 
विक उप्णता, प्राण, हृदय, मस्तिष्क, az 
आर आमाशग्रको बलप्रद, (२ ) मिरगी 
उन्माद, हृदयकी व्याकुलता, जलोदर, पांडु, 
मूजकच्छ्र और कोटको दरणकती, ( ४ ) 
इसका नत्रांजन दृष्टिका बलप्रद है, (५) 


काड़ाक !वेषका दपनाशक हे, (2 रत्तीसे 
अधिक विष है ) 


(५३९) पनवार (चकोंड ) 


` स्वरूप, पत्त हर आर फूल पालि स्वाद) 


T eee 
हांतह एक ANTE, THUR कक्षाम गरम 
ओर रू, हानिकता, AAT, af. 
नाशक, मठा, प्रतिनिधि, बाबची, मात्रा, 
२ माश, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
दोषोको लयकती, (२) स्निग्धताक 
आकर्षक, (३) NTH स्वरसके साथ इसका 
लेप सफ़ेद दाग ओर दाद तथा सूखी 
और तर खुजलीको गुणकारक है, ( ४ 
इसका सेवन महामारीके रोग ओर वात 
रोगोंसे बचनेवाला है, ( निर्विपेल ) 

(५४०) पनीर 

फारसी, पनीर, अरबी,  जुब्न, 
स्वरूप, पिलोई लिये सफ़ेद, स्वाद, कु 
खारी, पहिचान, दूधको फाड़कर बनाते- 
हैं, भक्राति, २ कक्षाने. ठंडा और तर, 
हानिकता, शीत प्रकृतिवालोंको और क्षुधा 
को हरण करनेवाला है, दर्पनाशक, शहद, 
पादीना ऑर सातर, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) आमाशय, wba और qu 
वलप्रद्‌, ( २ ) प्रकृतिकों सृदुकती, ( ३ 
दीधपाकी, (४) शुद्धदोपोंको उत्पन्न करने 


वाला है ( निर्विषेल ) 


(५४१)पनीरमाया(बस्ताचाक) 
^o फारसी, पनीरमायह, अरबी, AC 
WE, TV, सफ़ेद, स्वाद्‌, फीका आर ह्य, ¢ 
कु खारी,पहिचान, मायः दूधवाले 77 १ 
| के आमाशयसे निकलताहे, प्रकृति, > ] 
HT गरम और रूक्ष हानिकर्ता; ग्रा 


ताखा, पाहूचान, जिसके बीज मोठक स्म [न 


! मायश और अंत्रियोंको, दर्पनाशर्क) गर” 


(५४२) पपीता (अरंड खबूंजा) 


द्वितीयभाग | १५५ 


TT 


TTT a. लत 


ve और शहद, मात्रा, !माशे,गुण, कमे, 

प्रयोग, ( १ ) आमाशय ओर वृक्कको 
बलप्रद, ( २ ) अतिसारका बद्धक, (२) 
नक्सीर ओर प्रदरका wmm, (9) 
स्वच्छताप्रद, ( ५ ) खिग्धताको लयकर्तो, 
(६ ) उदर और गर्भाशयकी Wiener 
गुणकती, ( ७ ) ara पिघली वस्तुको 
जमानेवाला, ( ८ ) जमीहुई वस्तुको पिघ- 
लानेवाला ( १ ) सुदीरसंगके अवगुणको 
हरणकती (१०) हरएक पशुका पनीरमाया 
अपने mum उसही पशुक्री प्रकृतिके 
अनुकूल है, ( निर्विषेल ) 


स्वरूप, हरा, पीला ओर लाल, स्वाद, 
कच्चा BZA और पकाहुआ मिठासलिये 
कुछ dena होताहै, पहिचान, एक प्र- 
सिद्ध फल है कि जिसके वृक्षमे अरंडके 


baat 


जैसे पत्ते होतेहे, प्रकृति, X FAA SST 


(५४३) पपीता पपीह 
फारसी, Wide, स्वरूप, भूरा और 
काला, स्वाद, FSA, पहिचान, एक 
प्रसिद्ध वीज हे कि जिसका फल आलुके 
समान idle आर बीज त्रिक्रोण होतेहे, 
प्रकृति, 3 BT गरम ओर SA, 


और तर, eternal, शातिप्रकृति ओर 


कफप्रकृतिवालाको, दपेनाशक, खांड, 
प्रतिनिधि, हिंदी अंजीर,मात्रा, ४ माशे 

गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) मुखस रीः 
al, गरमीकी बवासीर, हृदय आर 
आमाशयके दाहको गुणक्रारक है, ( २ ) 
इसका दूध दादपर लगानेसे लाभहाता दै, 
(३ ) इसका फल उपदंश ( आतिशक ) 


को गुणप्रद है, (9) इसके पकेहुए 


हानिकता, उष्ण प्रकृतिवालोंकी और आ- 
क्षपप्रद है, दर्पनाशक, हरी कासनी, प्रति- 
[नाधे) दरयाइ ANA, मात्रा, १ रत्ती, 
UU, FH, प्रयोग, ( १ ) विषको हर- 
णकर्ता और विरका दर्पनाशक, (२ ) 
विपूचिका ( हैजा ) को अत्यन्त गुणका- 
रक है, (२ ) यदि गुलाबजलके साथ 


पीसकर दियाजाबै तो तत्लुण ( फौरन ) 


रद और दर्ताको बन्द करताहै, 
(४) आत्तिवप्रवत्तक, ( ५ ) श्वास, 
जलोदर, वायु और गठियाको .लाममद है, 
( उपविष ) 
(५४४) पपोयन 

स्वरूप, हरा, स्वाद, FSA, पहि- 
चान, हिन्दुस्तानमे होनेवाली एक प्रसिद्ध 
ओषधि है, प्रकृति, १ कच्तामे गरम ऑर 
wq, गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) इसके 
पत्ते शोथको लयकारक हैं, ( २ ) इसकी 
जड़को जलम पीसकर लगावे ता WU 
( जखम) ऑर WIS ( नासूर ) 


को गुणकारक ह, ( faíque ) 


फलका और कञ्च फलका अचार प्रीहके 
EN. 
रोगको गुणकारक है, ( निरविषेल ) 


(५४४) परवल 
संस्कृत, पटाल, GASH) (2: ।संथिस- 


nse 


= | 


eee 


` कुकुमेरिना, स्वरूप, हरा, स्वाद, कुछ | कर खावे तो महामारीकी वायुके अपरम स्वरूप, हरा, स्वा 
कड्या ओर फीका, पहिचान, एक प्र- 
सिद्ध फलशाक हे क़ि जिसकी वेल कांटेदार 
होतीहे, प्रकृति, १ BAA गरम आर २ 
कत्तामें तर हे, हानिकती, उष्ण प्रकृति- 
वालोंको, दपनाशक, धनियां, प्रतिनिधि, 
खीरा और ककड़ी, गुण) कमै, प्रयोग, 
( १ ) शीघ्रपाकी, ( २ ) ओजम्रद, (३) 
जुधावद्धक, ( ४ ) हृदय ओर मस्तिप्क- 
को बलप्रद, ( ५ ) खांसी, रुधिरविकार, 
पित्तविकार, ज्वर ओर फोड़ा, फुन्सियोको 
लाभप्रद है, (६) उदरके कृमियोंका 
नाशक, ( ७ ) इसका शाक मांसके साथ 
स्वादिष्ट होताहै, ( निर्विषेल ) 
(५४५) प्याज 
संस्कृत, पलांडु, फारसी, प्याज 
बी, बुसिल, इंग्रेज़ी, एलियम्‌, स्वरूप, 
लाल ओर सफ़ेद, स्वाद, फीका ओर 
तीखा, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
मलको स्निग्ध करताहुआ ३ HAT गरम 
ओर रून है, हानिकर्ता, उष्ण प्रकृति- 
वालोंको और तृषा तथा विस्मृतिग्रद है, 
दपेनाशक, सिको, नमक और शहद, 
मातानाधि, कांदर आर करासशामी, मात्रा, 
१ तोलेसे २ तोलेतक, गुण, Gd, प्र- 
a ( १ ) रोध और रोमकूपोंका उद्‌- 
घाटक, (3) छुधा वर्क, (३) 
पाचक, ( ४ ) ओजको बलप्रद, (५) 
यदि fea ( चिकने ) मांसके साथ पका- 


नष्टकर्ता है, (६) मक्कतिको मृदुकतो 
(७ ) वायुको लयकतो, (८) नेत्र 
विकारका गुणकारक हैं, ( ९ ) मूत्र और 
आरत्तेवप्रवत्तक, (१०) इसको THR लेप 
करे तो शीतकी शोथको पक्षकर्ता है, (११ 

~ क रोको क्‌ (a) २ ज NY 
खट्टा SHRUB नष्टकतो, (१२) जल ओर 


NAN 


वायुके अपगुणको नएकर्ता हे (fiio) 
(४४६) प्याजके बीज 
संस्कृत, पलांडुबीज, फारसी, तुख्म- 
प्याज) अरबी, बज़रुलबुसिल, स्वरूप, 
काले, स्वाद, कुछ BSA, पहिचान, 
प्रसिद्ध हैं प्रकृति, २ कक्षामें गरम 


को, प्रतिनिधि) TETAS बाज, मात्रा, 
३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
उप्ण प्रकृतिवालोंके ओजको अधिक sea 
AHA, (२)रोधका उद्घाटक,(३)ल्ुधाप्रद, 
( ४ ) इसका लेप बालोंको प्रकटकर्ता है, 


विंषेल ) 


(५४७) पाखर 
सस्कृत, Wu, इग्नेज।, फाइकसबिरस) 
स्वरूप, हरा आर भूरा स्वाद, बस्वाद, 


पहिचान, जिससे दूध निकलताह एक 
बहुत बड़ा सधन वृक्ष है, प्रकृति, १ 
कनाम ठंडा आर तर, मात्रा, 


é माशि, : 


गुण, कम, प्रयोग, (2) Big, Sid 
को और कुछ. अवयवोंकी सूजनको तथा 


०... 
कर खाव ता महामाराका वायुक अपगुणको 


ओर Sa, हानिकता, उष्ण प्रकृतिवालों- | 


(५. ) कालेदार्गोको गुणकारक है, (नि- 


कृफविकारको गुणकारक है, (२) इसका 


6. zm ES 
फळ पित्तनाशक E, (२) इसका mes 
NS end ; गुण 2 ERN 
ener अनुभूत गुणकारक हैं, (४) 


; इसका दूध दुखित STRUD मळको नहीं 

प गिरमे NM ON 

) गिरनेदेता, ( ५ ) दोषाको लयकारक 

र (६ ) इसका फल मूच्छित हृदयको बल- 

) प्रद हे ( ) नुधाप्रद, (c ) प्त्त- 
नाशक है, ( निर्विपेल ) 

E (493) पान 

; संस्कृत, ताम्वूल, फारसी, तम्बोल, 
अरबी, फान, इंग्रेज्ञी, वीटललीफ, स्वरूप, 

म स्वाद्‌, FF कडुआ और तीखा, 


§ पहिचान, प्रसिद्ध हे, यह एक वेळका पत्ता 


है, इसकी अनेक जाति हैं कि जिन्दोम पुरुष 
) | भौर स्त्री जाति भी होतीहे, प्रकृति, समान- 
गुणवाला, बंगला पान २ qi 


गरम ओर रूल हे, हानिकतो, प्रातः 
कालमें उष्णप्रकृतिवालोको, दपैनाशक, 
इलायची, कत्था शरं सुपारी, प्रति- 
निषि, लोग, मात्रा, ७ AR, गुण 
WW, प्रयोग, ( १ ) मनको प्रसन्नता 
(3) हृदय, मस्तिष्क, आमा- 
शय, धारणाशाक्ते ओर बुद्धिको बलप्रद 
(3 ) आनन्दप्रद, ( ४ ) रोमकूप और 
MI उदूघाटक, ( ५.) मूत्रल; 
(९ ) मल्शोधक, ( ७ ) Hat ar 
| शांतिपद, (८) स्वर और केठशोधक, 
| । रे चवानेसे दांतोंकी पाड्रा(दद)और 
| STN दूर होजातीहै, (१०) मुखकी स्निग्ध- 


A 


ül 


X 


ताका शाधनकता, (११) आजको बलप्रद 
( १२ ) qum दे, ( निर्विपेल ) 
(५५०) पापडी नवक (पापडखार) 
फारसं," वूरवेग्ररमनी, अरबी, 
dU», स्वरूप, सफेद, स्वाद, खारी, 
पहिचान, हलका और जालीदार एक 
जातिका नमक है, प्रकृति, ३ munt 
गरम ओर रूक्ष, हानिकर्ता, आमाशयको 
ऑर सूच्छीमद है, दपनाशक, म- 


स्तगी ओर बबूलका गोंद, प्रतिनिधि, 
नमक, मात्रा, ५ मारे, FU, कर्मे, प्र- 
योग, ( १ ) वायुकी eumd (२) 
स्वच्छताप्रद, ( ३ ) त्वचाको उपाड़ने- 
वाला, ( 9 ) रुधिरको त्वचाकी तरफ 
खींचनेवाला, ( ५ ) गुल्मको हरण करने 
वाला, ( ६ ) आजको चालनकता, (७) 
उद्रक BAA नाशक, ( ८ ) पिच्छ- 
लकफको अतिसारद्वार शोधनकती, 
( ९ ) eqn साथ इसका नेत्रांजन 
(सुरमा) दृष्टिकी उप्णताको गुणकारक है, 
(१०) चमेलीके dex साथ इसकी. 
मालिश लिगेद्रियको वलग्रद है ्ौर ओजको 
चालनकता है, ( निर्विषेळ ) 
(५५१) पारा 

सस्कृत, पारद, फारसी, सीमाब, 
अरबी, जीवक, इग्रजी, मयूरी, स्वरूप, 
र सफ़द, पहिचान, एक WAS 
प्रकात, ९ कपास 


३ कक्षामे तर है, हानिकतों, 


स्वच्छ 
पतला खानज द्रव्य ह, 
9 २७ 

ठंडा ओर 


gum १५८ झभिनवनिधंटु | 


TA E ou 


मुख AC स्नायुओक्रो, TIAA, दूध 


SOA 


Ly ओर चिकनेयूष, प्रतिनिधि, पिघलाहुआ 
! शीशा, मात्रा, २ मारो, गुण, कर्म, 
E प्रयोग, ( १ ) मांसके साथ सेवन करनेसे 


शरीरके स्वास्थ्यको स्थिर करनेवाला, (2) 
स्नायु, पाचकशक्ति ओर ओजको बलप्रद, 
(३ ) तर खुजलीको गुणप्रद, (४) 
त्रण और उपदेशको गुणप्रद, (५) इसका 
qai कम्पको उत्पन्नकती है, (६) इसकी 
भस्म कुष्ठको उत्पन्नकता है, ( निर्विषैक ) 
(५५२) पालक 
सस्कृत, पालक्या, फारसी, अस्पाचाख, 
अरबी, अस्फानाख, स्वरूप, हरा, स्वाद, 
बेस्वाद, पहिचान, एक प्रसिद्ध पत्रशाक 
VE, WHR, २ HA ठंडा ओर १ wat 
तर हे, हानिकता, शीतग्रकृतिवालोक 
ओर शिरःपीड़ाप्रद, दपनाशक, मांस 
आर वादामरीग़न, प्रतिनिधि, कुल्फा और 
GA, मात्रा, 3 तोला, गुण, कमे,प्रयोग, 
( १ ) प्रकृतिको मृदुक्ता, (२) मरोको 
गिरनेसे सेकनेवाला, ( ३ ) शीघ्रपाकी, 
( ४ ) ामाशयका दाह, तृषा और 
गरमीके ज्वरको गुणप्रद, (५) zm 
ओर वस्तिकी पथरीको खडनकर्ता, (६) 
TRUTH गुणप्रद, ( ७ ) उष्णप्रक्ाते- 
Ext] गुणप्रद है, ( निर्विपैळ ) 
(५५३) पालकके बीज 
संस्कृत, पाठक्याबीज, फारसी, 
उख्मअस्पानाख, अरबी, बज़रुलअस्फा- 


लिये भूरा, स्वाद, फीका, पहचान 
पालकके प्रसिद्ध बीज हैं, EE! 


दपनाशक, गिळेमखतूम, प्रतिनिधि 


कुलफाक वाज, मात्रा, ७ माशेसे ९ मागे 
तक, गुण, कम, प्रयाग, ( १ ) हृदय- 
शूल, उदरके अवयवोंकी पीड़ा और गर 
मोक ज्वरको शुणप्रद, ( २ ) मूत्रप्रवपेत, 
(3) तृषा और आमाशयके दाहको 
शातिपद्‌, ( ४ ) इसका स्वरस राजयच्मा 
आर उरःच्ततकलिये अनुभूत गुणकारक है, 
(५. ) मूत्ररोधको लाभप्रद हे, (निर्विपेत) 


(५५४) पालकजुही 

स्वरूप, हरी At भूरी, स्वाद, 38 
ड़वी, पहिचान, जिसके पत्ते पालकसे 
लम्बे और AZ होतेहे एक ओषधि है, प्र, 
गरम आर तर, मात्रा, ६ माशे, गुण 
कर्मे, प्रयोग, ( १ ) इसके पत्तांके स 
सका लेप कालेदाग, दाद ओर चे 
हेरेकी श्यामता ( स्याही ) को गुणकार 
है, (3) इसकी ash eed 
एक तोले लोंग और काले ज्ञीरेके साथ 
अथवा एक जवा लहसनके साथ AAA 
जल ओर सिकोमें पीसकर लगावे तो दाद 
आर BAMA अनभूत गुणकारक ६ 


NNN 


( fafta ) 


(५५५) पाहू । 3 
स्वरूप, अनेक तरहका, qua ame 


नाख, RA, स्पाइनेज, स्वरूप, पिलो$ 


HUH ठंडा आर तर, हानिकता, प्रीहको | 


T 
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| 


द्वितीयभाग | 
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१५६ 


न मामलामा ् को a Um 
Ni । IECUR ] ERE अरवी,वजरुलशाहतरिज, स्वरूप, 
SR, Td वस्तु है, Se RISUS उत्तम आर ले, स्वाद, कड़वे, पहिचान, प्रसिद्ध हैं, 
हे, १ | श्रमिक उतपन्न Re, पक्षात, २ कलाम | मति, उप्णतालिये समान गुणवाले, दर्प- 
हो, गरम ओर Ba; गुण, कम, प्रयोग, नाशक, कासनी ओर पीलीहरइ, प्रतिनिवि,. 
निधि, | (१ ) योनिकी स्निग्थताको हरणकर्ला, | सनाय, मात्रा, ७ मारोसे ९ माशेतक, 
माशन. | (२ ) रक्तप्रदरका रुद्धक, ( ३ ) इसका | गुण, कर्म, प्रयोग, (१) आमाशय और 
हृदयः | हेप नेत्रविकारको गुणकारक है, (निर्विवेळ) | अन्त्रियोके शोधक, (3) मलको बांधकर 
E : (५५६) पित्तपापडा तिले (२ ) EM पित्त औ 
| igi es E id n 
Sd | jocis ae c Wim ET निर्बल ) ; 
a | परर्किवन्स, स्वरूप, कालापनलिय हरा, ७ Ds ^ 
i स्वाद, BA ओर कुछ. तीखा, पहिचान, (५५८) -पिघारा. 

स्वरूप, भूरा, 
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cL 


(yy >> 
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ct 
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“एक प्रासद्ध आषाध हूं, Wit, 


हर जुधाको बलप्रद है, (८) प्रकृतिको 


TEAL | 
wat १ mum ठंडा शे | 
तथा स्नायुओंको जोड़नेवाला है, हानिकतो, | 
फैड़को, दपनाशक, कासनी, प्रतिनिधि, | 
सनाय और बड़ी हरड़, मात्रा, ९ A, 
गुण, कर्म, प्रयोग, (१) AHA और छीहके 
धका उद्घाटक, (२) यकृत्‌ ओ 
आमाशयको TSA, ( ३ ) वात, पित्त 
आर कफको श्रतिसारद्वारा शाधनकता, 
(४ ) रक्तशोधक, ( ५ ) सूखा पित्तपा- 
पड़ा जीणेज्वर ओर वातजरोगोंक्रो.गुणका- 
रक हे (६) पांडुको हरणकतो (७) 
के पत्तोका स्वच्छ स्वरस श्रामाशय 


Waal है, ( निर्विषेल ) 


स्वाद, कसेली ओर- 
कडवी, पहिचान, एक बड़ी' जड़ है 
प्रकृति, गरम ओर रूष, प्रतिनिधि) 
असगध, मात्रा, ३ ART, गुण, कमे,. 
प्रयोग, ( १ ) प्रक्कतिको मृदुकर्ता, (२) 
कफ, रुधिरविकार, प्रमेह, श्रवयवोंको 
शोथ, आमवात ओर. जांघकी पीड़ाका 
क है, ( निवि 

नाशक हे, ( निर्विषेल.). 

( ५५९) पियाांसा 
संस्कृत, सहचर, स्वरूप, हरा, स्वा 
कडआ और तीखा, पहिचान, एक हिन्दुः 
स्तानी प्रसिद्ध झाड़ दै, प्रकृति, ठंडा आर 
तर, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) SR 
और श्वासको हरणकता) ( २ ) Wess 
साथ सेवन करे तो नकसीर ओर Seu 


(५५७) पित्तपापडेके बीज 
सस्कृत, पर्पटबीज, फारसी, TET 


रुधिरके आनेको रोकनेवाला, ( ३ ) मज 
और आफ्ेवप्रवततक) ( ४ ) कफेशोषक, 


" Ee St 0 +- 


Da व्याकुळता, वमन और जीमिच- 


इक S ) चपामद ( E ) इसकी कुल्ली 
दाताका पाड़ाका गणकारक ह (७) H al 


जड़ खांसीमें काम आतीहै और गुणदा- 


^S CON 


VV ASE पाला, स्वाद, कड़वा, 
पहिचान, एक जड़ हे जोक हिन्दुस्तानकी 
पूवदशाम होतीहे, THA, मलको स्निग्ध 
करताहुआ ३ HA गरम ओर रूक्ष 
& मात्रा, १ मारे, गुण, कम, प्रयोग, 
( १ ).शोथको लयकती, (२ ) शिरः- 
पीड़ाको लाभग्रद, (3) केश, अप- 
समार, रतांधी, आंखोंकी ललोई, कानकी 
पीड़ा, दाताकी पीड़ा ओर श्वासको हरण- 
कतो, ( ४ ) शवासको गुणप्रद, (५) 

सका पाना शीतक रोग T बहुत गणका- 
रक e, ( ६ ) गुल्म ग्रोरउदरकी पडो 
"a है ( निर्विषेल ) 
(५६१) पिइता 
m ICE, WEA, अरबी, फिस्तक,स्वरूप, 
बाहर ललोइलिये हरा ओर भीतरसे हरा 
स्वाद, सुस्वादु श्र मिठासलिये फीका 
पाहचान,प्रसिद्ध विलायती मेवा है, प्रकृति, 
उछ "नग्धता७4 २ कक्षार्मे गरम और 
रूळ, द्पनाशक, सिकंजवीन और ग्रालू- 
बुखारा, प्रतिनिधि, बादाम, गुण, कमे, 

TAM, ( १ )बुद्धि, धारणा शक्ति) हृद 

आमाशय आर आजको बछप्रद, (२ ) 


लानेको MBA, (३) यक्कत्‌के रोधका 


उदूघा ( 9 ) शरीरको बृहणकतो 
( ५ ) SERA ओर यक्कतूकी aes 
हरणकरता moody 

Les 


( निविषेल ) 
(५६२) पिस्ताका छालका 


फारसी) पोस्तविश्ता, अरबी, आलू. 
फिस्तककशर, स्वरूप, कुछ eue 
गदला, स्वाद, फीका और कसेला, पहि 
चान, प्रसिद्ध हे, क्ति, ठंडा और रुक्ष, 
मात्रा, २ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( t) बद्धक, ( २ )मुखके आने (पाक 
का लाभप्रद,(३)वमन ओर हिक्का(हिचकी) 
का ह्रणकता, ( 9 ) रोध ओर आंतोंको 


“कक बलप्रद, ( ६ ) मुखको सुगंधित 
रताहे, ( निर्विषेल ) 


(५६३) पीतल 


संस्कृत, पित्तल, फारसी, बिरंज 


ARI ब्रास, स्वरूप, पीला, स्वाद, 
का, पहचान, एक जातिकी प्रसिद्ध 
धातु है, प्रकृति, १ कच्षामें गरम 
और २ कक्षामे रूक्ष हे, हानिकरी, स्ता 
युओंकी, प्रतिनिधि, तांबा, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) वायु और कफके विंकारोंको . 
हरणकता, (२) पांडुको लाभप्रद, 


( ३ ) teat शोथको गुणप्रद, ( d JE 
इंसके पात्रांको खानेपीनेमें व्यवहार करनेगे 
मस्तिष्क सम्बन्धी अवयवोंको लाभ होताहे' 


(५) वक्षस्थलको हानिकारक है, (ae) 


बलप्रद, ( 4 ) मसूदा, हृदय और मस्ति- | 


NY 


। : जलम 


७. र इष्टिको तथा वीर्यको क्षयकारक हे, 
| ऐपनाशक, बवूलका गोंद और शहद, 
OM, मीठा बालबड़ और करतमके 
: "Ist मिंगी, मात्रा, ४ माश, गुण; कमे, 


द्वितीयधांग | 


१६१ 


————— Á P --—- 


a foams ae 
(५६४) पीपल 
संस्कृत, पिप्पल, फारसी, qu 
gal, ईग्रेज़ी, पोश्रछीटंड, स्वरूप, हरा, 


aig, कसेला, पहिचान, जिसकी हि 


दूलोग पूजा करते हैं एक बहुत बड़ा प्र- 
AE वृक्ष है, प्रकृति, इसके पत्ते ओर aa 
a और रूक्ष हैं तथा किसीके मतमै गरम 
और रून हैं, गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ), 
इसकी छालका लेप MAR ल्यकारक है, 
(२) नाड़ीव्रण ( नासूर ) को गुणमरद, 
(३ ) इसके पत्तेभी नासूरको लाभकारक 
हैं, ( ४ ) ब्रणपूरक, (५) इसके पत्ते जो 
कि स्वयं ही सूखकर गिरजाते हैं उनको 
डालकर पीवे तो जी- 
मिचलानको और रद्दको गुणप्रद है, (६) 
इसकी जड़की छाळ स्तम्भनकती है, (७) 
वीयको सांद्रकतो, ( ८ ) कमरको बलप्रद 
है, ( निर्विपेल 

(५६५) पीपरामूल 

संस्कृत, पिप्पलीमूल, फारसी, फिल- 
फिलमूयह, अरबी, असुलुलूफिलफिल्‌, 
Wis, पाईपररूट, स्वरूप, काला और 
मूरा, स्वाद, कुछ कडुआ और तीखा, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, गरम और 
रत, हानिकर्ता, उप्णप्रकृतिवालांको 


प्रयोग, (0) इसका चबाना Sud] चवाना मुखकी 
स्नि्ताको शोधन करनेवाला है, (२ ) 
कक हरणकता, (३) पाचक, (४) BAT 
प्रद, ( ५ ) आमाशयकी गरमीको बलप्रद, 
( ६ ) गुल्म, आक्षेप, प्रीहकीशोथ और 
शीतकी शोथको छाभप्रद, (७) 
शाथका लयकता, ( = ) रोधका उदघा- 
टक, (९) वीयक्रे क्षय होनेपरमी अत्यन्त 
विषयशक्ति मद हे, .(निर्विषेल) 


(५६६) पीपल ( पीपली ) 

संस्कृत, पिप्पली, फारसी, फिल- 
फिलदराज, अरबी, दारफिलफिल, ईंग्रेज्ञी, 
OMAN, स्वरूप, भूरापन ।लेये कालीं, 
स्वाद, अत्यन्त तीखी और कुछ कडवी, 
पहिचान, सहतूतके समान एक छताका 
प्रसिद्ध फल है, हानिकती, शिरको और 
शिरःपीड़ामद है, दर्पनाशक, बबूलका 
गोंद और चन्दन, प्रतिनिधि, dis और 
नरकचूर, मात्रा, ४ माश, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) वायुको लयकर्ता, ( २ ) 
THA पौहके रोधक्रो खण्डनकतों, 
(3) आहारमाचक, ( ४ ) आमाशय 


Ss 
और कमरको बलप्रंद, ( ५) उद्रके 


EC RS 
अवयर्वामै गरमीको उपन्नकता, (६) 
ओजको चालनकती, (७) मूत्र और 
Sin fess n 
aan, ( ८ ) गर्भको गिरानेवाली 
८८८५ 
है, ( निर्विषेछ ) 


(५६७) पीलू 
संस्कृत, पीलु, फारसी) दरस्तमि- 


pem ६२ 


अभिनवनिषघंटु | 
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em, अरबी, ईराक) fs, «uz 
AMAT, स्वरूप, हरा, पीला 
श्र लाल, स्वाद, कुड खारी और तीखा, 
पहिचान, मथुरा इत्यादि देशामे होनेवाला 
एक प्रसिद्ध वृत्त हे, प्रकृति, २ wn 
गरम ओर Ga, हानिकता, आमाशयमें 
ढेखनताप्रद, दपेनाशक) कतीरा और 
FEATS, प्रतिनिधि, केवड़ा ओर चन्दन, 
मात्रा, ३ माशे, गुण, BA, प्रयोग, 
(१) स्वच्छताप्रद, (२) शोथको 
लयकतो, ( ३ ) कफशोधक, ( 9 ) रो- 
मकूपांका उद्घाटक, ( ५) ओजको बल- 
प्रद, ( & ) अतिसारबद्धक, (७) गभा- 
शयके शोथको SAHA, ( ८ ) बवासीर, 
खुजली ओर कोढ़को लाभप्रद, (२) 
इसकी छाल पित्त ओर कफको अतिसार- 


द्वारा शोधनकती, (१०) जलोदरको गुणप्रद, 


इसकी दांतोंन दांतोंको स्वच्छकती और 


C ody 


ESHA है तथा मसूदोको बलप्रदहै, , | 


(५६८) पेठा 

संस्कृत, कूष्मांड, फारसी, कदूय- 
रूमी, अरबी, मोहदिबह, इंग्रेज़ी, पप- 
कीन, स्वरूप, बाहर हरा और भीतर 
qa, स्वाद, फीका, पहिचान, प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, ३ वक्षामें ठंडा Sess तर, 
हानिकता, शतमक्रतिवालोको, दर्पनाशक, 
नमक, मिरच और खांड, प्रतिनिधि, 
लोकी, गुण, कर्म, प्रयोग, (१ ) शुद्ध 
दोषोंकी उत्पन्नकती, (२) हृदय, यङ्कत्‌ 


ओर आमाशयकी उष्णताको शांतिप्रद, 
( 3) गरमीकी हृदयव्याकुलताको गुण- 
प्रद, (9) वीर्यको अधिक उत्पन्नकतो, 
(५_) Femara, ( ६ ) SS और 
राजयक्ष्माकों SAIS, ( ७.) इसका मुर- 
व्या हृदय और मस्तिष्ककों बलप्रद है, 
(८ ) मनको अधिक प्रसन्नताप्रद, (९) 
उष्णताको शांतिप्रद है, ( निर्विषेल ) 
(५६९) पेठाके बीज 
संस्कृत, कूप्मांडबीज, फारसी, 
तुख्मकदूयशीरी, अरबी, बजरुलमेहदियह, 
स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, mu मीठे, पहि- 


चान, प्रसिद्ध हैं, प्रकृति, १ wu उंडे ॥. 
ओर २ कक्षाने तर हैं, हानिकर्ता, शीत- 


प्रकृतिवालोंको, दपनाशक, सोंफ, प्रति- 
निधि, क्के बीज, मात्रा, १ तोला, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) कुपित दोषोंको 
ओर पित्तको तथा रक्तप्रकोप, az 
SHAT और तृषाको शांतिप्रद, (२) 
मूत्रप्रवतेक, (३) खांसी और प्रायः वस्तिके 
रोगोंकी हरणकर्ता, (४) scu 
ओर राजयच्माको लाभप्रद, ( ५ ) इसका 
de मस्तिष्की रूक्षता और अनिद्राको 
हरणकतो है, ( निर्विषेल ) 
(५७०) पेवसी . 

फारसी, sam ओर फलह) अरब) | 

लवा, स्वरूप, Tha, स्वाद, फी! 


पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ की | 


ठंडी और १ कक्षामै तर है, . हानिकत 


SS चचचा जित 


i 


f 


द्वतायभाग | 


2 a III GE UEM 
रोधप्रद, दपनाशक) शहद आर मीठी 
वस्तु, प्रतिनिधि, पनीर, गुण,कर्म,प्रयोग, 
(१) शरीरको बहणकरतो, (२) उप्ण- 
प्रकतिवालोंके ओजको चालनकर्ता, (३) 
बद्धक, (9) गुल्मको उपन्नकर्ता, (५) 
दुष्ट ओर -पिच्छलदोषाको उसन्नकर्तो, 


NAN 


(६) दूधको जमानेवाली है, (निर्विमेल) 


(५७१) पोदीना 
संस्कृत, रोचिनी, फारसी, पोर्दीनह, 
अरबी, पोतज, स्वरूप, हरा, स्वाद, 
कुळ कडुआ और तीक्षणगन्धियुक्त तीखा, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ कच्तामें 


4. गरम ओर रूक्ष, हानिकर्ता, ओज, आंत 


और THR, दपेनाशक, कतीरा और मुल- 
हटीका सत्त, प्रतिनिधि, गन्दना, मात्रा, 
७ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
स्वच्छताप्रद, ( २ ) वक्षस्थल और THE 
मल ( फोक ) को शोधनकता, (३) 
कुवड़ापन और हिचकीको गुणकर्ता, (४) 
वायुको लयकती, ( ५ ) मूत्र ओर प्रस्वेद- 
को निकालनेवाला, (६) गभको गिरनेसे रोक 
नेवाला, ( ७ ) इसके सूघनेसे मूर्च्या दूर 
होजातीहै, ( निर्विषेल ) 
- (68 [oy 
_ (५७२) पादीना पहाडी 
संस्कृत, पर्वतीयरोचिनी, फारसी, पो- 


| दीनहकोही, अरबी,फोर्तजजबली, स्वरूप, 


a 


सफ़ेदीलिये हस, स्वाद, तीदणगन्धियुक्त, 

NEN 
अत्यन्त तीखा, पहिचान, पाँदानाक 
समान एक पर्वती ओषधि है, प्रकृति, २ 


कत्तामें गरम और GA, हानिकर्ता, फॅफ- 
Ss e ^5 NA 
डेको, दपनाशक, पोदीना, प्रतिनिधि, 
ञ्‌ XN x ~ ^ 
FERIAS ओर सातिर, मात्रा, ५ माशे, 
णा क (९) à ~ 

गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) शरीरम अ- 
त्यन्त उप्णताप्रद, ( २ ) मूत्र, आतव 
NY र च 

आर दुग्धको अत्यन्त पैदा करनेवाला, 


(३) रोधको खण्डनकर्ता, (9) वक्षस्थळ 
^ pa ~ &, के 

ओर फफड़ेका शोधक, (५) FEI, आ- 
माशय ओर प्लीहकों वरुप्रद, ( ६ ) वृक्क- 
को बलप्रद, ( ७ ) मुखसे रुधिरके आने- 
को रोकनेवाला, ( ८ ) कफको अति- 

IN ५८ 

सारद्वारा शोधनकर्ता, (९) गुल्मको 
लाभप्रद, (१०) सिकाके साथ इसका लेप 
कफज MAB लयकारकहै, (११) फोड़ोंकों 
सुखानेवाला है, ( निर्विषेल ) 


(५७३) पोस्त 
संस्कृत, खसतिल, फारसी, कोकनार, 
अरबी, अबुनास, इंग्रेज्ञी, पोपीसीड, 
स्वरूप, मटियारंगलिये सफ़ेद, स्वाद, 
SEM, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 


ly A 
कक्षामें ठंडा और १ कक्षामें WA हे, हा- 
निकता, HRSA, दर्षनाशक, मस्तगी 


| और खांड, प्रतिनिधि, अफीम, मात्रा, 


६ मारो, गुण, कमे, प्रयोग, (१ ) 
अवयबीको शिथिलकती, ( २ ) मलको 
पक्ककती, ( २ ) अतिसारबद्धक, (9) 
विशेषतः रुधिरज ओर पित्तज अतिसारका 
बद्धक, (५) आमाशय और बस्तिके दाहको 


इरणकती, (६) fara, (७) 


Tim Ó—Ó 


n 


Ee 


= «d 


अभिनवनिधंटु | 


खांसी ओर वन्गस्थलके रोगोंकों गुणकारक 
है, ( निर्विषेल ) 

= ९] 

(५७४) पोइ 
संस्कृत, पोतकी, इंग्रेज़ी, रेडमल्वार- 
नाइटभोट, स्वरूप, बेंगनी शोर हरा, 
स्वाद्‌, खट्टा, पहिचान, जिसके पत्त पा 
नके समान होतेहे एक बेळ है कि जिसका 
` शाक होताहे, प्रकृति, १ कक्षाने ठंडी 
आर तर, हानिकता, BHA उत्पन्नकर्ता, 
द्पनाशक, खांड, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) निद्राप्रद, ( २ ) वीर्यको उत्पन्न- 
कती, ( २ ) केठ और स्वरको ग्रदुकती, 
( ४ ) गरमाके ज्वरको नष्टकती, ( ५) 
आगके जलेहुएको गुणप्रद, ( ६ ) छिंगे- 


S X 


रय प्र लेप करनेसे स्तम्भनकर्ता है, 
( निर्विषेल ) 


अतिसारद्वारा WITHA, (४) स्न युश 
कफज ASH हरणकतो, (५) कफशोधक 
( ६ ) अर्दित, पक्षवध, स्तम्भ ary 
पादहष, अपस्मार, सन्यास, निद्वा्म fog) 
वधना, जलांदर आर गुल्मको लाभप्रद, 
(७ ) आत्तवप्रवत्तक, ( ८ ) जिसके ए, 

aH बच्चा पदा हुआहोवे एसी स्त्रीके दूध 
धिसकर इसको नस्य लेवे तो विशेषत 
अर्दितको गुणकारक है, ( निर्विषैल ) 


398) फारसा 
संस्कृत, परूपक, फारसी, पालसह, 
अरबी, फालसह, स्वरूप, लाल श्रौर 
काला, स्वाद, मीठा और खट्टा, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ wat ठंडा और 
१ कत्तामें रूक्त, हानिकतो, शीतप्रकृति- 


(५७५) फर्फयून (फर्वयन) 
अरवा, लुवनवनफ्सा, और हाफि- 
मशाल, स्वरूप, पिलोईलिये भूरा, 


स्वाद, तीक्णगन्धियुक्त तीखा और 
कडवा, पहिचान, एक ओपधिका 


जमाहुआ दूध हे कि जिसको बर्षरदेशके 
Tes लातह) प्रकृति, गरम और 
Be, हानिकता, उपष्णप्रकृतिवालोंको 
अर TWF, दपनाशक, मलहटीका 
SE बबूलका गाद ओर घरत, प्रतिनिधि 
अन्दबंदस्तर आर माजरयून) मात्रा, ३ 
रची, गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) कांति- 


वालोंको, दर्पनाशक, अनासून और TS: 
कन्द, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) हृदय, 
आमाशय और गरम यक्कत्‌को बलप्रद, (२) 
पित्तजअतिसार, वमन, हिचकी c 
तृपाको हरणकती, (२३ ) ज्वरकी गर्मी 
वक्षस्थलका दाह, आमाशयका दाह, मूत्रकं 
दाह ओर प्रमेहका नाशक है, (9) 
इसका स्वरस आमाशयको बलप्रद है, 
(५) हृदयकी व्याकुलता और धड़कनकी 


A - 32 
मद, (७) इसकी जड़के छीलकेको are 
करके रात्रिको जलमें मिगोदेवै र 
मातःकाळही उस हिमको पानके तो द्म 


मद, (२ ) मृदुताप्रद, (3) कफको 


SN NN a uo mad ) 
आर AAG दाहको हरणकती हे;(निविषेत/ 


ऱ्य | i 


हरंणकती, ( ६ ) गरमी तृषाको शांति” | 


WS + cose 


SI 


\ है 


a 


“फिटकरी १ माशे और मिश्री ४ माशे 


| है, (७) दूधके साथ पीवे तो चोटकी धमकको 


स्वरूपे, बाहर भूरा, भीतर सफ़ेद 
। आर पीछा, स्वाद, मीठा और चिकना, 
"पहचान, एक पर्वती वृत्तका फल हैं कि | 
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(५७७) फिटकरी . 


सस्कृत, स्फटिका, फारसी, जाकस- | 


फ्रेद, अरबी, ज़ाजअ्रबियज्ञ और शवय- 


^ AE N ^ | 
मान, स्वरूप, सफेद, स्वाद, SAAT | 


at कसेली, पहिचान, Aas समान 
स्वच्छ एक प्रसिद्ध खानिज वस्तु हे, प्रकृति, 
२ कक्षामै गरम और ३ कन्तामें रूल, 
MATa, फेंफड़ेकों ओर आताँको, 
दर्पनाशक, घी और दूध, प्रतिनिधि, 
नोसहर और काला नमक, मात्रा, १ माशा, 
गुण, कमे, प्रयोग, (2) en, 
(२) बद्धक, (३) कांतिप्रद, (४) | 
दोनोंको पावसेर दूधके साथ पीवे तो वृक्क, | 
वस्ति ओर लिंगेन्द्रियके शिरके क्षत (ज्ञखम) 
तथा TH ओर वस्तिकी पथरीको गुणकारक है, 


(५) इसकी बत्तीको गन्दनाके स्वरसके | 


साथ गभीशयमें खखे तो गभाशयसे रुधि- 
N ~ ~ १ च 
रके आनेको लाभप्रद हे, (६) आंखके 

NN A AYN BN - क m 
जालेको ओर नेत्रोंक दूखनको लाभकारः 


CRN 


लाभप्रद है, ( निर्विषेल ) 


(५७९) [Hah 


फारसी, फिंदक, अरबी, Fee, 


जिसकी मिंगी बादामके समान होतीहे, 


कर्ता, आमाशयकों और अधोवायुको पैदा 
करनेवाला,- दपनाशक, शिकंजवीन और 
खांड, प्रतिनिधि, अखरोट और सनोवरके 
वीज, मात्रा, १० माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) ओजप्रद, (2) आंतोंको 


बलप्रद, (3) मस्तिप्कका लाभप्रद 


( ४ ) शहदके साथ खांसीको लाभप्रद दै, 


bay he bat 
ठंडे श्लप्माको पक्रकता, (७) प्रमेहको 


लाभप्रद, ( = ) वालेकि गिरनेको लामप्रद; 


(९ ) इसका तेल सरदीकी खांसी, बन्न- 
स्थळ और यक्कत्की पीडाको लाभप्रद है, 


| ( निर्विपेल ) 


फारसी, फीरोज़ह, अरबी, फीरोजज, 
स्वरूप, हरा, बेंगनी और चमकीला, 
स्वाद, फीका, पहिचान, जिसके प्रायः 
नग वनायेजातेहें एक प्रसिद्ध पत्थर है, 
प्रकृति, १ कक्षामें ठंडा और २ HAA 
रूल, हानिकती, वृक्रको, दपनाशक, 
कतीरा, प्रतिनिधि, पन्ना, मात्रा, २ माशे, 
गुण, कप, प्रयोग, ( १ ) मनको प्रसन्न- 
ताप्रद, ( २ ) प्राणवायुको TUN (3) 
दष्टिकी शक्ति, हृदय, मस्तिष्क ओर आ- 
माशयको बलप्रद, ( ४ ) अतिसार आर 
अन्त्रिक्षतका नाशक, (X) EU 


BIENES गरम ओर रूच्त, हाने- 


कलताकों लाभप्रद, (६) ze 


ve 


पथरीको खण्डनकतो, (७) नेत्रक TAA 
लाभप्रद, ( ८ ) इसका गलेम पाहन ता 


Lk. Gd 
= 


= ६ अभिनव निदु l 


——————— 
———— 


विशेषतः हृदयको denm हे, (६) भयको 
हरणकतो, (१०) VAM | जिताने- 
बाला है, ( निर्विमेल ) 
es ~ 
(५८०) फाल्गोश 
फारसी, फीलगोश, अरबी, फीलगोल 
और इज्नुळफील, स्वरूप, हरी, स्वाद, 
कडवी और sued, पहिचान, एक 
ओषधि है कि जिसके स्वरसको पकाकर 
रसौत TE THA, भारी औौर२कच्तामे 
गरम तथा BA, हानिकती, "edel 
और पिच्छलदोषोको पैदा करनेवाली, 
द्पेनाशक, बबूलका गोंद, प्रतिनिधि, 
आफिस्ती मात्रा, २ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) स्वच्छताप्रद्‌, ( २ ) रुस- 
युक्त सांद्रदोषांकी शोधक, ( ३) रोधकी 
उद्घाटक, ( ४ ) कांतिप्रद, ( ५ ) नेत्रोको 
स्वच्छकर्ता और ल्यभप्रद, ( ६ ) इसका 
चुआव (टपका ) आंखके मांड़ेको 
गुणकारक ह, ( ७ ) क्षताको उत्पन्नक्ता 
)इसकी Gels स्वरसको लिंगेन्द्रियके 
शिरपर टपकावे तो अत्यन्त मून्नळ है, 
(९ ) मूत्रक राधको लाभप्रद, (१०) अ- 
VENERE खरडनकता, (११) शहदके साथ 
इसका लेप ओजको संचालनकर्ता है, 


फारसी, खयारदश्ती, अरबी, किशा- 


 युल्वर, स्वरूप, हरा ओर पीला, पहिचान, 


रे 
कहजसा लम्बा एक प्रसिद्ध फल है, यह 


~~ 
qur आर गरामेयामं होताहे, प्रकृति, १ । E 
कक्षामै ठंडा और तर, हानिकती, sem. | हे 
नकत ओर बहुतही जल्दी सडनवाला है, | ^ 
दपेनाशक, सफेद गुड़ आर गरम gay 3 
प्रतिनिधि, कचा ख़रबूज़ा, गुण, को, 
प्रयोग, ( १ ) हृदय और मस्तिप्कक्रो | 
बलप्रद, (२ ) कफज्वरको उत्पन्नकती, | 

( ३ ) मस्तिष्क सम्बन्धी रोधका cay. 
टक, ( ४) प्रकृतिको मृदुकती, (५) 

मूत्रल है, ( निर्विषेल ) 


e 
(५८२) फूलफली 
स्वरूप, हरी, स्वाद, कड़वी, पहि- 
चान, एक प्रकारकी ओषधि है जोकि W 
पत्तोंकी छत्तादार होतीहै, प्रकृति, १कत्ताे 
ठंडी और २ कक्तामें ws हानिकती, 


थलके अवयबोंको, eu 5 TT 
वच्तस्थलक अवयवाको, दपनाशक, मिश्री, : 

गुण, कमे, प्रयोग, ( १) ओजको बलः ( 
प्रद, (२) dade, (३) ada | `` 
aD 


सांद्रकर्ता, ( ४ ) प्रमेह और शुक्रमेह 
लाभप्रद, ( ५ ) मूत्रके दाहको gud 
ह, ( निविषेल ) 
(५८३) फूलआंबला 

स्वरूप, पिलोइलिये हरा, स्वाद, 
कडुआ और कसेला, पहिचान, eed 
आंवलेका वृक्तजेसी एक ओषधि है, Tl : 
१ कक्षामै ठडी और we, हानिकर्त ES 
शीतप्रकृतिवालाको, दपनाशक काली! | । 
मात्रा, ५ माशे, गुण, कमे, र! 
(t) इसका स्वरस नासूर और बड़े ग 
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eee $ 
— | का पूरक है, (२) नमकके साथ इसका 
| aq खाजको गुणकारक हे, (३) चोटको 


HI. 

3 gara गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 

(Wy | 

& । (५८४) बकायन 

फम, | संस्कृत, महानिंव, फारसी, आजाद- 


कको | HEA, अरबी, वान, BAST, मेलियाए- 
ती, | मेक, स्वरूप, पतते" हरे ओर फूल पीला 
घा. | होताहे, स्वाद्‌, FEA, पहिचान, एकः 
५) | जातिका बड़ा वृक्ष हे कि जिसकी लकड़ी 
नरम होती है और फल बहुत कम होताहै, 
एक जातिका नीम है, ase बहुत होता है, 
m प्रकृति, ३ कक्षामे गरम और Seal, हानि- 

`| कती, यकृत्‌ और आमाशयको, दपनाशक, 


| | 
= | साफ, प्रातानाध, APA आर बकायनक 


रो फल, मात्रा, ९ Eus गुण, कमें, 
T प्रयोग, ( १ ) रोमकूपोंका उद्घाटक, 
= (२ ) वायुको लयकती, (3) मूत्रल 
fal (४ ) कोढ़, AHI, कठमाला, शा 


x | mop और खचाके रोगोंको लाभप्रद, ( ५ ) 
रक्तशोधक, ( ६ ) इसका लप शाथका 
लयकारक हे, (७) इसका भजन दार्ताको 
| aang हे, ( निर्विषेल ) 

(५८५) बकायनक फल 

संस्कृत, महांनिबफल, फारसे, गारे 
~ | एरस्तञ्राजाद, अरबी, हब्चुलवान आर 
cap Wire इंग्रेज़ी, मेलियाएग्बेडरक, 


॥ सरूप, काला, स्वाद, चिकना और कडुआ, । प्रतिनिधि) कदर) मात्रा, 
| पहिचान, गोल aay, प्रसिद्ध दै, प्रकृति, | कमे, प्रयोग, (१ ) र्‌ 
| > इत्तामे गरम और wen हानिकतो, ¦ (२ ) वायुकी सयका, 


ASL और आमाशयको, दर्षनाशक, 
सॉफ, प्रतिनिधि, बिस्वासा और मजीठ, 
मात्रा, ७ माशे, गुण, कम, प्रपोग, 
(2) यकृतूके रोधके उदघाटक, 
(२) कफ और वातको अतिसारद्वारा 
शोधनकर्ता, ( ३) शोथको लयकती, 
(2) रक्तशोधक, ( ५ ) प्लीहकी पीडाको 
लाभप्रद, (६ ) बवासीर, az 
कठोरता और सूखी तथा तर खुजलीको 
हरणकर्ता है,(७) इन्होंका तैल स्नायुओकी 
ऐठनको गुणकारक है, ( निर्विषेळ ) 
(५८६) बकन 

स्वरूप, हरा, पहिचान, हिंदुस्तानमे 
एक ओपथि होतीहै, प्रकृति, गरम ASA, 
गुण, कम, प्रयोग, (१) इसके पत्ताका पीनस 
बदवूसे उत्मन्नहुआ ज्वर, कफज्वर ओर 
सरदीकी खांसी दूर हातीह, (२) मूतराध। 
प्रमेह और पथरीको हरणकतो, (३) 
इसका लेप शोधको लयकारक दे, (४ ) 
फोड़ोंकों पकानेवाली, (५) रक्तशोधक है, 


५८७) बसखुरमास्पम 
गरा, बखुरमारयम, स्वरूप, भूर, 
स्वाद, कडवी, पहिचान, एक ओषधिक्री 
जड़ है, प्रकृति, २ कामे गरम ओर SA, 


हानिकतो, गुदाको, दपेनाशक, कतीरा, 
७ माश,गुण, 
|qwi उद्घाटक, 
(3) स्निरध- 


= अभिनवनिधंदु । 


ताको BARI करनेवाली, ( ४ ) मूत्र 
अतव, प्रस्वेद आर दुग्धप्रवतेक, ( ५ ) 


Hn यकृत्‌के रोधको खेडनकती; (६) पीलि- 
n याको गुणप्रद, ( ७ ) इसकी जड़ शीघ्रही 


प्रसव करानेवाली है ( ८) इसके बीज 
कांतिप्रद हैं ( निर्विपेल ) 
(५८८) बच्छनाग 
संस्कृत, वत्सनाभ, फारसी, जेहर, 
A, AT, स्वरूप, ऊपर काला और 
भीतरसे कुछ सफ़ेदीलिय, स्वाद, कडुआ, 
पहिचान, निर्विसी जैसी एक पर्वती वक्षकी 
जड़ है,इसकी कुछ जातोंको संखिया कहतेहैं, 
प्रकृति, ४ कक्षार्मे गरम और xu 
शानकता, घातक ह, दपनाशक, निबिसी 
आर दायुल्मिस्क, मात्रा, २ माशे, गुण, 
कमे, भयाग, ( १ ) शुद्ध कियाहुआ 
कोड, सक्रददाग़ आर श्‍वासको गुणकारक 
ह परतु sah संवनम बहुत ध्यान रखना- 
Ale, ( बलवान्‌ धातक विष है ) 
(५८९) बच (गुड़बच) 
संस्कृत, वचा, फारसी, अगरतुकौं, 
अरवी, विज, स्वरूप, ललोईलिये सफ़ेद, 
स्वाद, तीखी, पहिचान, गांठोंदार एक 
जड़ है, प्रकृति, ३ कक्षामें गरम और 
रूक्ष, हानिकता, शिरको ओर रुषिरको, 
७ फळ ` 0 RNSISER, सोफे और सिकंजवीन, प्रति- 
H निधि) ज़राबद, लोंग और रेवन्दचीनी, 
“मात्रा, ३ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
PST, ( २ ) कांतिप्रद, ( ३) 


ag, ( ४ ) कफशोधक, (x 
वायुका TARA, (६) मस्तिप्कको कफ 
स्निग्वतासं शांधनकता, ( ७ ) पत्तवध 


इद्रयाकावकलता, स्तम्भ आर हकलानको | 


गुणकारक हैं, (c) आमाशय शौ 
मस्तिष्ककी स्तिग्वताको शोषण करे. 
वाला, ( ९ ) स्नायु ओर areas 
बलप्रद्‌, ( to ) यक्कत्‌का बलप्रद, (११) 
शीतप्रकृति, नेत्रके रोग ओर ai] 
पाड़ाको गुणकारक हे, ( निर्विषेळ ) 
५९०) बजियार 
स्वरुप, कालापनलिये हरा, स्वाद, 
FEM, पहिचान, एक बहुत बड़ा VW 
हैं, WHIT, १ कक्षास गरम ओर ३ HAA 
रूल हे, हानिकतो, .ओजनाशक है, 
दपेनाशक, सनोबरके बीज, ` प्रतिनिपि, 
diia, मात्रा, ३ मारे, गुण, कर्म 
प्रयोग, ( १ ) शोथ और वायुको लयः 
कर्ता, (२) स्वच्छताप्रद, ( ३ ) पिच्छ 
को अतिसारद्वारा शोधनकती, (४)कोद 
सफ़ेद दाग) गुदाके कीड़े, शुक्रमेह और 
रक्तविकारको हरणकती है, ( निर्विषेल) 
( ५९१ ) बड्हल . 
स्वरूप, जिसका फल eit 
पीला हाताहे और मिंगी लाळ तथा सर्फ 
होतीहे, एक फळ है, स्वाद, ALT 
पहिचान, इसका वृक्ष बहुत बड़ा दैति 


ओर पत्त बादामके वृक्षजेसे ete | 


TH, कच्चा 2 HAH ठंडा आर a 
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ff = य कप मम 


Co a 0 यायाय 


हानिकता, आघध्मानकता और आजको 
बानेवाळा, दपनाशक, सिकंजबीन, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) कचा गरिष्ठ 
है, (२ ) कफकरो उत्पन्नकर्ता, ( ३) 
वित्तो हरणकती, ( 9 ) पकाहु् हृदय 
श्रोर आमाशयको बलप्रद है, (५) इसके 
बीजोको UAHA माताके दूधके साथ 
सेवन करावे तो बालकांकी THAR मृदुः 
कारक है, ( ६ ) इसका दूध वालकोके- 
लिये रेचक हे, ( ७) कफज्वरको- 
उत्पन्नकता है, ( निर्विबैछ ) | 


( ५९२ ) बथुआ 


संस्कृत, वास्तू) फारसी, सलमह, 
अरबी, कतफ, इंग्रेजी, हाइटगुजफुट, 
स्वरूप, हरा, स्वाद, फीका और वेस्वाद, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध शाक है, प्रकृति, 
२ कत्तामें ठंडा और तर, हानि, 


EE रका i 
तथा पकाहुआ गरम आर तर हाताह, 


उप्णप्रक्ृतिवालोंको और वायुको उत्पन्न- 
कती,दपेनाञक, गरम TAT, प्रतिनिधि, 
पालक, गुण; कमे, प्रयाग, (१ ) MATT, 
(२) शुद्ध amit उत्पन्नकती, ( ३ ) 
उष्णप्रक्षातवाले  wmdqm अनुकूल ह; 
(2) उष्णप्रक्ृतिवालांको अनुकूल है, 
(५ ) प्यासको शांतिप्रद, ( ६ ) इसके 


(५९३) qum बीज 

संस्कृत) वास्तूकवीज, फारसी, तुख्म- 
सलमह, अरबी, WA कतफ, स्वरूप, 
काले, स्वाद, फीके, हिचान, प्रसिद्ध हैँ, 
प्रकृति, गरम ओर रूक्ष, हानिकर्ता, 
उष्णप्रकृतिवालाको, दपनाशक, गुलाब, 
और कंद, प्रतिनिधि, पालकके बीज, 
“मात्रा, ५ मारो, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
रोधका उद्घाटक, ( २ ) रेचक, (३ ) 
मलको लयकती, (9) मलको शोधनकर्ता, 
( ५ ) जलोदर, पीलिया, मूत्रकृच्छ, Te 
और अंब्रियोंकी निबेलताको गुणकारक है, 
( ६ ) ओजप्रद, (७) विशेषतः ओजको 
चालनकर्ता है, ( निर्विपैल ) 

SN 

(५९४) बनाला (कपास) 
संस्कृत, कापासबीज, फारसी, पुम्वा- 


दाना, अरवी, हृव्बुलूकुतन, इंग्रेज़ी, काटन्‌, 


स्वरूप, वाहर सफ़ेद ओर मीतरसे काला 
होताहै, पहिचान, रुदै (कपास) के भीतर 
एक प्रसिद्ध वीज होताहे, प्रकृति, २क्षामे 
गरम और तर, हानिकता, इकको, द 
नाशक, ख़मीरा, वनफ्सा ओर सफ़द केद 
प्रतिनिधि, कत्तमक बीज) मात्रा, ९ माश, 
गुण, कम, प्रयोग, (१) iam 
( २ ) स्तम्भनकता, (३) मलक seat 
( ४ ) उदर आर quee मृदुकता 
( ५ +) गरमीकी STATA हरणकता, (६) 


M 
पताका स्वरस रोधका उद्घाटक है, (७) 
"WS, (८) शोथको लयकत्ता, (९ ) 


को तोड़ता है, ( निर्विषेल ) 


गर्भाशयके वंद हानेको TART, (७) 
वीर्यको सांद्रकता, ) दूध आर St 


= ७० अभिनवनिधंटु । 


उत्न्नकती, ( ९ ) इसकी मिंगीका पीना 
रोजको चाळनकती है, ( १० ) इसका 
वैल aan मले तो कामोत्पादक 
हे, ( ११ ) इसके तैलका मलना भाई, 
कालेदाग़, चिनमिनाहट और व्रणको हरण- 
करनेवाला है, (१२) यदि इसके TA ASH 


उबालकर आंखके ऊपर बांधे तो आंखोंके 
दूखनेको गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(५९५) बनियाला 
स्वरूप, कुल लाल ओर भूरा, स्वाद, 
चाश्नीयुक्त खट्टा, पहिचान,आलूके समान 
एक फल है, प्राय;बंगालम उत्पन्न होताहे, 
प्रकृति, २ BAA ठंडा ओर तर, हानि- 
कता, ज्वरप्रद और कफप्रकृतिवालोंको 
हानिकारक है, दपेनाशक, शहद ओर 
नमक, गुण, कमे, प्रयोग, ( 0) पित्तकों 
शांतिप्रद, (२) पित्तप्रक्षातिवालांको हित- 


NAN 


कारक हे ( data ) 
(५९६) बनपास्ता — 
फारसी, मायबसुख़, अरबी, ओता- 
मूनी, स्वरूप, फूल लाल,हरा और पीला 


3 र c Sn 
होताहै, स्वाद्‌, FEA, पहिचान, पोरतके 


समान एक जातिकी ओषधि है, प्रकृति, 
२ HAH गरम, गुण, करम, प्रयोग, 
( t) दाषाको ल्यक्ता, ( ३ ) नेत्रके- 
कताको शोधनकता,( ३ ) मुखकी सूजनको 


NAN 


आर लारक TABI गुणकारक हे(नेविषेल) 


(५९७) बनफशा 
. फारसी, बनफशह, अरबी, वनफसज 


5 rro gus भिंगीका पीना और फरफीर, स्वरूप, काठापनति न हरा, 
स्वाद, कसेला, पहिचान, एक पवेती 
ओपाधे हे कि जिसके पत्ते और फूल काम 
Ade, प्रकृति, २ कत्तामें ठंडा और १ 
कक्षामें तर हे तथा किसीकी संमतिमे २ 
PAM गरम ओर रू है, हानिकती, 
हृदयको दुबला करनेवाला और व्याकुलता- 


प्रद है, दपेनाशक) सुलहटीकासत्त, ger | 


q3 फूल ओर बिही है,प्रतिनिधि,नीलोफर 
ओर खुब्बाजी, मात्रा, ९ AR, गुण, 
कसे, प्रयोग, (१) पित्तजमलकों आति- 
सारद्वारा सुगमतासे शोधनकती, (२) 
IU, रुधिरकी गरमी,वन्नस्थळ ओर कंठके 
खुरखुरानेको शांतिप्रद, ( ३ ) शोथको 
लयकती, ( ४ ) वस्तिक दाहको हरण- 
कती) ( ५ ) खांसीको लाभप्रद, (६) 
निद्राप्रद है, ( निर्विपेल ) 


(५९८) बंबूछ ( कीकर ) 


संस्कृत, वब्वूल, फारसी, gel, 


अरबी, अम्मगीला ओर समरह, इंग्रजी 
एकश्याद्री, स्वरूप, पत्ती हरी ओर फूल 
पीला तथा फली सफ़ेदीलिये हरी होती, 
स्वाद्‌, कुछ BEAT और कसेला lle, 
पाहूचान, एक प्रसिद्ध कांटवाला वृक्ष e; 


Neid, ठंडा ओर wa, हानिकतों। | 
मस्तिष्क, आमाशय ओर गुदाको, दप Ap 


नाशक, बनफ्सा, कतीरा ओर (eh 


प्रतिनिधि, पलास, गुण, कर्म, प्रयोग? | 
१ ) स्निग्धमळ (फोक) को रोकनवात) | 


zb og — गत 


E 
^ 


| (२) दुःखित श्रवयर्वापर मलको नहीं 
॥ गिरनेदेता, (3 )इसका पीना गरम हृदय 
AC व्याकुरताको गुणकारक है, (४) 
आंतरिक अवयर्वोको बलमद, ( ५ ) इसके 
पताका काथ अतिसारको बाँधनेवाला है, 
(६ ) राधका उदघाटक, ( ७ ) इसकी 
घाल, पत्ते ओर फूलका चूर्ण तथा गोंद 
वीयेका पतलापन, शीघ्र स्खलितहोना और 
शुक्रमेहका नाशक है, ( ८ ) इसके बीस- 
तोळे पत्तोंका काथ बलवान्‌ रेचक है ओर 


NON 


वमनप्रद है ( निर्विषेल ) 


(५९९) बबूलका गोंद 


संस्कृत, बब्चूलनियीस, फारसी, 


ड्वितीयभाग | 


१७१ 


लिय हरा, स्वाद, कड़वी, पहिचान, हिँदु- 
| WITH होनेवाली एक प्रसिद्ध ओषधि है, 


मक्रात, १ कत्तामं ठंडी, क्रिसीके 
मतग १ कत्ताम गरम हे, प्रतिनिधि, 
| मुंडी और नीलकंठी, मात्रा,७माशे, गुण, 
कमे, प्रयाग, ( १ ) रक्तशोंधकर, ( २ ) 
व्रणका लाभप्रद, ( ३) वीथस्नावको 
हरणकती, (9) बुद्धि और धारणा- 
शाक्तेको बलप्रद, ( ५ ) सफ्रेददाग और 
प्रायःत्वचाके रोगॉको हरणकर्ता, (६ ) 
सुखके रूपका शोधक है, ( निर्विषल ) 
(६०१) बरगद ( बड़ ) 


स्वरूप, ललोईलिये पीला, | 
स्वाद, कुछ मीठा, पहिचान, प्रसिद्ध हैं, | 
प्रकात, उडा आर रून तथा ।कसाक 

Had समान गुणवाला है, हानिकती, 
आमाशय और गुदाको,दपिनाशक,कतीरा, 
बिहीदाना और ढाकका गोंद, मात्रा, ५ 
मारो, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) नसोंके 
मुखपर चिपककर रोधको उत्पन्नकता,(२) 
वत्स्थलको सृदुकती, ( ३ ) वद्धक, (४) 
आमाशयको aea, ( ५ ) अत्त्रियोको 


| जातुजायब, 


बलप्रद, ( ६ ) वक्षस्थलकी पीड़ा, FSA 
सुरखुराना, वक्षस्थल ओर. फफडका TE 


A पुराना तथा पाश्वशलको गुणकारक है, 
(७) स्वरशोधक,(८)लेखनताको हरणकता है 
( निर्विपेल ) 


(६००) बरमदंडाँ 
सस्कृत, TAGS! स्वरूप, कालापनः 


संस्कृत,वट,फारसी,दरख्तरशा,अरबी, 
स्वरूप, पत्ती हरी ओर 
डाली भूरी तथा फल लाल होताहे, स्वाद, 
कुछ मीठा और फीका, पहिचान, जिसकी 
डालियोमेसे जटा निकलकर पृथ्वीर्भे घुस- 
जाती हैं और जड़ जैसी होजाती हैं, एक 
बहुत बड़ा MAS वृक्ष हे, प्रकृति,२कक्तामें 
गरम और तर, हानिकतो, उष्णप्रकृति- 
वालोंको और ओजको, दपनाशक, FAL, 
प्रतिनिधि, दम्मुलश्रखबेन, मात्रा, ९ 
माशे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) अति- 
सारका बद्धक, (2) वायु, पित्त- 
विकार, फोड़े और फुन्सियोको हरणकती 
(३) इसका दूध शोथको लयकारक है,(४) 
ओजप्रद, ( ५ ) बवासीर आर वायका 


द्रवताका नाशक, ( ९ ) WA स्खालत 


होना, शुक्रमह AR aH adm सावका 


9 GR 


अभिनव निघ | 


हरणकरता, (७) SORT © 
( ८ ) स्तम्भनक्रता हे, ( निर्विषेल ) 


(६०२) बरफ 


संस्कृत, हिम, फारसी, बरफ, अरबी, 


सलज/ग्रेज्ञी, स्नो,स्वरूप, चमकीला और | 


फेद, स्वाद, Wl, पहिचान,प्रतिद्ध दै, 
प्रकृति, २ HAA ठंडा AT २ HAA 
weg है, किसीकी सम्मतिमें २ कक्षाग गरम 
और रून हे, हानिरती, शीर्तप्रकृति 
वालांकी श्रंत्रियांको, दपनाशक, लोंग ओर 
शहद, गुण, BA, प्रयोग, (१ 
विक्षिप्तताप्रद, ( २ ) गरमीकी अन्त्रिः 
पीडाको शांतिप्रद, (३) पाचनशक्ति और 
आमाशयको बलप्रद,( ४ ) गरमीका उवर, 
सूखी और तर खांसीको हरणकतो, (५) 
यदि कठके भीतर जोक चिपकजावे तो 
उसको निकालदेतीहे, ( ९ ) यदि मस्तक 
( माथे ) पर वांधी जावे तो नक्सीरको 
बन्द BAAS! ह, ( निर्विषेळ ) 
(६०३) बरयाला (खिरेटी) 
संस्कृत, वला, स्वरूप, सफ़ेदीलिये 
हरी ओर पीली, स्वाद, कडवी और तीखी 
पहिचान, एक प्रसिद्ध ओषधि है, प्राति 
गरम आर तर, गुण, कमे, प्रयाग, (१) 
इसक पर्चाको जलमें . पीसकर पीवे तो 


THE, शुक्रमेह और पथरीको गुणकारक है, 


फारसी, सवलुर्किस्तानी, अरबी, st 
स्वरूप, पिलोईलिये हरी, स्वा 
युक्त, कड़वी, पहिचान, 
नीबू जेसी गथि आतीहे एक पापि है 
क्रते, २ BAN गरभ आर रून, हा 
निकता, उप्णप्रकृतिवालोको, दपेनाशक, 
धनियाँ ओर चदन, प्रतिनिधि, दाळचीर्न 
आर कबाबचीनी, मात्रा, ७माशे, गुण, 
कमे, प्रयोग,( १ ) दोषोको स्वच्छकर्ता, 
( २) मनको प्रसन्नकता, (3) ग्रामाशय, 
यकृत्‌ और उत्तमांगको बलप्रद, (४) 


श्वासकी नाशक, ( ६ ) स्नायुके रोगोंको 
लाभप्रद, ( ७ ) मूत्रकों लाभप्रद, (८) 
ओजपद है, ( निर्विषेल ) 
TAN 
(६०५) बहेडा — 
संस्कृत, विभीतक, फारसी, adt, 


( २ ) इसके पत्तोका स्वरस सांपके काडे- 
हुएका लाभप्रद है, (३) इसके पीले पत्ते 


शॉथका लयकारक हैं, (४) पीड़ाकों शांति 
है, ( निर्विषेल ) 


अरबी, बलेलज,४ग्रेज़ी बेलरिकमाइरावो- 
लम, स्वरूप, 'पिलाहील्ये भूरा, स्वाद 
कसेला, पहिचान, हरड़के समान एक 
प्रसिद्ध ws है, gala, १ कामे 
ठंडा और २ कक्षाने रूत्त, हानिकत 


गुदाको, दर्पनाशक) खांड और शहद | 
प्रतिनिधि, आंवला और काली हरड, TA 
१० माशे, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ 
स्वच्छताप्रद्‌, ( २ ) बद्धक, (३) AM 
शयको बलप्रद, ( ४ ) ज्ञुधाप्रद, ( * 
विशेषतः वातज. मळक्रो. ग्रातिसारद्वार 


स्वरको शोधनकती, (५. ) खांसी और: 


SW. ` 
जिसके पत्ते 


I 


द; yes M 
ता. एक प्रसिद्ध अनाज है, प्रकृति, २ कचता 


) १ 


4 


"| 
| Stara}, तृषाप्रद, रोधप्रद, वातरक्त- 


| 


रा 


द्विती यभाग | 


शोधनकती, ( ६ ) पित्तजमलका नकती, ( ६ ) पित्तजमलका रेचक, - 
(७) जीणीतिसार, Resist और बवा- 
दको लाभमद,(८) नेत्र और मस्तिष्कको 
बलप्रद 8) ( निर्विषेल ) 
(६०६) बाकला 
फारसी, वाकला, अरबी, वाकला, 

स्वरूप, काला, स्वाद, फीका, पहिचान, 
एक अंगुलीके बराबर प्रसिद्ध फली edie, 
इसके भीतरसे बीज निकलते हैं, प्रकृति, 
१ कच्ताम ठंडी और तर, हानिकर्ता, 
बुद्धिको विगाड़नेवाली और शरीरमें भाफको 
उत्पन्न करनेवाली, दर्पनाशक, धी, नमक 
और इसका यीलना है, प्रतिनिधि, 
लोबिया, गुण, कमे, प्रयोग, (१) शोथको 
लयकतो, (२) अंतमेलको पक्ककतो, 
(३ ) आमाशयकी येलीमं शीघ्रही उत- 
wiz, ( 9.) खांसीको शांतिप्रद, (५) 
Hae क्षत ( जखम ) का पूरक, (६) 
जीणोतिसारकी बद्धक, (७)ओजको वलप्रद, 

( ८ ) केठमाछाकों लयकतो, (९) काले 
दागोका हरणकतो, (१०)माईकी नाशक है, 
( निविषेल ) 

(६०७) बाजरा 
फारसी, गावरस, अरबी, जावरस, 

स्वरूप, भूरा, स्वाद, फीका, पहिचान, 


गरम और wa, किसीके मतमें २ FAH 
॥ डा और रूक्ष है, हानिकती, अधोवायुको 


रि 
D 


[OW और गरिष्ठ है, दपनाशक, पी) दूध, 


: 
8. 


१७३ 
और खांड) प्रनिनिवि, चांवल : और 
HAUS, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) शरीर, 
कमर, आमाशय ओर ओजको बलप्रद, 
(२ ) अधिक स्निखताको शोषणकर्ता, 
(३ ) वद्धक, ( ४ ) रूत्तताम्रद,( ५ ) 
शीघ्रपाकी, (६) इसकी रोटी पित्तज अति- 
सारकी बद्धक है, ( ७ ) मूत्रल, ( ८ ) 
कच्चे गर्भको गिरानेवाला, ( ९ ) इसकी 
पोटळीसे सिरको सेके तो सर्दीकी शिरः- 
पीड़ाको गुणकारक है, (१०) आमाशयका 
अफरा और बवासीरकी पीड़ाको लयकर्ता, 
(११) सिर्काके साथ इसका लेप शीतकी 
शोथको लयकती है, (निर्विषैल एक नाज है) 
(६०८) बांदा 
सस्कृत, बन्दाक, अरबी, खरकतां, 
इंग्रेज़ी, लोरेथससलेगिफोलियम्‌, स्वरूप, 
हरा और लाल, स्वाद, कसेळा और बेस्वाद, 
पहिचान, एक ओपधि है जोकि पुराने 
वृत्तोंकी शाखाओंपर अनेक तरहसे ऊगतीहे, 
प्रकृति, १ Fae गरम और BE, 
किसीके मतमै १ «unb ठंडी और wu 
है, गुण, कमे, प्रयोग, (१) वायु, 
कफ और फोडे, फुँसियाँको हरणकतो, 
(3) विषके विकारको _हरुणकतो, 
( ३ ) इसके काथसे कुही करे तो दन्त 
मूल ( Haat )के शोथको और दातका 
पीड़ाको दूर करताहै, परन्तु जिस TIA 
बांदा होगा उसके कमेभी वैसेही होगे, 


| (निरविषैल ) 
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(६०९) बादियानखताई 
स्वरूप, सफ़ेदीलिये भूरा, स्वाद, 
कुछ मीठा और तीखा, पहिचान, एक 
प्रकारका सुग न्धियुक्त छोटा फल हे, प्रकृति , 
२ कक्षामें गरम और रूक्ष, हानिकती, 
स्नायुओंको, दपेनाशक, इसको भूनाना 
है, मात्रा, ३ मारे, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १.) वायुको लयकती, (२) रोधको 
संडनकती, ( ३ ) आमाशयक्रो बलप्रद, 
( ४ ) पाचनशक्तिक्रो बलप्रद, ( ५ ) 
आहारकी गरिष्ठता और अपानवायुका 
नाशक, . ( ६.) अन्त्रियोंकी पीडाको हर- 
'णकती, ( ७ ) कफको लयकती, ( ८ ) 
मूत्रप्रव्तक, ( & ) श्ळेष्माको लाभप्रद, 
(१०) तृषाप्रद्‌, (११) शिरःपीड़ाको उत्प- 
त्रकती है, (fate ) 
(६१०) बादाम मीठा 
संस्कृत, मिष्टवाताद, फारसी, बादा- 
WX, अरबी, लोजुल्हल्व, इंग्रेज़ी, 
स्वीटअलॉड, स्वरूप, बाहर लाल आओ 
भीतर सफ़ेद होताहै, पहिचान, एक 
प्रासेद्ध मेवा है, Tala, १ Ha गरम 
और तर, किसीके मतर्मे समान गुणवाला 
है, हानिकतो, अन्त्रियोंकी और गरिष्ठ 
तथा दौर्धपाकी है, Exe ais, 
प्रतिनिधि, चिलगोजा, मात्रा, १ तोासे 
३ तोलेतक गुण, कमे, प्रयोग, ( १) 
विबंधका उद्घाटक, ( २ ) शरीरकशक्ति 
और मस्तिप्कका रक्षक, ( ३) कांतिप्रद, 


See 
(४ ) दृष्टिको बलप्रद, (५) परति ` 
और कण्ठका WSFA, (६) Tay 
अनुकूल है, (७) शुक्रल, (८) | 
रूक्ष कास, वस्ति और ममेहको लाभप्रद, - 
( ९ ) शरीरको बृहणकतों, (१०) gla 
मद, (११) गुल्मको लाभप्रद है, (Ry 
(६११) बादाम कडुआ 
संस्कृत, तिक्तवाताद, फारसी, बांदा- 
HAR, अरबी, TITY, स्वरूप, 
बाहर लाल STR भीतर सफ़ेद, स्वाद, 
कडुआ, पहिचान, एक प्रसिद्ध मेवा है, 
प्रकृति, ३ BA गरम और २ 
कक्षामै wu है, हानिकतो, - 


दर्पनाशक, खांड, मिश्री ओर मीठे बादा- 
मका तेल, मात्रा, ३ माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) शोथको लयकती, (२) 
स्वच्छताप्रद्‌, ( ३ ) पिच्छल दोषोके नष्ट 
और शुद्ध करनेमें अद्वितीय है, (१ 
शिरकी पाडा, सूखी और तर खांसी, ae 
स्थळ और फेंफड़ेके शोथकों गुणकारकर। 
(५) aaah रोग और पीलियाकी 
लाभप्रद, (६) पथरीको खंडनकता,( ७ 
शहदकेसाथ विसके खावे तो बावले कृतेर 
काटेहुएको गुणकारक है, ( निर्विषेल ) | 
६१२) बालजवास ।॥ 
फारसी, बादआवुर्द, अरबी, TF i 
तुलूबेजह, स्वरूप, जिसके बीज हर 


E 


भाड़ हरे होतेहे, स्वाद, कडुआ, VU | 


जिसके बीज करकेबीजजैसे ade, काद 
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उटकरेराजैसी एक ओषधि है, प्रकृति, १क- | वियुक्त wien पहचान, Fe. 
कामें गरम श्रौर रूक्ष, हानिकतों, फेफड़ेको 
दपनाशक, आफ्स्ती, प्रातीनाथे, पित्त- 
पापड़ा, मात्रा, Al, गुण, कमे,प्रयाग, 
(t) सांद्रकफ और वातको अतिसार- 
द्वारा शोधनकती, ( २) आमाशयको 
बलप्रद, ( ३ ) रोधका उद्घाटक, (४) 
मूत्रप्रवतेक, ( 4 ) He मळको लयकर्ता, 
(६ ) दांतोंकी पीड़ाको ह्रणकती, (७) 
कफज और वातज जीणेज्वरका नाशक है, 
( ८) मूत्ररोधको लाभग्रद, (९) 
जलोदर ओर पादांगुलि पीड़ाको लाभग्रद, 
(ffs) . 

(६१३) बावची (बाकची) 

फारसी, अवल्गुज, इंग्रेज़ी, एसूक्यू- 
लंटल्फाकुर्शो, स्वरूप, चपटा और गोल 
एक प्रसिद्ध बीज है, प्रकृति, २ कत्तामें 
गरम और रून, हानिकती, आध्मानकतों 
ओर त्रण्पद है, दर्पनाशक, सेफ ओर 
धी, पात्रा २ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) अंतर्मलको मृदुकती, ( २ ) लुधा- 
प्रद, ( ३ ) सफ़ेद और कालेदाग,खुजली, 
फोढ़ और रक्तविकारकों खाने और लगा- 
नेसे गुणकारक है, ( ४ ) . कफज्वरको 
लाभप्रद, ( ५ ) कृमिनाशक, ( ६ ) मूत्र 


भागेक ala शोधनकता है,( निविषेळ ) 


(६१४) बाबूना 
फारसी, बाबूना, अरबी, वाबूज, 
स्वरूप, पीला ओर भूरा, स्वाद, सुगं- 


वियुक्त फीका, पहिचान, जिसके प्रायः 
फूल कामम श्रते हैं, एक बूटी है, प्रकृति, 
३ कच्षामें गरम और २ कक्षाने रून, 
हानिकर्ता, शिर और कंटको भारी करने- 
वाला तथा शिरःपीड़प्रद है, दर्पनाशक, 
लोफरका फूल ओर शर्बतश्रनार, 
प्रतिनिधि, बिरेजासिफ और नाखना, 
मात्रा, ४ मारो, गुण, कम, प्रयोग, 
( १ ) eme उप्णताप्रद, (3) 
शोथको लयक्रती, ( ३ ) यक्कत्‌का fii 
और नसके gee रोधका उदूघा- 
टक, ( 9 ) प्राणाम स्वच्छताको उत्पन्न- 
कती, ( ९ ) मूत्र, प्रस्वेद, आतंव और 
दुग्धप्रवतेक, ( ६ ) अश्मरी (um) 
को खंडनकती, ( ७ ) गुल्म, वस्तिशुल, 
पांडु और SI कासको गुणकती, (८ ) 
इसका लेप शोथको मृदुकती है, (२) इसका 


नेत्रांजन आंखोसे पानीके उतरनेको लाभ- 


प्रद्‌ हे, (१०) दृ्टिबलको orat, (११) 
इसके फूलका तेल स्नायुआँको BSAA 
ओर बलप्रद है, ( निर्विपेळ ) 
€. ^ 
(६१५) बाभिनी 
अरबी, हरून, स्वरूप, अनेक WEA 
होतीहे, पहिचान, घपकलीके समान 
एक जीव है जोकि एक दिनम कितनेही 
रूप बदलताहे, प्रकृति, रे कक्षामे गरम 
ग्रोर wu, हानिकता, FIA हे, माजा, 
अभच्य है, गण, कमे, प्रयोग, (१ ) 
इसके हृदयको TAH पहिने तो MIATA 
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लाभप्रद है, (९) इसके रुविरका | कामे ठंडे और wa, हानिकता, मतों 
नेत्रांजन दृष्टियद्धक है, ( ३ ) इसकी बीट 
आंखके जालेको और खुजलीको लाभप्रद 
है ( ४ ) भाईको गुणकरक है, (निर्विषेल) 
(६१६) बारतेग हरी 

फारसी, बारतंगसब्ज, अरबी, लिसा- 
नुलूहमल, स्वरूप, हरी, स्वाद्‌, कड़वी, 
पहिचान, जिसके पत्ते. बकरीकी जीभके 
समान होतेहे. एक ओषधि है, प्रकृति, 
२ BAU ठंडी ओर रूक्ष, हानिकतो, 
फफड़का, दपनाशक, FAFA, शहद अ 
मस्तगी) प्रतिनिधि, बाग़की हमाजके पत्ते, 
मात्रा, ५ di, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१)इसका स्वरस सम्पूणं आंतरिक अवयव 
ओर शिरके अवयर्वोके रुधिरका रुद्धक है 
( २ ) कांतिम्रद्‌, (३) दुःखित अवयवों- 
पर मको नहीं गिरनेदेता, ( ४ ) बद्धक, 
( ५) TERI बलप्रद, ( ६ ) यक्कत्‌के 
रोधका उद्घाटक, (७) इसका स्वरस 
राजयक्ष्मा, उर/क्षत ओर प्रमेहको गुण- 
कारक है, (८) इसका अक्क रुद्धक- 
शक्तिको बलवान्‌ करनेमें अद्वितीय है, 
( निर्विषेळ ) 


(६१७) बारतंगके बीज 

फारसी, तुख्मबारतंग, अरबी, वज- 
रुललिसानुल्‌हमल, स्वरूप, कालापॅनलिये 
हरे, स्वाद, कड़वे, पहिचान, एक प्रकारके 
घोटे २ गोळ बीज हैं, प्रकृति, २ 


qu SS आर जामद हे, ( २) इसके सिसा | aa ठे और रून, दानिक 
प्क आर RASH, दपेनाशक, बनफ्सा 
शहद आर मस्तगा, मातानिधि, बाग़की 
हमाजके बीज, मात्रा, € AR, TUT, Re 
प्रयोग, ( १ ) तृषाको शांतिप्रद, (२ 


प्रमेहको लाभप्रद, ( ३ ) सन्निपात, वमन, 


ज्वर और उरःक्षतको 
( ४ ) अन्त्रिर्याको बलप्रद, (५) मरोड़ाको 
हरणकत्तो, (६) नसोंमें रोधको उत्प. 
anal है, ( निर्विषेळ ) 


(६१८) बाल. 
सस्कृत) केश, फारसी, सूय, अरबी, 


लाभप्रद, | 


शेअर, स्वरूप, काले, भूरे और सफेद, | 


पहिचान, प्रसिद्ध हैं, प्रकृति, ठंडे और 
रून, हानिकतो, सम्पूर्ण आन्तरिक अव- 
यवोंको विगाड़नेवाले और वमनप्रद हैं, 
मात्रा, अभक्ष्य हैं, गुण, कमै, प्रयोग, 
( १) जलेहुए त्रणोमें लगावे तो त्रणोंकी 
सुखानेवाले, (२) यदि शहदके साथ 
सेवन करे तो मुखपाकको गुणकारक हैं 


(३) रूमीजफ्तके साथ शिरके sala 


गुणकारक हैं, ( ४ ) मुदीसंगके साथ सूखी 


और तर खुजलीको लाभप्रद हैं, (५) 


^ NON — T T 
ज़ीतूनके ded साथ आगके जलेहुएका 


लाभप्रद हैं, (६ ) इन्होंको RS, 
जे पी तो os 
अथवा Tat पीसकर लगावे ) , 


फुन्सी और तिल्लीको. लाभप्रद हें, e 
इन्होंकी पिसीहुई बुकी कांचके निके 
7 . 


शुणकारक हे, ( उपविष ) 


}- 
> 


us 
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फारसी, तुख्मबालगा, स्वरूप, काला, 
खाद्‌, लसयुक्त फीका, पहिचान, एक 
बातिके बीज हैं, प्रकृति, १ कच्तामें गरम 
at तर, किसीकी सम्मातिमे १ कत्तामं 
ठंडे और तर हैं, हानिक्ता, आमाशयको, 


e e. ^ 34 का स्वर ४ 
दपेनाशक, मिश्री आर रबासका स्वरस, 


प्रतिनिधि, तुलसी और रेशम, मात्रा, 
९ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
हृदयको बलप्रद, (२ ) हृदयकी व्याकु- 
तता और विक्तिप्तताको गुणकारक हैं, 
(३ ) रक्तातिसार ओर आमाशय सम्बन्धी 


१ श्रतिसारके लिये गुलाबजलके साथ अत्यन्त 


गुणकारक हैं, (2) यदि खांड़के साथ 
सेवन करे तो UAT ओर मरोड़ाको हरण- 
कती हैं,(५)तृषाको रोकनेवाले हैं, (निर्विषिल) 
(६२०) बाल्छड (जटामांसी ) 

फारसी, सुम्बुर्लीहदी, अरबी, Sur 


Wa, इंग्रेज़ी, नार्डेस्टीक्टस,स्व॒रूप,पिलो- 
$93 काला, स्वाद, तीदण गन्धियुक्त 
तीखा, पहिचान, विना फल और फूलके 
एक पर्वती ओषधि है, प्रकृति, २ कत्ते 
गरम और रूक्ष, हानिकतों, TEA, दपे- 
नाशक, कतीरा और वेशलोचन, प्रति- 


४ निधि, जराकस और तेजपात, मात्रा, 


४ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१). 


| मस्तिष्क, यकृत्‌, आमाशय शीर रुद्धक- 
क्तिको 
शक्तेको बलप्रद, ( २ ) दोषांका उद्घाटक, 


व्याकुलता ( होलादिंढी ) का नाशक, 
(4) आमाशय ओर वक्तस्थलकी स्नि- 
खताको शोषणकती, ( € ) मांस, जलोदर 
आर पीलियाको लाभप्रद, (७) प्रायः 
आंतरिक शोधको गुणकारक है, (=) 
मुखको सुगन्धितकर्ता, (९ ) यदि इसका 
नेत्रांजन (सुरमा) लगायाजावे तो दृष्टिको 
बलप्रद है, ( निर्विषेज्ञ ) 
(६२१) बालूत 
अरबी, बलूत, स्वरूप, पीला और 
सफ्रेद, स्वाद, एक तरहका खट्टा और 
एक तरहका मीठा दोताहै, पहिचान, 
एक फल है कि जिसके quu एक 
वर्ष वालूत और एक वर्ष माजू होताहै, 
इसकी बांड्डी काममें Bie, THA, १ 
BAM ठंडा ओर mun रक्ष, ह्याने 
कती, रोधप्रद और वातल है, मात्रा, ७ 
माशे, गुण, कमे, प्रयोग) ( १ ) बद्धक, 
(२) अतिसार, रक्तस्राव और मूखसे 
रुधिर के आनेको रोकनेवाला, ( ३ ) अन्त्रिः 
dix क्षत, आन्त्रिलेखनता, हृदयकी व्या- 
कुलता और जीमिचलानेको लाभप्रद) (2) 
was, ( ५ ) यह. ESSET 
कुछ शर्बतोंके साथ ओजप्रद हे, &) 
ओजको चालनकती, (७) शरीरको बल - 
प्रद, (८) कुछ विषोंका दपेनाशक, (९) 
इसकी राखका चूर्ण बच्चोंके मुखपाकको 
गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 


१७७ 


। (६१९) बालंगा (३) पथरीको खंडनकतो, ( 9 ) हृदयकी 


B - u 


(६२२) बालू ( रेत-घूर ) 
संस्कृत, धूलि, फारसी, रंग, अरबी, 
रमल, इंग्रजी, सेंड, पहिचान, प्रसिद्ध है, 
प्रकृति, १ Fa ठंडी और ३ कक्षामे 
ea, हानिकतो, फेफड़ेको, प्रतिनिधि, 
राख, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) स्निग्धः 
ताको आकर्षण करनेवाली,(२) जलोदरके- 
लिये बांधनेसे और दवानेसे गुणकारक है, 
(3) इसकी बत्ती आपव और गर्भस्थितिकी 
नाशक है, (४ ) यदि बेस्वाद और दुर्ग- 
वियुक्त जलके घड़ेमें'डालदेवे तो जलको 
उत्तम ओर सुस्वादु करदेतीहै, (निर्विषेल) 
(६२३) बायबिडंग 
संस्कृत, विडंग, फारसी, बिरंगका- 
बुली, अरबी, बिरंजकाबुली, इंग्रेज़ी, 
ST, स्वरूप, काला, स्याद्‌, कड़वा 
ओर तीखा, पहिचान, काली मिरचके 
समान १ प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, २ क्षामे 
गरम और रूक्ष, हानिकती, अन्त्रियोंको, 
द्पनाशक, कतीरा और मस्तगी, 
प्रतिनिधि, टरमस ओर कमीला, मात्रा, 
१० मारो, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) 
कफ, वात और uix तथा पिच्छल 
दोषोंको अतिसारद्वारा शोधनकती, (२ ) 
मलकी स्निग्धताको RES] (३)आमा- 
शयको लाभप्रद, (४) अ्रन्त्रियोके कीड़ोंको 
ली सहित निकालदंताहै, ( निर्विषैल ) 
_ (६२४) बांस 
सस्कृत, वंश, फारसी, नय, अरवी, 


झाभिनवनिघंदु | 


a Oo SSS 
कसब, ईग्रेज़ी, वेबूकेन, स्वरूप, हरा, 
स्वाद, फीका, पहिचान, प्रसिद्ध है, कितनी 
GN EN ~ 
ही तरहका होताहे, THA, १ FA उडा 


और wu हानिकतो, फेंफड़ेको, af | 


नाशक, FA, गुण, कमे, प्रयोग, (2) 
इसकी जड़ स्वच्छताप्रद है, ( २ ) यदि 
इसको जलाकर ओर पीसकर wd 
We साथ गजचम और A दाद 
लगावे तो गुणकारक हे, (३) इसके 
पर्तोकां अक्के शहदकेसाथ पीवे तो खांसीको 
लाभप्रद हे, (9) इसके पत्तोका 
काथ तिव और प्रसूति समयके रुधिर- 
स्वका शोधक हे, ( ५ ) इसकी जड़का 


होताहे ( निविषेळ ) 
(६२५) बिच्छू 

फारसी, BATA, अरबी, अकरा 
स्वरूप, अनेक प्रकारका होता है, पहि 
चान, डकदार एक विपेल कीड़ा है, प्रकृति, 
३ wu ठंडा और रूक्ष, हानिकती। 
इसकी राख फेंफड़ेको नुकसान पहुचातीहै। 
दर्पनाशक, गिलेअरमनी, प्रतिनिधि 
कछु, मात्रा, २ माशे, परन्तु यहां रास 
मतलब है, गुण, करम, प्रयोग) 
( १ ) इसके तेलका मर्दून ( मालिश ) 
पक्षवध, अर्दित, स्तम्म और गठियाकी | 
गुणकारक है, ( २) इसकी राख 7 
और वस्तिकी अश्मरी ( पथरी ) को संडी 
करनेवाली है, ( ३ ) इसकालेप ( तिश) 


आजमद हे, (Rd) | 


| 
हिन्दूळोग अचार sate यह शा 


\\ 


a 


ee कि 
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(६२६) बिजोरा 


नी संस्कृत, बीजपूर, फारसी, तरंज, 
हा | श्ररवी, उतरज, इंग्रेज़ी, साइ टूसमेडीका, 
V । स्वरूप, ललोईलिये पीला, स्वाद, खट्टा, 
१) | पहिचान, प्रसिद्ध है, wal, इसका 
दि | छीलका २ कक्षामे गरम ओर wa हे 
कि तथा जीरा ठंडा और तर है एवं बीज गरम 
दर्गे | श्रौर रूक्ष हैं, हानिकता, त 
समे | और शिरःपीड़ाप्रद,दूर्पनाशक,बनफ्सा और 
' | श्रैजीरका शरबत, प्रतिनिधि, नीबू और 
श | नारंगीका स्वरस, गुण, . कर्म, प्रयोग, 
© | ( १ ) स्वच्छतामद, (२) हृदयको वलप्रद, 
का (३ ) बद्धक, ( 9 ) first वमनको 
दिष्ट | शांतिप्रद, ( ५ ) पित्त प्रकोपको शांतिप्रद, 

| (&) हृदयकी व्याकुलता, तृषा और 
| Rus अतिसारको हरणकतो, (७) 
|) | ज्लुधाप्रद,(८) प्राणवायुको स्वच्दकती)(९) 
हि | Rea परिमाणुओं ( अबखरों ) को नहीं 
त चढनेदेता, ( १० ) इसके dire 
n काटेहुएको गुणकारक d, (११) इसका 
à मुरब्बा अत्यंत स्वादिष्ट होताहै और सव 
à कर्मोमें बलबान्‌ है, (१२) इसक स्वरस 
$ उत्तम होताहे, C Gis ) व 
)॥ (६२७) बिजोरका छालका 
हो फारसी, पोश्ततरंज, अरबी, कश- 


| Rema, स्वरूप, ललोईलिये पीला, 
स्वाद, कड़वासाशिये सुगंधियुक्त तीखा, 
| पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, Cu 
| गरम और ३ कामे रूक्ष, हानिकतो, 


यक्कत्‌ और मस्तिप्कको, दपनाञ्चक) शहद 
और वनफ्सा, प्रतिनिधि, नीबूका बीलका, 
मात्रा, ९ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(t) प्रकृतिको स्वच्चताप्रद, (२) 
बद्धक, (३) रक्तपित्तको शोधनकर्ता, (2) 
पित्तज वमनको शांतिप्रद, (4) हृदय 
zik मस्तिप्कको बलप्रद, ( € ) आतिकी 
उष्णताको शांतिप्रद, ( ७ ) वायुको लय- 
कतो, (c) आमाशयक्रे आध्मान(अफरा) 
को लयकती है ( निर्विषिल ) 
(६२८) बिरंजासिफ 
फारसी, वूयमादरां, अरबी, बिरंजा- 
सिफ, स्वरूप, पत्ते हरे, पीले, सफ्रेद और 
भूरे तथा सुगंधियुक्त होते, स्वाद, कुछ 
कडुआ और तीखा, पाहिचान, जिसके 
फूल सोग्राके समान चित्र विचित्र aide, 
एक पर्वती ओषधि है, प्रकृति, ३ कक्षामे 
गरम और SA, हानिकतों TER, TT 
नाशक, अनीसून, प्रतिनिधि, बाबूना 
और आफिस्ती, मात्रा, ६ माशे, गुण, 
कम, प्रयोग, ( १ ) स्वच्छताप्रद,( २ ) 
रोमकूपोंका उद्घाटक,(३)मूत्र और आतेव- 
प्रवतेक,-( à ) पथरीको खंडनकत्तो,(४) 
आमाशयके कृमियोंका नाशक,(५) शोथको 
लयकती, (६) विशेषतः गर्माशयके शोथको 
लयकारक है, ( निर्विषेठ ) 
(६२९) बिछोर 
फारसी, विछौर, अरबी, इजरुल्‌वि- 
ae, स्वरूप, सफ्रेद, स्वाद) TE 


we Im 


— 


pem अभिनवानघंडु । 


पहिचान, एक जातिका काचजेसा पत्थर है, 
प्रकृति, ठंडा ओर SALUT, कर्म, प्रयोग, 
इसका नेत्रांजन (सुरमा) खाज, THAT 
शौर नेत्रकी सफ्रेदीको गुणकारक है, (२) 
Taal BISA धारण करावे तो Sup 
कम्पको ओर नींदम चांकनेको गुणकारक है, 
( निर्विषेल ) 
(६३०) बिलाईकंद(बाराहाकंद) 
सस्कृत, बिदारीकन्द, इंग्रेज़ी, आई 
पोमियाडिजिहेडा, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, 
मीठा, तीखा ऑर कडुआ,पहिचान, एक 
प्रसिद्ध vidi कन्द है, प्रकृति) गरम और 
Ba, हानिकता, पित्तप्रकोपप्रद, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) uuu, (२) अव- 
याको बलप्रद, (3) ओजप्रद्‌, (४) वायु 
ओर कफके विकारोंको हरणकती, ( ५ ) 
प्रमेह और पेटके कौड़ोंको हरणकर्ता, (६) 
इसकी हरयाली अत्यन्त भोजन करनेवाली 
है, (७) कुष्ठनाशक,(८)इसका लेप शोथको 
लयकारक है, ( निर्विषैल ). 


- (६३१) बिलाईलोरन(बिछीलोटन) 


फारसी, तरहगुबंह और बादरंगोरि- 

ह, अरबी, बादरंजोरियह, स्वरूप, 
कालापनलिये हरा, स्वाद्‌, कुल कडुआ, 
पहिचान, जिसको बिल्ली बहुत चाहतीहै 
एक बूंदी है, प्रक्रृति, २ कच्तामें गरम 
और रूक्ष, हानिकती, पसळियोंको, ad- 
नाशक, ववूलका गोंद, प्रतिनिधि, अब 
ररम, मात्रा, १० -माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १.) हृदय, मस्तिष्क और इंद्रि- 


योंको तथा तीव्र बुद्धिवालोंको और आग | | 
शयको TAI, (२ ) मनको प्रसन्नकती 
(३ ) मस्तिष्क सम्बन्धी रोधकी उदूषारक 
(४) दोषोंको स्वच्छ करनेवाली,(५)नीद | 
पिग्घी बँधजानेको और पायः कफज तथा | 
वातज रोगोंको गुणकारक हे,(६) हृदयकी | 
व्याकुलता ओर चित्तश्रमको लाभप्रद, 
(७) इसका लेप हृदयको. बढप्रद है, 
( निर्विषेळ ) 


(६३२) बिसखपरा 


कोका, स्वरूप, हरा, पहिचान, जिसके 
पत्ते सांठके समान We और लमे 
NAS ~ ~ ~ 
होतेहे एक ओषाधि है, प्रकृति, ९ 


करनेवाला, प्रतिनिधि, रतवह, मात्रा, | ` 
६ माशेसे ९ माशेतक, गुण, के | 
प्रयोग, ( १ ) अन्तमेळको मृदुकर्ता)(२) | मद 
कफ और पित्तके विकारोंको तथा फोड़ोको 
नाशकतों, (3) रक्तशोधक, ( 9 wr 
प्रद, ( ५ ) प्रायः अवयवोंके शोथको हर 
णकर्ता है, ( निर्विषेल ) 
(६३३) बिहीदाना 
फारसी, बिहीदाना, अरबी, सफरजल |. 
स्वरूप, पीला और सफ़ेद, स्वाद, ANU | 
युक्त मीठा, पहिचान, एक बिलायती |. 
है जोकि ताजी और तरही iio | 


A. = 


“बार FAM BA है, हानिकता, रोध 
टक, | gx गुल्मकों उत्पन्न BAM, दपना- 
दमे । शक, शहद ओर अनीसून, प्रतिनिधि, 
तथा | अमरूद,और सेव, Tar aat, (१) 
यकी | प्र्नन्नताप्रद, (२) आमाशय, हृदय ओर 
प्रद, | मस्तिष्कको बळमप्रद, (२) मस्तिष्क संबधी 
है, | केठस्थ प्राणीको अत्यंत प्रसन्नताप्रद, 
(४) चित्तत्रम और हृदयकी व्याकुलताको 
aya, (%) बद्धक, (६) मूत्र 
नन्द. | भोर आत्तेवप्रवत्तक+ ( ७ ) सूखी खांसीका 
सके | गुणकारक है, (निर्विषेल ) 
तमे | (६३४) बिहीदाना (बिहिदाना) 
Al फारसी, विहोदानह और विहिंदान 
ray | अरबी, हब्चुलसफरजल) स्वरूप, काला- 
है, | पनालिये लाल, स्वाद, लसयुक्त फीका, 
सत्र | पहिचान, बिहीके प्रसिद्ध बीज हैं, प्रकृति, 
त्रा, | १ कक्षामै ठंडे और तर, हानिकता, 
आमाशयको और शिथिलता तथा आलस्य 


द्वितीयभाग i 


री zd. See 
| प्रकृति) समान गुणवाली ह अर (कक्तामठडा 


(२) | प्रद्‌, दपनाशक, साफ आर खांड 

प्रतिनिधि, अस्पगोल, मात्रा, ७ 
माशे, गुण; कभ, प्रयोग, (१) इसका 
लुआब ( रुस ) HSH खरखरानका आर 
< गरमीकी सूखी खांसीका गुणप्रद ६, (२) 
' श्रामाशयकी उष्णताको शांतिप्रद, (९) 
_ जाड़ेका ज्वर, दाह और SAA रूक्षता 


(६२५) बीस्नहुट्टी 


संस्कृत, WAT, फारसी, AAA, 
अरबी, किरमउरूसक, स्वरूप, अर्त्यत- 


लाल, पहिचान, पहिलीही वर्षामें होनिवाला 
एक प्रसिद्ध कीड़ा है, प्रकृति, २ Wu 
गरम और BA, हानिकती, गर्भकों गिरा- 
नेवाळी, दर्पनाशक, बी, Male AIA, 
मात्रा, १ नग, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
कफजरोग, पत्तवध और अर्वको गुण- 
कती, ( २ ) इसका लेप रोजको बलप्रदः 
और स्तम्भनकती तथा लिंगको स्थूल 
करनेवाला है, (३ ) इसका तेल अत्यंत 
बलभद है, (fide) 
(६३६) बुकन 

स्वरूप, हरी, पहिचान, हिन्दुस्तान 
दोनेवाली एक ओषधि है, गुण, कमे; 
प्रयोग, ( १ ) इसके पत्तोंको पीनेसे मले- 
रियाका उवर, कफज्वर ओर सरदीकी खांसी 
दर Eie, ( २ ) मूत्नरोध, प्रमेह AK 
पथरीको हरणकता, ( ३) इसका छू 
शोथको लयकारक हे, ( ४) BE 
पकानेवाली, ( ५) रक्तशोधक हे, (निषे) 

(६३७) बूदास्वमड़ा 

फारसी, चिमवूदार, अर dd 

गार, स्वरूप, काला, स्वाद्‌, खावा Al’ 


जाता, पहिचान, एके जातिका प्रसिद्ध 


| (gus) को हरणकतो,( ४ ) SURI? 
| पार्वाका गुणकती, ( ५ ) अन्त्रियकि रूख 
| नताको ओर प्राय; पित्तज dais गुण 
| फरक है, ( FERS ) 


चमड़ा दे,दानिकतो, AA दपेनाशक, 
मस्तगी, प्रातानाय, ABSA रशम)णुण) 
कमे, प्रयोग, (१) यह जलायाहुआ 


॥ 


` अभिनघनिघडु | 


ब्रणपूरक है, ( २ )इसके पात्र ( बरतन ) 
में जल पीवे तो विशेषत; हृदयकी ब्याकु- 
लताको गुणप्रद है, ( निर्विपेल ) 
(६३८) बूंद 
फारसी, नखूदसछ्ज़, अरबी, हमस- 

AAA, स्वरूप, हरा, स्वाद, सुस्वादु आर 
फीका, पहिचान, प्रसिद्ध कच्चे चने हैं 
प्रकृति, १ BA ठंडे और BA, हानि- 
कता, आध्मानकर्ता, दपनाशक, निमक, 
गुण, कमे, प्रयाग, ( १ ) रुधिर, कफ 
ओर पित्तवद्धक, (२) शरीर और ओजको 
बलप्रद, (3) स्तम्भनकतो, ( ४ ) मुखकी 
दुगैधिको हरणकतो, (५). बूटोका अचार 

उत्तम होताहे, ( ६ ) Meal पकेहुए 
शरीर और ओजको बलप्रद॑ हैं, (निर्विषेल) 

(६३९) बूंटीशेखफरीद 
` स्वरूप, हरी, स्वाद, फीकी, पहि- 
चान, १ प्रसिद्ध ओषधि है, प्रकृति, ठंडी 
और किसी संमतिमे गरम, हानिकर्ता, 
दाधेपाको, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
कफज्वरका लाभप्रद, ( २ ) पेटकी पीड़ाको 
लाभप्रद, ( ३ ) टूटी हड्डीको जोड़नेवाली; 
(४) ओजको चालन करनेवाली है, 
( निर्विषेल ) : 
(६४०) बैगन : 
संस्कृत, दैताक, फारसी, बादेगान, 

अरबी, बादंजान,इंग्रेजी, ब्रिजिल,स्वरूप, 
‘Sal ओर सफ़ेद; स्वाद, फीका, पहि- 
चान; एक प्रसिद्ध फलशाक है, प्रकृति, 


——A— ——M— 
२ कक्षाम गरम और रूक्ष, हानिकतो, बह 
जनक ओर बवासीर तथा गुल्मको उत्पन्न, | 
कतो, दपेनाशक, मांस, घी और सिक | 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) आमाशयको - 
बलप्रद, ( २ ) रोधका उद्घाटक, (३) | 
कठोरताको BHA, (४) मूत्रर, (५) 
गरमीकी पीड्राको शांतिप्रद,( ६ ) शीघ्रपाकी, 
(७)अत्यत मलोसादक) ( ८ ) बेगनके डाह | 
रेको घिसकर बवासीरपर लगावे तो बवासीखो 
गुणप्रद है, ( ९ ) इसको काटकर माः 
हलदीके साथ मसलकर चोटको सेके तो 
चोटको लाभप्रद है, ('निर्विषेल ) 
(६४१) बैत 

संस्कृत, वेतस्‌, फारसी, हजां,अरबी, 
हेरजां, स्वरूप, पीला, हरा और लाठ, 
स्वाद, फीका, पहिचान, THA BART 
होनेवाला एक प्रसिद्ध झाड़ है, प्रकृति, 
गरम और तर, हानिकतो, BATS, 
दर्पनाशक, घी, प्रतिनिधि, हारसिंगार, 
मात्रा, ६ मारे, गुण, RA, प्रयोग, (१) 
पथरीको खंडनकती, ( २ ) दुःखित अर्षः 
यवोंपर मलको नहीं femen (२ 
शोथको लयकती, ( ४ ) इसके स्वरसकी | 
पीनेसे रुधिरस्राव बंद होताहे, ( निर्विवेल ) | 


(६४२) बेदमुइ्क(बहरामज) | 
अरबी, खलाफबलखी, स्वरूप, हरा) | 
स्वाद, Hey गंधियुक्त तीखा, पहिचान) | ति 
जिसके पत्ते सदाबेदके समान कोमल 7 : 


और 3 होतेहे, एक वृक्ष दे, TH | 


[RR eee 


>> टकल AAR 
बात. | peus ठंडा और तर, प्रतिनिधि 


Ia. | बरफरका अर्के, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
कौ, | द्वोषोंकी लयकतो, (२ ) स्वच्छताप्रद, (३) 
को ' मस्तिष्क संबंधी रोधका उद्घाटक,( 9 )गरमी- 
क्षीपड़िको शांतिप्रद, ( ५ ) हृदय (दिल) 
| परके अवयव और ओजको बलप्रद, (९) 
| प्रब कामोमें इसका अर्क अधिक बलवान. 
है और अक्रेही अधिकतर प्रचलित हे, 
( निर्विषिल ) 
(६४३) बेदसादह 

` अरबी, खलाफ, स्वरूप, हरा ओर 
THA, स्वाद्‌, तीचण गंधियुक्त कडुआ, 
7 पहिचान, वेदसुरकरके समान एक वृत्त है, | 
बी) | प्रायः जो नहरोंके किनारे होताहै वह उत्तम है, 
we | प्रकृति, १ क्तामें ठंडा और रूक्ष, हानि | 
पर | कती, यदि गीला .होवे तो कमरकेलिये 
ति, | हानिकारक है, दर्पनाशक, गुलाब आर 
m | सांड, प्रतिनिधि, नीलोफर और महदी- 
[र केफूल, मात्रा, इसीका स्वरस ७ माशेसे 


छितीयभाग । . 
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जरी, मिमिफस, स्वरूप, हरा, लाळ 
ओर पीला, स्वाद, खट्टा और मीठा, 
पहिचान, एक कांरेदार saat प्रसिद्ध 
फल हे,प्रकृति, ठंडा और रूक्ष, हानिकर्ता, 
मस्तिष्क, आमाशय और शीतप्रकृतिवा- 
लोको, दर्पनाशक, सिकंजबीन और गुल- 
कंद, प्रतिनिधि, सेव, गुण,कमे, प्रयोग, 
(१ ) शीप्रपाकी, (3) gae 
उत्पन्नकर्ता, ( ३ )- श्रनुपयोगी गरमीकोः 
शमनकर्ता, ( ४ ) खट्टा बेर मस्तिप्कपर 
परिमाणुओंको नहीं चट्नेदेता, ( ५)पिच 
और तृषाको हरणकर्ता, (€) इसका 
स्वरस ARTS रोधका उद्घाटक है, (७) 
अन्त्रि और आमाशयके कृमियोंका नाशक, 
( = ) इसकी लकड़ीका बुरादा ( चूणे ) 
रक्तञ्चावका रुद्धक है, (९ ) अन्त्रिके 
क्षत ( जख़म ) और अ्रतिसारकों लाभ- 


| प्रद, (१०) इसके पत्तोका लेप पित्तज 


( गरम ) शोथको पक्ककारक है, (११) 


१) | ५ तोलेतक, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) 
[वः } प्रकृतिको स्वच्छताप्रद, ( २ ) हृदय ओर 
|) मस्तिष्कको बलप्रद, (३) यकृतूके रोधका 
की | उदूघाटक, ( ४ ) हृदयकी व्याकुलता; 


| | ऐषा, वमन, ज्वर ओर दोषद्ग्धजज्वरका 
- ह्रणकतो, ( ९.) रक्तातिसारका बद्धक, 
रा, | ( ६) इसका अक्र सब कामोमे उत्तम है, 
न) | Citta ) 

(३३) वेर 


लं 
* | * सस्कृत): why, फारसी, इनार, 


pq 


qui काथसे संवाहनकमे ( जलमें पैर 
देना ) करे तो मस्तिष्कम परिमाणुओं 
( अबखरों )को नहीं चढ्नेदेता) (निर्विपेल) 
(६४५) बेल 

संस्कृत, बिल्व, इंग्रजी, वेगालॅकिस, 
स्वरूप, बाहर हरा और पीला तथा भीतरसे 
पीला और लाल होताहे, स्वाद, 
gif ओर छसयुक्त मीठा, पहिचान, 
adam बराबर एक प्रसिद्ध फल है 
प्रकृति, १ Fa गरम और २ काम 


perum i 


LN एफए अच 


"wu, हानिकती, रोधप्रद और बवा- | प्रकृति,२कक्षामें गरम और mu को 
सीरको उसन्नक्ती, दपेनाशक, खांड, 
मात्रा, १ तोलासे ३ तोलातक, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) हृदय, AHA आर 
आमाशयको TAI, (२) बद्धक, (२) 
जीणोतिसार ( पुरानेदस्तों ) का बद्धक, 
(.४.) आम ओर स्निग्धताको हरणकती, 
(५ ) विशेषतः; विष्टम्भ ( कब्ज ) का 
नाशक है, ( ६) इसका लेप emm 
दानाको उत्पन्न करनेवाला है, (७) शोथको 
ल्यकता है, ( निर्विषेल ) 
. (६४६) बेहमन सफ़ेद 
` स्वरूप, सफेद, स्वाद्‌, फीकी, पहि- 
चान, ल्सयुक्त १प्रसिद्ध जड़ है, प्रकृति, 
२ कत्तामें गरम ओर रून, हानिकतौ, 
उप्णप्रक्ृतिवालोंको, दर्पनाशक, उन्नाव 
ओर कतीरा, प्रतिनिधि, तोदरी और 
इंद्रजो, मात्रा, २ माशे, गुण, कमै, प्रयोग, 
( १ ) ओजप्रद, ( २ ) शरीरको gem 
(मोटा ) कती, (३ ) उष्णताको अधिक 
उत्पन्नकता, (४ ) हृदयको बलपद, (५) 
HIE E लयकता, ( ६ ) कफकरो लयकंती 
(७) हृदयकी व्याकुलता और पीलियाको 
इरणकता, (८) वृक्क और वस्तिकी 
पथराका ARAL, ( ₹ )व्रणोंकों शोधन 
करनेवाला हे, ( निर्विष ) 
(६४७) बेहमनसुर्ख 
स्वरूप, लाल स्वाद, फीकी अथवा 
इब. मोठी, पहिचान, एक प्रसिद्ध जड़ हे; | 


— । 
प्रक्राते,२कच्तार्म गरम आर रूक्ष हानि 


कतो, नीचेके अंगोको, दपनाशक, उन्नाव 


र अनासून, मातानेधि) मूसली और | 


जा, मात्रा, २ माश, गुण, कमे 


प्रयाग, ( १ ) हृदय ओर मास्तिप्कक्ो: 
बलमद, ( २ ) ओजमद, (३) शरीरके | 


बृहणकतो, ( ४) रक्तशोधक, (५) 


हृदयकी व्याकुलताको हरणकती, ( ६) | 


वायुको लयकती है, ( निर्विषेल ) . . , 
(६४८) बोल 


संस्कृत, THA, अरबी, मरमकी, | 


इग्रजी, मिरडा, स्वरूप, लाल, स्वाद, 


Wa At कडुआ, पहिचान, जिसकी 9 
लकड़ीक नेजा Ade, एक वृक्षका गोंद 
है, ABA, ३ कक्ताम गरम ओर २ कक्षाम 
उष्णुप्रकृतिवालोकी ` 
आर वास्तिको, दर्पनाशक, शहद, प्रतिः | 
निधि, एलुआ और कडुआ mz, मात्रा, | 
१॥ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) | 
स्वच्छताप्रद, ( २ ) अंतर्मलको शोषणः | 
कतो, (३ ) वायुको लयकती, (४) | 


WW, हानिकतों, 


शतक शाथको लयकता, (५) बद्धक, | ` ` 


( ६ ) यदि इसकी नस्य (नास) sisi | | 
तो मस्तिप्ककी शोधक है, (७ ) मूत्रल, | 


( ८ ) रेचक, ( ३ ) अन्तियाम पिच्च 


लता ( फिसलन ) को उत्पन्नकर्ती, (१०) 


उदरके कृमियोंको हरणकती, (११) वक” 


शुल, सान्धबन्धनांकी पीड़ा, घास, खांसी; 


वात और कंफज आमातिसार ( पेचिश ) 


| २ FA गरम और रूक्ष, हानिकता, 


i शोधनकता, (६) गभेको गिरानेवाली, 


द्विवीयभाग | 
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त है, १२) अतितार काखा क कळ हाभप्रद है, (१२) अतिसार और ठंडे 
| विषको गुणकारक हे, ( निर्विषेल ) 
(६४६) बोजीदां 
` फारसी, बोर्जादां, अरबी, Sur. 
IE, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, कुल मीठा, 
पहिचान, एक कठोर और लंबी जड़ है 
कि जिसके ऊपर रेखा होतीहें, wala, 


गपणोंको, दपनाशक, शहद ओर राई, | 


` | प्रतिनिधि, बेहमन ओर वच्छनाग, मात्रा, 
६ माश, गुण, कर्मे, प्रयोग, (१) 
श्रोजप्रद, ( २) ओजको चालनकर्ता, 


लाभप्रद, (४) AHL ओर Mew राधकं 


धांस ओर श्वास ( दमा ) को गुणकारक 
हे, (३ ) यदि इसके बीजोंकों खांडके 
साथ सेवन करे तो आर्चवप्रव्क है, 
( निर्विषेल ) | 
(६५१) बंडा 

स्वरूप, बाहरसे कलोंचीलिय भूरा और 
भीतरसे सफ़ेद होताहे,स्वाद,फीका,पदिचान, 
शकरकंदके समान एक प्रसिद्ध कदशाक है, 
एक प्रकारका अरबीका भेद है, प्रकृति, 
गरम, हानिकती, दीधपाकी और Hae 
खुरखुराताहे, TAM, नमक, खटाई 
ओर कालीमिरच, प्रतिनिधि, आलू, 
गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) ओजप्रद, 
(२ ) वातरक्तको लाभप्रद, ( ३ ) वित्तः 


उद्घाटक, ( ५) आमाशयको FS मलसे विकारको हरणकता) ( ४)मूत्रकृच्छूकी THA, 


(©) जलोदरको qua, (८) उदरके 
rela Chad (ausi 
कृमियोंकी नाशक, (६) ठंडे विषा | 


(५) उष्णता ओर तृपाका नाशक, (९) 
हृदयको प्रसन्नतामद है, ( निर्विषेल ) 


(६५२) quer 


दर्षनाशक, ( १० ) बवासीरको लाभप्रद, | 
(११ ) पित्तजमलको अतिसार द्वारा | 


(६५०) बंदाल 
स्वरूप, हरा, स्वाद, FEA, पि 
| चान, अमरूदके समान एक फल हे, यह 
` `| सूखाही कामम आताहै, प्रकृति, रे 
T कक्षाने गरम ओर रूल, हानिकती, उष्ण 
प्रकृतिवालोंको, गुण, कमे, प्रयोग) (१) 


सलोदरको लाभप्रद हे; इसका भारतवा- 


संस्कृत, वेशलोचन, फारसी, तबाशीर, 
अरबी, तबाशीर, स्वरूप, सफ्रेदीलिय 
नीला, स्वाद, फीका, पहिचान, असिद्ध 
है, प्रकृति, २ WW ठंडा और A 
क्षाम रूल है, हॉनिकतो, आज ओर 


| झफडेको, दपेनाशक, उन्नाव, मस्तगी 


ओर केसर, प्रतिनिध; gen बीज; 
कासनी और सफ़ेद चंदन, मात्रा, ६ माश; 
गुण, कमे, प्रयाग, (१) प्रसन्नताप्रद, 
(२) हृदय, Fd ओर आमाशयका 


Reis अनुभव . किया है, (२) सर्दी, 


बलप्रद, ( ३) आमाशयका दाह आर 


pem 


अमिनवानिघंडु । 


तृषाको शांतिप्रद, (४) पित्तजवमन 
और रक्तातिसारको हरणकती, (५ ) स्नि- 
गधताको शोषण करनेवाला, (६ ) हृदयकी 
व्याकुलता और गरमीके ज्वरको हरणकती, 
(७) इसके चूर्णका मंजन सुखके दानेको और 
ज्वरको तथा मुखपाकको गुणकारक है, 
( निर्विषेल ) a wears 
(६५३) भटकटेया (बडोकटेरो) 
संस्कृत, कंटकारी, फारसी, बादंगान- 
दश्ती, अरबी, बादंजानबरी और हृदक, 
स्वरूप, पत्त कांटेदार हरे, फूल पीला, 
सफ़ेद और बेंगनी तथा फल पीला होताहै, 
स्वाद, सवीग कडवी होतीहे, पहिचान, 
एक गजतकका लम्बा AAR समान 
एक प्रसिद्ध झाड़ है, प्रकृति, २ कत्तामे 
गरम ओर Sa, हानिकतों, व्याकुलता- 
प्रद, दर्पनाशक, सिकंजबीन, प्रतिनिधि, 
अरतरखार, मात्रा, २ माशे, गुण, कमे; 
प्रयोग, ( १ ) इसके फलका लेप कफज: 
शोथको लयकारक है और लाभप्रद है, 
( २.) इसके खानेसे खांसी और श्वास 
दूर होतीहै, (३) उदर (पेट) के कीड़ोंकी 
नाशक, (४) विद्तिप्तताप्रद, ( ५ ) 
पाचक, (६) इसके पत्ते बवासीरको लाभ- 
कारक है, (७) इसकी जड़का चूर्ण लाल 
शक्कर और गायके दूधके साथ बलवान्‌ 
स्तम्भनकेता है, ( निर्विषेल ) 
(६५४) भांग 
सस्कृत, भगा, फारसी, बंग, अरबी, 
कॅनबं और वरंकुलखयाल, इंग्रेज़ी, क्याना-: 


es sss (४) पित्तजवमन | बीसइंडिका, स्वरूप, इरी और खड खरदरी, 
स्वाद, तीखी ओर कडवी, पहिचान, 
प्रायः हिन्दुस्तानमें होनेवाली एक प्रसिद्ध 
रूख़ड़ी है, इसके पत्ते काममें हेह, 
प्रकृति, २ BA गरम और रूक्ष, हानि- 
कती, शिरःपीड़ामद, मात्रा, ६ मारे, 
गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) स्तम्भनकती, 
(२) विक्षिप्तताप्रद, (३) वीर्यको शोषणः 


कती, ( 9 ) मस्तिष्क संबन्धी map 


गदला करनेवाली, ( ५ ) मदकती, (६) 
आमाशयकी स्निग्वताको आकषेण करने- 
वोली, (७) शोथको. लयकारक है, 
( किसीकी सम्मतिमें विष है ) 


[oS 


(६५५) भांगके बीज 


संस्कृत, भगाबीज, फारसी, TEAM, 
अरबी, बजरुल्कनव, स्वरूप, qud 


लिये नीले, स्वाद, कडवे, पहिचान! 
प्रसिद्ध हैं, प्रकृति, गरम और BA, हानि" 
कर्ता, आमाशयको, मात्रा, ३ मारे, 


गुण, कमे, प्रयोग, (१) मूत्रल, (२) | 
स्तम्भनकर्ता, ( ३ ) वीर्यको शोषणकती। । 
(४) ओजको खंडनकती, (५) दृष्टिकी | 


मंद करनेवाले, (६) sary विष्टम्मता- 
é : हें AES 
प्रद, ( ७ ) मदकारक हैं, ( निर्विषेठ ) 


(६५६) भिंड : 


अरबी, बामियाह और बामियह स्व” : 


रूप, हरी और बीज काला होताहै, स्वाद) 


लसयुक्त फीकी, पहिचान, एक मि | 
तरकारी दै), we, २ कहा ० 


Ty 


दी 


T; 


) 
i 


3 


y | मिंगी बादामकी मिंगीजैसी 


द्वितीयभाग i 


ललल ————— 


॥ [o3 IN ^ fO 
| जरर तर, हानिकतो, शीतग्रक्ृतिवालोंको 


dk कफको पैदा करनेवाली, दर्पना- 
शक, गरम मसाला, प्रतिनिधि, खतमीके 
बीज और अब्चासीका फूल, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) शीघ्रपाकी, (२) पित्तको 
iN ^ JE SN 
हरणकता, ( ३ ) वीयको उत्पन्नकता और 
. (d ESL 
ाद्रकतो, ( ४ ) अन्त्रियाँकी लेखनता, 
०, BN ^ EN a 
शुक्रमेह ओर प्रमेहको गुणकारक हे, (५ ) 
| श्रोजको emm, ( $ ) इसकी जड़का 
चणे प्रमेहकों लाभकारक है, ( निर्विषेल ) 
(६९७) मिलाया (वा) 
सस्कृत; भछातक, फारस, बलादर, 
| अरबी, हब्चुल्‌कम और -हन्बुलकलव, 
YS, मार्किगूनट, स्वरूप, ताजे हरे 
AC सूखे काले होतेहे, स्वाद, अत्यन्त 
कडवे, पहिचान, एक पर्वती TAR कुछ 
रबा और गोल फल है, इसके बीजकी. 


adie, 
प्रकृति, २ HAA गरम आर रूक्ष, शान” 
कर्ता, संनिपातप्रद ओर उन्मादकारक हे 
देपनाशक, ताजा नारियल, सफेद तिल 
ओर जो, प्रतिनिधि, बिल्सांकातेल ओर 
क्म, 


फिंदक, मात्रा, १। माश, गुण) 
प्रयोग, (१) गरमीको उत्पन्नकता, (२) 
वायुको लयकता, ( २ ) दाक स्वक्य" 
कतो, ( 9 ) खचामे त्रणांको उत्पन्नकतो, 


"| (५ ) शीतके रोग जैसे पक्षवध, अर्दित, 
| कम्प और मूत्रक्तच्छकों epum, (६) 
| जोजको बटानेवाला, (७) वायु और मस्सोक 
/ | देरणकर्ता है, ( निर्विषेल ) | 


| कडुआ और तीखा, पहिचान, हिन्दुस्तानम 


[o3 . 
(६५८) भुसी ETE 
फारसी, सवूस, अरबी, नखालह, 
स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, फीकी, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ कक्ताम गरम और 
रूल, हानिकर्ता, EAR, दर्पनाशक, 
निशास्ता, प्रातिनिवि, जोका आटा, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) शोथ और कफको 
लयकती, (२) मलसे दोपोको शुद्धकर्ता, 
( ३ ) कांतिप्रद, ( 9 ) वत्तस्थल ओर | | 
उद्रको मृदुकतो) (५) वक्षस्थलके खुर- | 
खुरानेको और पुरानी खांसी, घांस) अपा- 
नवायु ओर अफराको गुणकारक है, (६) 
नमकके साथ इसका लेप रोमकूपांका उदू- 
घाटक है, ( ७ ) वायुको लयकती है, 
( निर्विषेल ) 
(६५६) IBA : 

स्वरूप, हरी, स्वाद, कडवी और 
तीखी, पहिचान, महीन पत्तांकी घासजैसी 
एक बुटी हे, प्रकृति, sel आर Sx; 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) आजका बलपद, 
(२ ) शुक्रको उसन्नकती और सांद्रकती 
(3 ) प्रमेहको लाभप्रद, ( ४ ) वीके 
quas गुणप्रद है, ( निर्विषेल ) 


(६६०) भ(भा)गरा 
संस्कृत, भगराज, फारसी, जमेर, 
अरबी, हजीज, स्वरूप, हरा, स्वाद) 


होनेवाली एक प्रसिद्ध EG & प्रकते 


pem पत्तोंका स्वरस दृष्टि और ओजको 
बलप्रद है, (२) कफज स्निग्धताको ओर 
प्ीहकी कठोरताको तथा कुष्ठ ( कोढ ) 
आर गुल्मको गुणकारक है, ( ३ ) इसके 
काढेकी me मुखके .रोग और दांतोंकी 


^ AON 


पीड़ाको हरणकता हे, ( निर्विपेल ) 


(६६१) मक्‍्खी 
` संस्कृत, मक्तिका, फारसी, "m, 
अरबी, GAA, स्वरूप, काली, भूरी और 
लाल, स्वाद्‌, बुरे स्वादकी, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, गरम ओर CER, 
हानिकता, बहुतसी वमन करानेवाली, 
दंपेनाशक, छोटी इलायची, प्रतिनिधि, 
मच्छर, गुण, कमे, प्रयोग, (१) gru 
लपेटकर सूक्ष्म  पांडुरोगी ( पीलिया- 
वाले ) को लगातार ग्यारह दिन खिलावे 
ता गुणकारक हे, ( २ ) इसकी बीट जोकि 
रस्सी gena जमीहुईं होतीहे se 
पीसकर कानमे डाले तो कानकी पीड़ाको 


अनुभूत गुणकारक है, ( निर्विषैल ) 


(६६२) मक्खन 
संस्कृत, नवनीत, फारसी, मस्कह, 
` अरबी, sez, स्वरूप, कुं पिलोईलिये 
सद, स्वाद, सुस्वादु आर चिकना, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति) १ कक्षामें 
गरम और २ कच्चामे तर है; हानिकती, 
आसाशयके सुखको मंदा और शिथिल 


~ 


२ कत्तामें गरम ओर रूक्ष, MATA, | 
बेदेजीरके पत्ते, गुण, कमे, प्रयोग, (१) | 


दे, दपनाशक, शहद, खांड, नमक और 


| मात्रा, ५ तोलेस ८ ताठतक, गुण 


सावका रुद्धक और बद्धक, (२ 


` सा 2 था थातो हर आ 
करनेवाला तथा GUA हरण करनेवाला 
बद्धक द्रव्य हैं, प्रतिनिधि, ताज़ा दूध 


कमे, प्रयाग, ( १ ) प्रक्कतिको मृदुकतों 
(२) मलको पक और समपक्ककती, (३) 
शरीरको बृहणकताो, (४) रोधका उद्‌ः 

टक, (५) स्वरशोधक, ( ६ ) फंफड़ेका. | 
प्रांत ( इदे गिदे ) कंठका खुरखुराना, | 
सूखी खांसी और बाह्य तथा आंतरिक 
शोथको गुणकारक है, (७) दोषोंको मूत्रं | 
द्वारा निकालनेवाला, ( ८ ) शहृदके साथ 
पाश्वेशुल और HAA पीड़ाको गुणका- 
रक है, (९) इसको शरीरपर मदेन (मलना 
करे तो खचाको मृदुकारक है, (१०) खांड 
अर खसखस ( पोस्त ) साथ सेवन 
करनेसे अत्यंत बृहणताप्रद हे, (११) 
इसको शरीरपर मले तो विशेषत; आहा 
समान गुणकारक हे, ( निर्विषेल ) 


(६६३) मकड़ीका जाला 

फारसी, अब्रकाकिया, अरबी) नस | 
जुल्अन्कतूत, स्वरूप, भूरापनलिये सदी | | 
पहिचान, जिसको मकड़ी अपने Sat | 
ल्वावसे बनातीहै, प्रसिद्ध है, प्रकृति 
गरम ओर Ba, हानिकता. उत्तमांगाका). , | 
दपनाशक, बादामरोग़न, Talal 
इस्फंज, मात्रा, अमक्ष्य है, गुण, १? 


; सपर्ण अवयवोंके 
प्रयोग, (१) ) इ 


द्वितीयभाग | 
TT 


~ = 


गमे तावीज बनाकर पहिने तो ज्वरको 
गुणकारक है, (3) नक्सीर गि रोकनेवाल 
( निर्विषेल ) 
(६६५) मकोयके फल 

संस्कृत, काकमाची, फारसी, रोबाह 
तरीक, अरबी, अम्बुसश्रूलव, इंग्रेजी, 
नाइटसेड, स्वरूप, लाळ ओर सफ्रेद,स्वाद 
कु कड़वे और ताजे मीठे होतेहे, पहि 
चान, एक बूंटीके मटरजेसे फल हैं, 
| प्रकृति, ठंडे और wa, किसीके मतमें 
| गरम हैं, हानिकर्ता, बस्तिको, दपनाशक, 
` | शहद और गुड़, प्रतिनिधि, काकनज, 
मात्रा, ६ माशस ९ माशंतक, TT, 
. | कमे, प्रयोग, ( १ ) मलको पक्क ओर 


प्रयोग, ( १ ) इसका स्वरस वाद्य ओर 
आन्तरिक शोथको लयकारक है, (२) 
आमाशय शर Aza शोथ तथा पीड़ाको 
लाभप्रद, (3) मलको निकालनेवाली, 
(४) आमाशयके दाहको लाभप्रद,( ५ ) 
पित्तज ओर तिक्त ( कडवे ) दोषको 


| समपक्ककती, (२) मलको निकाङनेवाली, 
(३)दोषोंको स्वच्छताप्रद, (9) बद्धक, (५) 
गरमी. और तृषा ( प्यास ) को शांतिप्रद, 
(६ ) शोथ और वायुको लयकती,( ७ ) 
गरमीके शोथकी लाभप्रद, ( ८ ) अन्त्र 
योंको शोधन करनेवाली, ( ९ ) मूत्रल, 
(१०) रेचक है, ( निर्विषेल ) 


| ` (६६६) मकोय GE (हरी) 


3 

के | संस्कृत, काकमाचीशाक,- फारसी, 
^ | तरहरोबाहतरीक, अरबी) अतराफश्रनः 
.. | बुसअलब, स्वरूप, हरी, स्वाद) कड़वी, 
€| पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति) ठंडी आर 
Ul 


तर, हानिकतो, वस्तिका, दपेनाशक) 


Om 0s 


| शहद, प्रतिनिधि, सूखी मकोय, मात्रा, 
. ९ तोलास ५ तालातके, गुण, कर्मे’ 


अतिसारद्वारा निकालतीहे, (९) जलोदर, 
पीलिया और गरमीके गुदाशोथको गुणकारक 
है, (७) इसके पत्तोंका लेप शोभकों 
लयकारक है, ( ८ ) इसका गड्रष गलेका 
जिकड़जाना, तालुशोथ ओर कंठकी 
पीड्राको गुणकारक है, ( निर्विपेळ ) 

(६६७) मकोव्या जंगली 

स्वरूप, ऊदा, स्वाद्‌, चाश्नीयुक्त, 
पहिचान, गज़भरका लंबा और कांटेदार 
एक वृक्षका गोल फल है, प्रकृति, २ FAA 
ठंडा और ww, हानिकर्ता, खांसी 
करनेवाला, दर्पनाशक, खशखाशका शर्यत; 
मात्रा, २० नगसे ५० नगतक, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) पित्त आर सवरत 
तीचणताको हरणकतो, (२) TA 
शांतिप्रद, (रे ) वद्धक आर आध्मान 
कारक हैं; ( निर्विषंक ) 


(६६८) मखाना 
स्वरूप काला आर सूखा ame हाताह. 
स्वाद THT, पहिचान, जसका 
वृद्ध नीलोफरक समाभ हांताह एक 


प्रसिद्ध मेवा दै, प्रकृति १ कर्म गरम 
आर तर, MAHA, गरिष्ठ हें, प्रात 


pem 


निधि, खांड, मात्रा, १ ताला, गुण, 
c 


कमे, प्रयाग) ( १ ) शरीरके अवयवा 
MIO USES (३) 

उत्पन्नकता, (9) ww 
प्रकोपको हरणकता, ( ५ ) अतिसार, 


bat 


THe AR वायका द्रवताका नाशक ह, 


( fadi ) 


(६६६) मचूकां 


स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, कुछ कडु, 
पहिचान, एक वनस्पतिकी जड़ है, इसका 


^ ~ 
चुप गोल WAS सघन होताहे, प्रकृति 


२ कक्षार्म गरम ओर रून, गुण, कम, 
प्रयोग, (१)अपनी बद्धक ओर रेचक शाक्तिसे 
रवन्दचांनीक समान हे, ( २ ) गठिया, 
TAMA (ददगुदो) और गुल्मकेलिये गुण- 
कारक हे, ( ३ ) प्राय। धातुओंकी भस्म 


करनेमे मिलाइजातीहे) ( निर्विषेळ ) 


(६७०) मछली बाम 
^ ` फारसी, मारमाही, अरबी, मार- 
माहाज़ज, स्वरूप; कालाचीलिये, स्वाद) 
लस आर दुगवियुक्त, पहिचान, सांप- 
जेसी एक मदली है, पर बहुत 


लुआब होताहे, wan. गरम ओर 


गुण, कम, प्रयोग, (१) 
अजको बलप्रद, ( २.) वायुको लयकतों, 
( ३.) इसको हाथमे लेनेसे रुधिरकी 
चाल रुकजातीहे, ( ४ ) वृद्ध मनुष्योंके 
[संय उत्तम आहार हे, (५ ) पीके 
«XE हरणकत हे, ( निर्विषेळ ) 


अअ ew NEU 

(६७१) मछली भंगा 
फारसी, माहीरोबियां, अरबी, रतिया 
स्वरूप, सफ़ेदीलेये, स्वाद, दुगैधियुक्त 
मीठी, पहिचान, जिसकी qup आराझे. 
समान लंबी होतीहे, सिंधनदर्मे होनेबाल 
एक मछली है और यह सिरके रास्तेसे बीर. 
करतीहे, प्रकृति, ताजी २ कक्षाने गरम | 
आर तर तथा १ वक्षाम STS, हानि- | 
कर्ता, वातल हे, दपनाशक, बादामसोगन 
ओर ais, प्रतिनिधि, -रेगमाही, गुण, 
कम, प्रयोग, ( १) ओजप्रद, (२) 

उत्तम रुधिरको उत्पन्नकतों, ( ३ ) 
वद्धेक, ( ४ ) vm और गर्भाशयको उप्ण , n 


( गरम ) करनेवाली, (५ ) अडाकी [निधि 


जञदीके साथ ओजको उत्पन्नकती, ( ६ ) | 
ओजको चालनकती, ( ७ ) gangsta | 
नंत्रांजन ( सुरमा ) काढी मिरचके साथ | 
नक्तांध्य (रतोधी) को गुणकारक है, (५ 
राहदके साथ धुधको लाभकारक है, (faf) 
(६७२) मछली रोह 

सस्कृत, रोहित, फारसी,शबूत,स्वाद) 

$F दुगाधेयुक्त रूखी, पहिचान, ! 


नाशक, शहद, प्रातेनिधि, हिल्सा बगाला 


मल्ली, गुण; कम, प्रयोग, CO AP 
गोज ओर मस्तिष्कको बलमद, (२) 


£e. 
हतायभाग | 


E——————.— न -- 

दि दूधके साथ सेवन कीजावे तो ओजको 
| | वतप्रद है, ( ५ ) इसके दांतोंका चूर्णमी 
| श्रोजप्रद हे, ( निविषल ) 


३) मछली रेतकी (रेगमाही) 
फारसी, रेगमाही, अरबी, समकुल- 
` | मर आर समकुल्सैदा, स्वरूप, पीली, 
| az, दुर्गधियुक्त नमकीन ओर फीकी, 
| पहिचान, रेतमें रहनेवाली एक मदली 

है, प्रकृति, २ कक्षामै गरम और ex, 

सका फेन ३ कक्तामे गरम और 
हत्त है, हानिकर्ता, उप्णप्रक्कतिवालोंको, 
दपैनाशक, इसीको नमक लंगाकर सुखाना 


है अथवा सूखीहुई लेनी चाहिये; प्रति- 
निधि, सालवमिश्री, गुण, कभ, प्रयोग, 


(१ ) इसके अडेको Hale साथ इसके 
का. | फेनको सेवन करे तो अत्यंत कामोत्पादक 
| हे, ८-२.) वहुधा वेद्यमी इसको अत्यंत 
) | कामवद्धेक बतातेहें, (२) प्रभावशाली हानेसे 
| पुरुषजातिको विशेष गुणकारक हे, ( ४ ) 
इसके सेवनकी उत्तम रीति यह है फि 
3 इसको ३॥ माशे पीसकर जलयुक्त मद्चम 
| हालकर - did, परंतु . इसको अधिक 
पाके साथ सेवन करतेहैं,हकीमोंके मतमै 


ny SS ~ CNN m 

| शलनांमक सोताकी जोकि वातूक नामक | 
~ aces | 
उत्तम है, ( निविषेळ ) 


| आममे होतीहे वह 
`(६७३) मछलीका अंडा 
सस्कृत, 


प्रसिद्ध है, प्रकृति, ठंडा और तर, हानि- 
कर्ता, अत्यंत कफ पैदा करनेवाला, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) ओजप्रद, (२) 
अव्रयर्वोको deua, (३) स्वाभाविक 
गरमीको उतन्नकर्ता, (४) प्रमेहको 
हरणकतो है, (निर्विपेल) 


(६७५) war 


संस्कृत, मत्स्याक्षी, स्वरूप, पत्ते हरे 
SY LAE de: X 
ओर लाल तथा फूल पीला होताहे, स्वाद, 


मत्स्यगभे, फारसा; deu 


पहिचान, हिन 
जलाशयके समीप होनेवाली छोटी २ 
पात्तियोकी छत्तादार एक रूखड़ी है, 
प्रकृति, ठंडी, गुण, कमे, प्रयाग, ( १ ) 
उदरकीं बद्धक, (२) BER युण- 
iN EN ~ 5 
कता, (३) खचाक रांग, उपद 
(आतिशक) उपदेशकी चट, सूखी आ 
तर खुजलीको गुणकारक है, ( ४ ) उदरके 
RAAT नाशक,( ५ ) प्रमेहको लाभप्रद 
हे (निर्विषेल ) 
Van 
(६७६) मजी 


संस्कृत, मंजिष्ठा, फारसा, रानास, 


अरबी, फोह और अकुस्सयागीन, इंग्रजी, 
3 [3 e कलांचीलिये लाल 
Were, HEY दलन St 
स्वाद, कड्या, पहिचान, एक ज 
कि जिसको ओंटाकर कपड़े रंगते, 
sq गरम ओर रूल, 


शिर ओर वास्तका तथा पंशाबका 


SF कड़वी, दुस्तानमै 


Tad, २ 


| हानिकता 
लाल करनेवाला ४) दपनाशक) कत 


aon 


j आर नसून; प्रतिनाध, कवा आर 


EÉE- N मात्रा, २ माशे, गुण, कमे, 

^ aay 
प्रयोग,(१) रोधकी उद्घाटक,(२) TAR 
लाल करनेवाली, अथवा स्वाभाविक 

EN आमाश की 
स्वच्छ मूत्रप्रद हे, (३) आमाशयको 

OU हर ~ 
बलप्रद, (9) शीतक रांग, स्नायुक 
रोग, पक्षवध, अर्दित और पांडुरोगको 
गुणकारक हे, (4) यकृत्‌ और प्लीहको 
quud, (६) दाद और cmm 
चिहोंकों लाभप्रद, ( ७ ) रक्तातिसारकी 


AG त ( निर्विपैल ) 


NA 

(६७७) मटर कांबेली 
संस्कृत, कलाय, फारसी, जलबान, 
अरबी, खलज, इंग्रेज़ी, फील्डपी, स्वरूप, 
सफ़ेद, स्वाद, फीका, पहिचान, एक 
प्रसिद्ध अनाज है; प्रकृति, X कच्तामें 
गरम ओर BA, हानिकता, रक्तातिसार- 
मद, दर्पनाशक, शहद, गुलाब और गेरू, 
मात्रा, ९ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
्रक्कतिको मृदुकता, (२) रक्तवद्धक, 
(३ ) प्राय;- अवयवोंके शोथको हरणः 
` कृती, (४) कफविकार नाशक, (५) रोधकी 
उद्घाटक, (९ ) कांतिप्रद, ( ७) वक्त- 
स्थल, और HRSA शोधन करनेवाली, 
(=) मूत्रल, (९ ) कठोरताको लयकती, 


CONS 


(to) arae है, (निर्विषेळ ) 
NV O48 
(६७८) मिट्टी बागस्तानी 
फारसी, गिलबागस्तानी, अरबी, 
तीनवागस्तानी, स्वरूप, धूलिया, स्वाद, 
का, पहिचान, सुगंधियुक्त एक मिट्टी 


अभिनघनिघेडु | 


> aN ५) 
हानिकता, 


रोधप्रद और स्वरूपको | 


~ TN व al Lay iN | 
बिगाइचवाली) दपेनाशक, इसको जलसे. 


धो ०३ 
डालना हे, गुण, कर्म, प्रयोग, ; 
(१) इसकी if जलमें डालगेते 


^ IN an 3i > को कृ ex 
तात्र हाजाताह आर मनका प्रसन्न करति, 


(२) सूखी बागस्तांनी मिट्टी रक्षि | 


( खूनका बहना ) को बन्द करतीह, 
(निर्विषेल ) 
NA e 
(६७६) मिट्टी सुलतानी . 
फारसी, गिलमुल्तानी, अरबी; तीन 
मुढ्तानी ओर खुरासानी, स्वरूप, पिलोई- 


लिये, स्वाद, मिट्टीजैसा, पहिचान). 


प्रसिद्ध है, प्रक्राति, २ कक्षाने ठंडी और 


eun हानिकतों, रोधप्रद, प्रतिनिषि, 


करफ्स, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
वमनको शांतिप्रद, (3) बिपूचिकाको 
गुणप्रद, 


(३ ) आमाशंयको बलप्रद, | ( 


(४) श्लेष्माकों लाभप्रद, (४) | 


fas ^ 


सुगंधियुक्त होनेसे मस्तिष्कको बलप्रद है, 
(६ ) रोमकूपांको. रोकनेवाली, -(७) 


उपदंशवालोंकों इसका लेप गुणकारक है, | 

(८) शोथको लयकती है, ( निविपैत) | 
(६८०) मिट्टी ख्या | 
संस्कृत, खटिका, फारसी), गिल नन 


सफेद, अरबी; तीनुल्‌ अबिजय, स्वरूप 


सफ्रेद, स्वाद, फीकी, पहिचान, SU | 


युक्त एक प्रसिद्ध मिट्टी है, प्रकृति, ठ: | हे 


और wa, प्रतिनिधि, सुलतानी मिट! | उ 


7 gatum i 
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गुण, कर्मे, भयाग ( १ ) शिरके बाळाक 
| aaa थांटतींहे, (२ ) पुराने ज़म्नम 
भ | त्रोर फोडोको भरनेवाली, ( ३ ) गरमीकी 
qa ( सृजन.) को इसका लेप गुणक 


१ 
P है, (४ ) प्राय; मरहमाम मिळाइजातीहे 
है, | (fatta ) 
र d 2 € ७... 
र | (६८१) HET सिरसफा 
- €x NSN € 
à ( सिर घोनको ) 
फारसी, Heu, अरबी, 
AHI, स्वरूप, कुछ पीली, स्वा 
n lal, पहिचान,- चिकनी और कटार 
| पुतदार एक fet हे; परकति; ठंडी ओर 


S 


. रूक्ष,हानिकती; HRSA, दपनाशक, 
आवसरतानात, मात्रा, ५६ - मशे; गुण, 
| कमे, प्रयोग, (१) फेंफड़ेकी पाडा 
( ददे) को लाभकतो, (X ) शोथको 

लयुकतो, ( ३.) रोमकूपाकों रुद्धक ह, 


(:निर्विषेळ ) 


| प्रकृति, २ 


सफ्रेदीकेसाथ कठोरताको लयकती और 
मृढुकर्ता, (५) इसका लेप शरीरके 
भीतरके कांटे ओर झिल्लीकी खींचनवाला 
हु, ( & ) इसका तेल दाद आर त्वचाके 
रोगाको गुणकारक हे, ( 9) उपदंश 
( आतिशक ) की चटोको लाभकती है, 


(६८३) ममीरा 
फारसी; मामीरांचीनी, स्वरूप, पीला, 
स्वाद, FEA, पहिचान, गांठदार बारीक 
हल्दीकी. जातिकी एक प्रसिद्ध जड़ हैं, 
कक्षामै गरम और €x, 
हानिकर्ता, इकको, दपेनाशक, शहद, 
प्रतिनिधि, हलदी, मात्रा, ३ माशे, गुण, 
s 


कर्मे, प्रयोग, (१) aber स्वच्चताप्रंद 


EN 


(२)शॉथको लयक्रत, (3) रोधका उद्घा- 
। टक, ( 9.) mme, (५) मस्तिष्कको 


शोधनक्रता, ( & ) चामं व्रणाका उत्पन्नः 


(६८२) मनमिना 
फारसी, गदुमदाबाना अरबी,शलीम, | 
स्वरूप; भूरा, स्वाद; HSA, पहिचान, 
जौसे बारीक और छोटा एक बीज हैं, 
प्रकृति, २ BAH गरम आर रुक्ष, 
हानिकतो, स्वरको बिगाड़न॑वाला, दप 
नाशक, घी ओर ताजा दूध, प्रात[नाव, 
जन्दकोकी,- मात्रा, ३ माश, गुण, कम, 
| अयोग, (१) अवयवोकों शिथिल आर 
निशचलकतो, ( २ ) स्वरको विगाइन 


[as 


e. 


कला, ( ३.) विष्टमी, 


| नवा 


कती, ( ७ ) पीलियाको लाभप्रद, (= ) 
रोगोंकों लाभप्रद, ( £ ) इसका नेत्रां- 
जन (सुरमा) अंधेरी ओर धुनमा युण- 
कारक हे, (१०) सिक्रीक साथ BHAT, 
व्यंग ( भाई ) ओर मुखको श्यामताका 
लाभप्रद है, (११) आंखक जालक कोट” 
(१२) इसकी जड़का पीव तो 
वायुको. TAR हैं, (१३) विशेषत 
पांडकों लाभप्रद हे, ( isla ) 


(६८४) quel 


(४) 9S9 । | 


फारसा गश्तवरगश्त और पंचक, 


E — 3 \ 


——————— 
——— !—— 
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अरबी, अल्तवाअब्तवा, स्वरूप, भूरी 

स्वाद, कुड wed पहिचान, c 

जैसी बलदार एक ओषधिकी फली हे; 
प्रकृति, १ कक्षामें गरम ओर रूल, हानि- 
कती, ओज और दूधको, दपेनाशक, 
सनोवरके बीज, प्रतिनिधि,एलुग्रा, मात्रा) 
३ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग ( १ ) शोथ 
और वायुको AAA, (२) दोषोंको स्व | 
ताप्रद, ( ३ ) पिच्छल कफको अतिसार- 
द्वारा शोधनकतो, ( 9 ) हिन्दीमे इसके 
वृत्तांको बिजार Fade, (५ ) कांति 
प्रद है, ( निर्विषेल ) 


- (६८५) मलाई 


सस्कृत, संतानिका, फारसी, सरशीर, 
अरबी, मशीमादवांबा, स्वरूप, सफ़ेद, 
स्वाद, सुस्वादु और चिकनी, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, ठण्डी ओर तर, हानि- 
कर्ता, दीधेपाकी, दर्पेनाशक, HE ओर 
खांड, प्रतिनिधि, मक्खन, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) गरिष्ठ, (२) शरीरको बलप्रद 
` ओर बृंहणकर्ता, (३)खांड़के साथ ओजको 
बलप्रद, (9) शुक्रल;(५)वातजमलको मृदु 
ओर समपकक्ती, (६) स्नायुओंकी BATA 
हरणकरता है, ( निर्विपेळ ) 
(६८६) मसूर 

संस्कृत, मसूरिका, फारसी, नेवसुखे, 
विसुक ओर मरजूनक, अरबी, श्रदस, 


इग्रजी, लटिल्‌, स्वरूप, बाहर काली 
ओर  भीतरसे लाल होतीहे, स्वाद, 


फीका, पहिचान, एक प्रसिद्ध अनाज है 
प्रकृति, २ कच्चाम गरम आर रूल, इसका 
हानिकता, ओज 


और दृष्टिको तथा बवासीर और कोठको 

पैदा करनेवाली, दपेनाशक, घी. और gu 
सिको, प्रतिनिधि, उद ओर बाक्ला) |" 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) वातल.(२) | हात 
रक्तप्रकोपको शांतिप्रद, (३) रुंधिरको सांद्र- |? | 
adt (9) आध्मानप्रद, (५)दोषोंकों ख़च्चः | ` 
ताप्रद, (६) दीघपाकी, (७) sda | ` र 
प्रवतर्क,(८) इसका गंडूष गलेका बैठजाना, | एंग्रेज 
गलेकी पीड़ा और मखपाकको गुण | और 


AO 


कता है, ( निविषेल ) 


(६८७) मस्तगी ` 
फारसी, कन्दरूमी, अरबी, AEA 
ओर अलकरूमी, स्वरूप, पीली SH 
सफेद, स्वाद, फीका, दुगधियुक्त और 
कड़आ, पहिचान, एक _ बर्षका HR 
गोंद है, प्रक्रि, २ कच्तामें गरम और 
रून, हानिकता, वस्तिको, SIAM) | 


CS ON व 


कतीरा, प्रतिनिधि, कन्दर और (AAA 


गोंद, मात्रा, २ माशे, गुण, कमे, E | इस 
( १ ) दोषको स्वच्छताप्रद/(२) शोथ सां 

4 `` 
वायुको लयकती, (२) कांतिप्रद, (2) 690 दूर 


(५. ) स्नायु, उत्तमांग, आमाशय, य 
vm और पाचनशक्तिको बलप्रद, ` ; 
मस्तिष्ककी स्निग्धता और emer शो. |. 


Qe Sas 
| | हानेको गुणमद, 


: फूल बहुत suu 


` दितीयभाग ! 


त्तम 
कृती, (७ ) ग्रोजको चालनकतो, ( = ) 
| geet रुषिरके आनेको लाभप्रद, (९) 
` उद्रकं अवयवि पीड़ा आर शाथका 
| गुणकारक है,(१०)सम्पूण स्नायुके रोगोको 
| हाभप्रद, (११) मरोड़ा और जीमिच- 
| (१२) इसका मंजन 
| दांत और मसूढोको दृढ (मज़बूत) कारक 
| है, ( निर्विषेल ) 2 
(६८८) महुआ 
: | संस्कृत, मधूक, फारसी). गुळचकां; 
Gish, sued स्वरूप, फूल सफ़ेद 


ए | और फल हरा होताहै, स्वाद, मीठा और 


त । फल HAM होताहे, पहिचान, एक बड़ा 
- | gat हे, इसका तेल घीजसा हाताह, ZAP 
आतहे, AHIMA, 
| गरम ओर meg, हानिकता, सिरम दद 
| करनेवाला, दपनाशक, धनिया, गुण) 
करम, प्रयोग, (१) वायु और BHA 
हरणकता, (२) इसके फूल दूध आर वायका 
| पढानेवाले हैं, (३) कफ आर ET 
| विकारांको हरणकतो, (9) इसके बाज 
।डाको लाभप्रद हैं, ( ५.) इसक 
E लमें पीसकर बत्ती बनाकर पिचुः 
| क्रिया करे तो गभकों गिरानेवाला है, ६ ) 
` इसके फूल और कुचला. दोनोंकों पीसकर 
_ सांपके काटेपर लेप करे तो सांपके विषका 


दूर करनेवाला है) ( निर्विषेल ) 


(६८६) माई छोटी 
E फारसी, वादगर आर TAAL अरबी 


अजवह और समरुलअसल, स्वरूप, छलोई 
लिये भूरी, स्वाद, कडग, पहिचान, 
चनेसे कुछ बड़ा झाऊका एक फळ है, 
प्रकृति, २ BA ठंडा और ३ कत्तार्म 
Wu CARA, मस्तक और वन्तस्थलको, 
दपेनाशक, कदूदूके बीज ओर दोकू, 
प्रतिनिधि, अनारका गूदा और माजू, मात्रा, 
७ माश; गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) बद्धक, 
(२)स्निग्धताको शोधनकतो, ( ३ )खांड़के- 
साथ हांपनेको और खांसीकों गुणकारक है, 
(9 ) यक्ृत्‌मांद्य, उदरके अवयव और 
अतिसारको लाभप्रद, (५) मुखसे रुधिरके 
Waal और रुधिरके बहनेको गुण 
रक है, ( ६) सिकाके साथ इसका लेप 
छीको लामप्रद हे, (७ ) इसका भजन 
मसूढा और दांतोंकों मजबूत करनवाला हैं, 
(८) मुखक्रे दानोको गुणप्रद, (९ ) 
इसका गेडूपभी aidiat पीड़ाका नाशक 
है, ( निर्विषेल ) 
६० माई बड़ी 
फारसी, कजमाज़िज, अरबी, wu 

तुलतुरफा, स्वरूप, ललल अर! स्वा 
कडय़रा, पहिचान, छोटी WW बडा 
झाऊका एक तिकांना फळ ह; मञ्चात SS 
कक्षामै ठंडा ओर SA, MATA: मस्त: 


कको, दपनाझक) दोकू, प्रातनो माज; 
मात्रा, ७ माहेतक, गुण, कभ, प्रयोग, 
(X) मलको पक्ककता, (3) We 


शोथको तयकता, (X) ASA ( 


pem i 


अतिसार ( दस्त ) की बद्धक, ( ५ ) TAL 
शयकी स्निग्धताको शोधनकरता, (६) 
फैफड़ेके जखमको गुणप्रद, ( ७ ) इसका 
गडप तालू ओर वक्षस्थल (सीन) d 
- रोगांको गुणकारक हे, ( ८) यह जलाइ- 
हुई मुदारसग यार धारयहुए घाकसाथ 
गजापन ओर सिरक दानाको गुणकारक हैं, 


ARN 


( निविषेर ) 
५ ~ 
(६९१) मागपार 
पाहिचान, एक घास है, प्रकृति, 
Sa गरम, गुण, कम, प्रयाग, 
( १ ) इसके पत्ते कडवे तेलम जलायहुए 
गठिया ओर जोड़ोंके ददको गुणक 
(निर्विषेक ) / 
(६६२) माजू 
फारसा, माज, अरबी, AHA, स्वरूप, 
कालापनलिय भूरा, स्वाद, HSA पहिचान 
वरक बराबर चपटा और गोळ एक वृत्तका 
फल ह, प्रक़ाते, १ वक्षार्म ठंडा ओर 
२ कक्षाग रूल हे, हानिकता, वक्षस्थल 
आर तालुएको, दपनाशक, कतीरा ओर 
बबूलका गद, प्रतिनिधि, बड़ी हरड़ ओर 
अनारका थालका, मात्रा, ४ ARI, गुण, 
कम, प्रयाग, ( १ ) जीणातिसार (पुर 
दस्त ) का बद्धक, (२) गर्भाशयकी 
स्निग्धताको शोषणकर्ता, ( ३ ) इसका हिम 
नक्सीरका रुद्धक है, (9) नेत्ररोगोंको- 


| भूरा, स्वाद, DS कड़वी 


Ola, ( ५ ) इसका मंजन FZ और 
दाताको बलप्रद है, (६) मुखपाकको 


न्न जा ल्यास ले : 
गुणकंता, ( ७ ) इसका लेप मलको पक 
कता हे, ( ८) पसली ओर वृक्क (गुदा) 


की पीड़ाको गुणकारक है, ( निर्विषैल ) 


(६६३) मालकांगनी 
संस्कृत, ज्यातिष्मती, इंग्रेज़ी, सिला: 
स्टसपानिक्युलेटा, स्वरूप, ललोईलिभे 


चनास कुछ लंबे एक बूंटीके प्रसिद्ध बीज 
हैं, प्रकृति) रे कत्तामें गरम और २ क्न 
रूक्ष, हानिकता, उष्णप्रक्ृतिवालोंको और 
जवान -मनुष्योकों; प्रतिनिधि, काठे 


"M S १००० 
तिल ओर शहद, गुण, md, प्रयोगः 


Cs 


(१) मस्तिष्कको बलप्रद,(२)धारणाशाक्ति? , 


C. EY NC LAS ) E 
बुद्धिआमाशय और ग्रोजको बलप्रद, (३) 
गठियाको गुणप्रेकळ C9 ) जांघकी पीडा? 
पसलीका ददे, 
N qq ^ CE UN _ भो, त 
रोग, पक्षवध और अर्दितको इसकाः तेल! 

"d ` = > aN 
गुणकारक है, (५) कफे ओर वायुके 
विकारोंको हंरणकतो; ( & ) इसके तैलको 


MOON 


हथेलीमें मले तो दृष्टिक 
ड 


( निर्विषेल्ञ ) 


(६६४) महूदाना 
फारसा, महूदाना, अर्‌ा, oan 
बिलूजात, स्वरूप, फूल पीला आर पर्व 


'हर ` होतेहे, स्वाद, कडुआ, पहिचान! 


तीन बीजवाला एक दुधारी घासका फक 
हे जोकि एक किंछीमे.-बद.होताहे/भकू 


२ कक्षाने गरम और रूल, हनि] | 


पहिचान, 


मस्तिष्क सम्बन्धी स्नायुके ' 


L तीव्र करनेवाला 
^ - 2 कक x 
हे, (७) कमरकी पीड़ाको गुणकारक शा | 


ति | | 


१६७ 


Vet, आमाशय ओर गुदाका, दपेनाशक, 
) तीरा ओर अनीसून, प्रातानाध, जमाल- 
| गोटा, मात्रा) २ साश, णुण) BH, प्रयोग, 
(१) कफज अतमेछको अतिसारद्वारा शाथन 
कृती, (२_) शोथ ओर वायुका लयकती, 
(२) गुल्म ( वायुगांला ) को लाभप्रद, 
(9) . गठियाको quu, ( ५ ) गाइ 
कफको छोंटनेवाला, (६) कवल पित्तका्भी 
तिकालनेवाला. है,. ( निर्विषल ) 
६६५) माहियाना 
फारसी; महियानह, अरबी, समनात 
; | प्रकृति, गरम ओर रूल, हानिकतो, गरम 
2 | प्रकृति ओर वातं प्रक्कतिवालांका) दपनाशक) 
; | ais, काहक बीज और ASE, गुण) कम, 
प्रयोग, ( १) . आमाशय ` स्निग्वताका 
; ' | शोषणकतो, (२)सब प्रकारक, BHR घाटन: 
बाला, (३)दोषाको स्वच्छताप्रद (३)मुखकी 
कुगेधिका नाशक, (4) TAA, शतिक 
रोग और पसलीके ददेको लाभप्रद, ( ६) 


| 


> AS SAA TNT 


माश, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
सव प्रकारका कफ ग्रीर गाढे दोर्पाको अति- 
सार द्वारा DRUSI, (२) वायुको छूय- 
कता, (३) गठिया, पेरकी अंगु्लीकी West 
और TAT पीड़ाको गुणकारक है, (निर्विषेत्ञ) 


मन ~ 
(६६७) मिस्चकाली 
संस्कृत; मरिच, फारसी, फ्रिलफ्रिल- 


स्याह और फिलक्रिल गिदे, रवी, फिल- 


; | पचनशक्तिको बलप्रद, (७) Watt 
| उदुघाटक) (८) आमाशय बलप्रद, 
निर्विषेल ) 
(६६६) माहाजाहरह ` 
फारसी, सकुस्समक ओर Cel 
हरिज, स्वरूप; पिलोइलेयं, स्वाद) तीखा; 
पहिचान, एक दुधारी ओषाधिकों महान 
बाल हे, किसीकी समतिमें फली है, alt 
| र कत्तं गरम. और wu हानिकता) 
| आंतोको, दपेनाशक,कतीरा और निशास्ता 


री 


फिलस्सोदाय, _ इंग्रेज्ञी, व्ल्याकपीपर; 
स्वरूप, काला; स्वाद; चरपरा, पहिचान, 
प्रसिद्ध हे; प्रकृति? २-कच्तामं गरम आर 
Ba, हानिकता) _ उप्णपक्ञातवालाका 
ओर qued तथा तालुएका हानिकारक 
है, दपनाशक, घी ओर शहद, प्राचि, 
पीपल और साठ, मात्रा ४ माशतक, 
गुण,कर्म, प्रयोग, (१) शोथ ओर वायुको 
लयकतो, ( २) स्निग्ध॑ताको सुखानवार्ली, 
(३ ) दोषोंको स्वच्छताप्रद ( 2) उष्ण- 
qma, - (५) Se, (&). 
घारणाशक्तिका TSA, (७) स्नायु, 
आमाशय, ABA ओर पाचनशाक्तका वलः 
प्रद, ( ८) आहाराको स्वच्छता (९) 
कुष्ठ ( कोढ ) को गुणकता) (१०) वायुका 
(११) वमन (के) क BRU 
(१२) सरदाके; 
सम्बन्धी रागक 


हरणकता, 
[वर्षाका निकालनंवालो ) 


रोग और सम्पूणं मस्तिष्क 


( निर्विषेल ) 


गुणकारक दै, 


प्रतिनिधि, बोजीदाँ और ईरसा, मात्रा, 


2 


p आभिनवानधदु | 


(६६८) मिस्वलाल 
अरबी, फिलाफिलएहमर, स्वरूप, 
लाल, पीली और कच्ची हरी होतीहै, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ vun 
गरम और BAL, हानिकतो, वस्ति, फंफड़ा 
और आमाशयको, दर्पनाशक, घी और 
शहद, प्रतिनिधि, कालीमिरच, मात्रा, 
२ माशेतक, गुण, कर्मे, प्रयोग, (१) 
अत्यंत तीछणताप्रद; (२) रुधिरको जलाने- 
चाली, ( 3 ) पित्तको उत्पन्नकतों, (४) 
रोध और रामकूपोंकी उद्घाटक, (५) 
कफको छांटनेवाली, ( ६) मस्तिष्कको 
शोधनकती, (७) शोथको लयकता, ( = ) 
त्वचाको लाळ और गरम करतीहे, (२) 
स्नायुओ ( मोटीनसों ) के ऐठनको और 
कंफजपीड़ाको लाभप्रद हे, (१०) ओजको 
घटानेवाली e, ( निर्विपैल ) 
(६६६) मिश्री C मिसरी ) 
सस्कृत, सिता, फारसी, कन्दुलकन्द, 
अरवी) नवातुज्जलाव, स्वरूप, पिलोई- 
लिये qua, स्वाद, अत्यत मीठी, पहि- 
चान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति, समान गुणवाली, 
देपनाशक, खट्टे सुरव्मे, प्रतिनिधि, 
Gis ओर तवरजद, गुण, कर्मे, प्रयोग, 
( १ ) प्रक्षातिको मृदुकती, (२) कांति- 
प्रद, (३) गरम जलकेसाथ आवाजके 
भरभरानेको और खांसीको गुणकारक है, 
(४) इसकी सलाई बनाकर आंखमें 
MN EX DS ~ 2 
कर तो आंखके जालको और नाखुना 


~ ms SN सूर >> 
शोथ, दाने, गिलटियां, तर और सली 4 


( नख ) को गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(७००) सुचकुन्द 

संस्कृत, TIS, स्वरूप, फूल सफ़ेद 
और पत्ते हरे, स्वाद, कसेला, पहिचान, 
हिन्दुस्तानमे ५ गज्ञतकका एक भाड़ होतहै, 
प्रकृति) गरम ओर रूक्ष, गुण, wd, 
प्रयोग, (१) इसके फूल व्यबहार 
आतेहें, (२) पीड़ाको शांतिप्रद, (३) 
कफ ओर खांसीको लाभप्रद, (४) वायुको 
हरणकर्ता, (५) इसका हलुआ अस्यत गुण- 
दायक है और बवासीरके रुधिरको रोकने 
वाला है, ( निर्विषेल ) 

. (७०१) झुंडी 

संस्कृत, मुडी, इंग्रेज़ी, स्किरेंथसईडिकम, | 
स्वरूप; छाल और पीली, स्वाद, दु | 
कड़वी, पहिचान, एक चत्तादार बूटी है | 
कि जिसके फल और फूल मटरजेस गोठ | 
होतेहें, भराति, २ कक्षामें गरम और | 
तर, हानिकता, वस्तिको, दर्पनाशक | an 
विही, प्रतिनिधि, सरफोका, मात्रा, १. | 
तोला, गुण, कमे, रयोग, (१) उत्त 
मांग, हृदय, मस्तिष्क, स्नायु और प्राणोंको' | 
बलप्रद, (२) शोथ ओर वायुको ल्य” | ` 
कतो, ( ३ ) स्वच्छताप्रद, (४) रोधकी | 
उद्घाटक, (4) हृदयकी व्याकुलता 


खुजलीको तथा प्रायः वातजरोगोंकी गुण 


; E अँ ANN 
| लयकतो, ( & ) आमाशय आर AT 


— यभाग | 


[oN 


E f सम ना ३ n 
(=) कुखदिन इसके तीन नर्गाको सावि- 


ES SS NA AN 


तही निगले तो आंखों केलिये अनुभूत गुण, 
कारक है, ( निर्विषेल ) 
(७०२) मुनक्का 
' सस्कृतं AA, फारसी, मवैज,अरबी 
जबीब) Sit, STUNT, स्वरूप, 
काला ओर लाल, स्वाद, मीठा, पहिचान, 


प्रसिद्ध है, THA, १ कक्षांम गरम और 
| तर, हानिकती, गरम प्रकृतिवाढोंकोी और 
सविर वृकको तथा स्वच्चताप्रद है, | 
किशमिश और ग्रावखुश, मात्रा, १० दाने, 

गुण,कमे,प्रयोग, (१) पित्तकी तीक्षणता और 
उप्णताकों MATA, (२ ) कफशोधक, 


, (३) 


षोंको पक्क ओर समपक्ककती, 
| (9) प्रकृतिको मृदुकता, (५ ) वायुको 


स्वच्छकती, (७) शरीरको बेहणकतो, 
(८) wai और शीतप्रकृतिवालोके 


उन्नाव, TA, कम, प्रयोग, ( १ ) बद्धक 
( रे ) आरा मानकतो, ( ३) स्निग्धताके 
बढ्नेको और आमाशय तथा अंब्रियोंको 
बलप्रद है, ( निर्विपेल ) 


(७०९) मुर्दारसंग (मुर्दासंग) 


| अजको बलप्रद, ( ९) फुफ्फुस (फेंफड़ा) 
प्रोतके अनुकूल हे, (१०) इसका लेप 
' पशुआंकी चरबीक साथ शाथका लयकारक 
है,(१ १)यह अुनीहुई गरमागरम, खासीका 
गुणकारक हे, ( निर्विषल ) 

(७०३) मुनकाक - बाज 


सस्कृत, AAAS, फारस, दान- 
| येमवेज, अरबी, हव्युजञबीव, स्वरूप, 
करांचीलिय भूरे, पहिचान, प्रसि & 
THR, १ कक्षामै ठंडे और २ FAM 


| स्न हैं, हानिकती, gut, दपनाशक, | 


फारसी, मुदारसंग, अरबी, मुर्दारसंज, 
स्वरूप, चमकीला और सुनहरा तथा पीला 
हाताहे, स्वाद, फोका, पहिचान, प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, २ FATA गरम और रून, 
ई ठंडा कहतेहँ, हानिकर्ता, ७ माशे 
खानेसे घातक है, दर्पनाशक, वमन- 
कराना, धी और वादाम रोगन है, प्रति- 
निधि, अकलीमिया, मात्रा, १ माशे,गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) दोपाको स्वच्छताप्रद, 
(२ ) मांसको खानेवाला, ( ३ ) शोथको 
लयक़ता, ( 9 )रूक्तताप्रद, ( १ ) बद्धक, 
(६ ) अतिसारबद्धक, ( ७ ) यदि शरी- 
TH भीतर कषतोंके कारण अथवा अंत्रियाकी 
छेखनताके कारणसे दस्त ea तो उनको 
लाभप्रद है, (८) इसका लेप प्राय; 
औषवियोंकी तीक्ष्णताको शांतिप्रद है, 
(९) खुजली और प्रायः खचाके रोगामभी 
प्रचलित है, (१०) सूखी Heal, काला 
और धोये हुए घीकेसाथ सिरक दानाको 
और गंजापनको गुणकारक है,(घातक विष) 
(७०५) मुलाम 
स्वरूप, भूरी, स्वाद, कडवी ओर 
तीखी, पहिचान; कालापनलिय एक ह 


दुस्तानी जड़ हे, प्रकृति, २ quid गरम 


pe 


B — 8 ———————— 
र रूक्ष, हानिकता, HASH, दपे- 


नाशक, मक्खन, मात्रा, अभक्ष्य हे, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) mem कृमियोंकी 
नाशक, (२) इसके पत्ताका. स्वरसभी 
कृमियों ( कीड़ों ) का नाशक है, (३) 
यदि नांकके बांसेमें wisi» पड़नेते Ur 


a EN 


पीड़ा होवे तो इसको नांकमें डारूनेसे लाम 


`. संस्कृत, मधुयष्टी, फारसी, वेखमेहक, 
अरबी, अस्लुस्सूस, इग्रेजी, लीकर्रासरूट, 
स्वरूप, पीली ओर भूरी, . स्वाद, कुछ 
मीठी, पहिचान, एक. बृच्तकी प्रसिद्ध: जड़ 
है, प्रकृति; २ कक्षामै गरम और १ 
रुतत हे, हानिकतो, TE ओर weal, 
दपनाशक, उन्नाव, कतीरा और गुलाबके 
फूल, मात्रा, ६ माशेसे € माशेतक, 
गुण; कमे, प्रयोग, ( १ ) सांद्र दोषोंको 
द्वकती और समपककती, (२) 
(३) आमाशयके दाहको शांतिप्रद, (४ ) 
स्निग्धताको अंतिसारद्वारा शोधनकती, 
(५) स्नायुओको बलप्रद, (६ ) वक्त- 
स्थल "र तालुका मृदुकता, ( ७ ) वक्ष 
स्थलक रोग, खांसी, शवासका रुंकना 
आए हापनको गुणकारक है, ( ८ ) बिना 
BASS इसका व्यवहार करना उचित 


“ele क्याक इसके ऊपर qu [छपरा 


रहताहँ, ( निर्विषेत् ) 


(७०७) (७०) gsm 
फारसी, अत्रमुदेह, अरबी, इस्फंज 
स्वरूप, पिलोईलिथे काला, eae |. 
फीका, पहिचान, समुद्रमें उत्पन्न होनेवाता ` 
जलको खींचनेवाला, नरम और जालेदा | 
एक मसिद्ध द्रव्य हैं, TH, १ wu 


गरम ओर २ कन्नाम Be हे, ER, 
उद्रके अवयवाको) दपनाशक, BH 
स्वरस, . प्रतिनिधि, जलाहुआ कागज 
मात्रा, १॥ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, | 
( १ ).शोथको लयकता, ( २ ) रुक्षताप्रद, 
(३) नये पुराने ओर गहरे व्रण तथा फोड 
सुखानेवाला, (४ ) रक्तस्रावकां रुद्ध A 
( ५ ) जलायाहुआ र सूखा नेत्रबिक्ा 
आर डाष्टिको बलप्रदहे,( ६ ) तालूम का! 


~ 


के चुभनेको अर जोकके >चिपर्कजानेर । 
उल्लू २ (बूट २ ) पीनेसे गुणक्रारकह । 
परन्तु इसको इस प्रकार पीवे कि प्रमा 
ओखडीमें कूटडाळे और पाळे जलमे पोर 
कर पीजावे, (-निर्बिषेल ) 
(७०८) मुश्कदाना 
फारसी, मुश्कदानह; स्वरूप, करती | 
आर भूरा, स्वाद, - सुगन्धियुक्त Si | 


बीज।क समान जिसका. छीलका होतै । 
रक. .दृक्षक. बीज: - हे, ASI ' | द 
आर किसीको सम्मतिमे . गरम 


डाके बीज, मात्रा, A मारो, गुण“ 


|; सुपारी आर सिका, प्रतिनिधि, 


i (३ 
ES + | ^ 


fadam | 
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प्रयोग, (१ ) qum रोग ओर जीभकी 
जड़ताको हरणकता, (२) आमाशयकी 
गरिष्ठता ओर वायुनाशक, (3) इसके 
प्ते और डाली प्रमेह, वीयेका खाव 
ओर वीर्यकी द्रवताकेलिये गुणकारक हैं, 
( निर्विपेळ ) 

(७०६) मुश्कतरामशीअ्‌ 

स्वरूप, हरां, स्वाद, तीदणगन्धियुक्त 
तीखा, पहिचान, एक जातिका पोदीना है, 
प्रकृति, २ BAT रूक्ष और ३ कक्षा 
गरम, हानिकर्ता, आमाशंयको, दपेनाशक, 
पोदीना, 
गुण, कमे, प्रयोग, 


मात्रा, ३ माशे 


(१) मूत्र और अत्यन्त आरतवप्रवततक, 
(3) गुल्मके रोधका उदूघाटक, (३) | 
शहृदके साथ ओजप्रद है, (४) आमा- 


शयको बलप्रद, (५) daa विल्सांके 
साथ इसकी बत्तीको गमोशयम धारण करे 
तो गर्भाशयकी पीड़ाको शांतिप्रद हैं, 
( निविषल ) 


| (७१०)म्रुहार(सनाय-सोनामुखी) 


संस्कृत, स्वणपत्री, फारसी, GAA 
मकी, अरबी, सनाय, ईग्रेज़ी; टिनेबेली- 
सिना, स्वरूप, ताजी हरी आर सूखी 
ABA हरी होतीहे, पहिचान) मह 
AB पत्तोंसे बड़े एक पथिक पत्तै हूँ, 
प्रकृति, २ Hal गरम AR १ CU 


| झन हे, हानिकता, व्याकुलता, ग्लानि 


ओर मरोड़ाको उत्पन्न करनेवाली है) दपे 


नाशक, बादामरोगन, वनफ्सा और 
गुलावकी पत्ती, प्रतिनिधि, निसोथ और 
बड़ी हरड़, मात्रा, ९ माशे, गुण, कर्म, 
~ ~ a 
प्रयोग, ( १.) कफज, वातज चौर पित्तज 
को a e. e. x a 
मलको अतिसार द्वारा निकालनवाली, (२). 


q Sal SS ind ~ ~ 
| दग्ध ( जलेहुए ) दोपांको निकाळनेवाली, 


(3) मस्तिष्कके कफको शोधनकर्ता, 
(9 ) श्वास, हांफना, गुल्म और पादां- 
गुलि पीड़ाको qum, (4) तर और 
सूखी खुजली, गठिया और quels दर्दको 
लाभप्रद है परन्तु खुश्की करती है (निर्विषेल ) 


(७११) मूंग 


संस्कृत, मुद्र, फारसी, बनोमाश, 
अरबी, माश और मज, इंग्रेज़ी, ग्रीन, 
स्वरूप, हरा, स्वाद्‌, फोका, पहिचान, 
एक प्रसिद्ध नाज है, प्रकृति, २ WAT 
ठंडी और wa, हानिकतो, शीतप्रकृति- 
वालोंको, दपनाशक, खटाई, प्रतिनिधि, 
वाकला, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
रोगीकोलिये उत्तम गुरु आहार है, (२ ) 
दीवपाकी, ( 3) शुद्ध दोषको उत्तन्नकती, 
(४) रसको सम्पक करनवाला, (५) 
ग्रामाशयकी थैलीम दरीस॑ उतरतीहें 
और अफरा करती दै, ( ६ ) स्नायुओंको 
बलप्रद, (७) तीक्ष्णपित्तका TSA, 
(८) are साथ इसका डेप भांइको 
शोधनकतो है, (९ ) छातीको पीड़ा आर 
चोटको लाभगद हैं, ( निविषेळ ) 


E -— मूंगा 
संस्कृत, प्रवाल, फारसी, मिरजाँ 
और मिरगां, Wal, कोरल, स्वरूप, 


लाल, स्वाद, फीका, पहिचान, समुद्रम 
जलके भीतर एक घास adie, उसकी 
` लाळ लकड़ीको काटकर बनायाजाताहे, 
प्रकृति, २ HAT ठंडा ओर रूक्ष, 
इानिकती, शिर और बस्तिको, दपेना- 
शक, कतीरा और अनीसून, प्रतिनिधि, 
दम्मुलुअखवेन और कहरुव्या, मात्रा, ४ 
माशे, गुण, «d, प्रयोग, ( t) रोधकी 
उद्घाटक, ( २.) शहदके साथ पक्षवध, 
अदित और कम्पको गुणकारक है, 
( ३) आमाशयको बलप्रद, ( ४ ) यक्ृत्‌ 
ओर प्रीहको शोधनकती, ( ५.) मूत्रल, 
(९ ) रक्तातिसारको बांधनेवाली, ( ७ ) 
विशेषतःवालकोंको धोटकर पिलावे और 
कण्ठमें पाहिनावे तो बालकोंका sau 
चोंकना और डरकर रोनेको quens 
है, ( निर्विषेल ) 
(७१३) सूगाकी जड़ 
संस्कृत, प्रवालमूल, फारसी, 3q- 
मिरजां, अरबी, faga, स्वरूप, सफ़ेद, 


छाल आर काला, सन द्‌, फाका,पहचान 


| अनक मतभदस अनक तरहकी कहाजा- 
We, कांड ता एक mai का शार्‌ 


हे एसा Bde आर कोई समुद्रका पत्थर 
तथा कोड मूंगाकी जड़दी mede, प्रकृति 
९ कच्तामं ठंडी ओर २ aa GA & 


हानिकतों, THR ओर हल्लासप्रद है 
दपनाशक, कतीरा, प्रतिनिधि, कहरूव्या 
मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग 
(१) बद्धक, (२ ) waa, (३) 
हृदयको प्रसन्तताप्रद, ( ४ ) रुधिरको रोक 


नेवाळी, ( ५) उन्माद, मालीखोलिया, 
हृदयकी 


~ 


व्याकुलता और नेत्रबिकारको 
ख़ EN CUN NON 

गुणप्रंद, ( ६ ) मुखसे रुधिरके आनेको 
भप्रद, (७) "mde रुधिरको जोकि 

अतिसारद्वारा आताहे उसको गुणकारक है, 
=)अन्त्रियोके क्षत (ज्ञ्वम) को लाभप्रद, 


(९ ) इसकी भस्म कत्थाकसाथ मुखपाक 


ओर मुखके दानाको गुणकारक है, (१०) , 


इसका नेत्रांजन (सुरमा) दृष्टिको बलप्रद 
ES c च थ कुक च 
हे, (११) इसका चूण शहदके साथ TBA 


(> eu EN 


अनुभूत गुणकारक है, (निर्विषेळ) 


(७१४) सूज 


पफ्रेद, 
डिस, 

एहिचा 
तानी 
१ कक्ष 
काली २ 
प्रयोग, 


संस्कृत, मुंज, स्वरूप, हरा, स्वाद, | 


फाका, पाहेचान, प्रासेद्ध हे, Nd, 

कक्षामे ठंडा ओर BA, गुण, कम, 
प्रयोग; ( १) इसके काथका TET मुस 
प्रकोप, दन्तसूल (मसूदा ) के रोग, कागकी 
शोथ और पीड़ाको शुणकारक है; 
(3) इसका पीना जछ्ञुधाका उद्घाटक. 
है, ( 3 ) रक्तज और वातज अशे (खूनी, 


वादी बवासीर ) वृक्क ओर बस्तिका X | E 
तथा लिंगेन्द्रियकी पीडाको गुणमद) (१) | । 
इसकी धनी बवासीरको लाभग्रद है, (५) | 


तमाकूकी तरह हुक्कामें रखकर भ्र 


हितीयभाग | 
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हेतो हिका(हुचकी)को दूर करनेवाला है 
॥(६) uis साथ इसका लेप चहरेंकी 


NOON 


me ओर स्याहीको लाभप्रद है, | 


(७१५) सूशली सफ़ेद 

संस्कृत, ताल्मूली, फारसी, मूसली 
परेद, इंग्रेज़ी, हाइपोक्सिस आर्चिओइ- 
Ra, स्वेरूप, सफ़ेद, स्वाद, फीकी, 
पहिचान, सतावरके समान एक हिन्दु 
तानी बृक्षकी प्रसिद्ध जड़ है, oH, 
२ कक्षाम गरम और रूल, प्रतिनिधि, 
काली मूसली मात्रा, ६माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) पित्त और गरमीको हरण- 
कती, (२ ) शरीरको दृढ़कती और वृंद 


कतो, ( ३) ओजको चालनकती, (४) 
बीर्यको बढानेवाली और गाढा करनेवाली, 
(()पीलिया ओर कफ़ज विपूचिका (हैजा) 


N 


को गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(७१६) मूसली स्याह 
सस्कृत, श्यामतालमूली, फारसी, 
Well स्याह, स्वरूप, भूरापनलिय काली 
| साद, कुल लसयुक्त कडवी ओर फीकी 
| 'हिचान, प्रसिद्ध है, प्रतिनिधि, सफेद 
| झली, मात्रा, ६ माशे, गुण, कम, प्रयोग, 
| (१ ) चीर्यको उत्पन्नकता, (२) शरीरका 
कतो और बृहणकतो, (3) वहु 
` | Rat और आमवात ( गठिया) को गुणः 
VS C? ) शास और हांपनेको गुणप्रद, 


N 


फजल, इंग्रज्ञी, 


७१७ मूल ( पुहकरसूल ) 
संस्कृत, पुष्करमूल, स्वरूप, काला, 
स्वाद, FEA ओर तीखा, पहिचान, 
GIA एक प्रसिद्ध जड़ है, प्रकृति, 
गरम, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
लुधाप्रद, (२) कफ ओर वायुके विकारोंकों 
हरणकतो, ( ३) Baraat शोधको 
लयकती, (9) श्‍वासका रोध और 
पारवेशूलको yma, (५ ) शरीरके 
शीतको हरणकती, ( ६ ) शीतप्रकृति- 
वालोंके हृदयको वल्मद हे, ( निर्विषेल ) 
(७१८) मूली 
सस्कृत, मूलक, फारसी, Tt, अरबी, 
रेडीश, स्वरूप, पत्ते हरे 
और जड़ सफ़ेद होती दै, स्वाद, तीदणता- 
लिये मीठी, पहिचान, प्रसिद्ध है, ali, 
२ कक्षांम गरम और १ कक्षा तर है, 
हानिकती, अफरा करनेवाली, दर्पनाशक, 
नमक ओर जीरा, प्रतिनीधि; शलगम 
गण, कमे, प्रयोग, ( १) आहारको 
पाचनकता,(२) दीधपाको(दरम पचनेवाली) 
( x ) ववासीरको लामप्रद,( ४ ) इसक 
कराईहुइ तरकारी सूत्र ओर Wath 
ठ (शू ) वृक्ष आर वस्तिका पथराका 
तोड़कर निकालनेवाली, (8) पुराना 
खांसी और सांद्ररसको हरण कराल (७) 
कृतके रोधकी उद्घाटक, (८) पीडियाका 
लठाभप्रद ( e) कफका लाटनवाला, 


महको ह्रणकतो,(५)वीयका सांद्रकता 


(१०) वातल, (१ १) आमाशयका गाइन 


ह. .. त 


बाली, (१२) इसके खानेसे WW बहुत 
पैदा होतेहे, ( निबिषेल ) 
aN e 
(७१६) मूलाक बाज 
संस्कृत, मूलकबीज, फारसी, TET 
तुभ, अरबी, बजरुलफजल, स्वरूप, 
लाल, स्वाद्‌, तीखे और कड़वे, पाहिचान, 
प्रसिद्ध हैं, प्रकृति) २ कक्षार्म गरम ओर 
GA, हानिकतो, TR ओर ABTA, 
प्रतिनिधि, हब्बुलरशाद, मात्रा, २ माशे, 
गुण, कमे, रयोग, (१) दोषोंको स्वच्छ- 
ताप्रद, ( २ ) वायु और शोथको लयकता, 
(3) वातल, ( ४ ) ओजप्रद, ( ५ ) 
वमनप्रद,( ६) mail शीतशोथको ओर 
deat शोथको गुणप्रद,(७)मुख(चहरे)की 
श्यामता, भाई ओर काले दागोको दूर 
करनेवाले, ( ८ ) मुखके रूपको शोधन- 
करनेवाले, ( ९ ) सिरके वालांको गिराने- 


SAN 


वाले हैं, ( lade ) 
(७२०) भेथीके बीज 

` संस्कृत; मेथिकावीज, फारसी, तुख्म- 
शमलीत, अरबी, वजरुलहलवह, इंग्रेज़ी, 
RY A 
फनुग्रीक, स्वरूप, ललोइलिये पीले, स्वाद, 
कडवे, Y EST, WAS हैं, प्रकृति, गरम 
आर. BA, हानिकता, गरम परक्कतिवालोंको, 
दपनाशक, थी, प्रतिनोधे, अलसी, 
मात्रा, * माश, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) वायु आर शोथको लयक्रती, (२) 
WA आर आचवमवत्तक, ( ३ ) प्रक्ृतिकों 


मृदुकत) ( ४ ) वायुको हरणकर्ता, (५) 


स्वाद, फीकी, पहिचान, एक शै. 


अकरकरा; मात्रा, & मशे, गुण, 


शीतरोगोंको जेसे कि अपस्मार (मिरगी 


आहत, पत्तवत्र आर गठिया इत्यादेको | 
गुणप्रद, ( & ) इन्हका लेप शोथको qu 

[रक हे, (७)कानकी पड़ा(कानके दद) 
लाभप्रद हैं, ( निर्विषेल ) 

(७२१) मेथीका साग 
संस्कृत, मेथिकाशाक, फारसी, 
तरहशमलीत, अरबी; बुकलतुलहलबह, 
स्वरूप, हरा, स्वाद, कुछ सुगंवियुक्त 


FEA, पाहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, | 
चामे गरम और रूल, हानिकता, | 


गरम प्रकृतिवालाको, दपनाशक, खदा | 
ओर धी, प्रातेनिधि, शलगमका शाक, | 
गुण) कम, प्रयोग, (t) इसके पते. 
'अतमेलका पक ओर समपक्ककता हैं à) 
कतिको मृदुका (३) वायु गै | 
शोथको लयकता, ( ४ ) मूत्रल, (4 
शतिक रोग, कमरकी पीड़ा ओर हीह | 
शाथका GAA, ( ६ ) गभाशयका पॉ 
ओर वस्तिके शीतको गुणप्रंद, (७) | 
सिकोकेसाथ इसका लेप बाह्य ओर अभ्यंत 
रिक शोधको लयकारक है, ( निर्विपत। | 
(७२२) मेदालकड़ी | , 
अरबी, मगास ओर कलज, स्वरूप) | 
बाहरकाली आर भीतरसे पिलॉहिलिय AHH, 


प्रसिद्ध जड़ हे, हानिकतों, बस्तिका) 
नाशक, शहद; प्रतिनिधि, बालचड 7 


प्रयाग ( १ ) शोथ आर वायुको S 


y, — _ n^ 
ह्तायभाग | 


२०८ 


adi, ( २ ) बद्धक, ( ३ ) carat 
बलप्रद, ( ४ ) User अगको और 
| आजको बलप्रद, ( ५ ) शरीरको वृहण- 
J कृती, ( ६ ) शिरके रोगोंकों लाभप्रद, 
4 स 
(७)वमन(क्र)भ्रोर पटकी पीडाको गुणप्रद, 
( ८ ) अवयवोंके टूटनेको और, चोटको 
लाभप्रद है, ( निर्विषेल ) 
(७२३) TARA 
संस्कृत, मदनफल, फारसी, जॉजु- 
Ah, इंग्रजी, रेन्डीआडयमेटोरम्‌, स्वरूप, 
पिलोइलिय लाल, स्वाद; कडुआ, पाहः 
चान, जंगली अंजीरके समान एक 
~ A जेसे NM 
फळं है, इसके बीज बिर्हादानेजसे ede, 
इसका गदा काममें ताहे, प्रकृति, २ 


sinit गरम और SAL AAA ASA, 


दर्पनाशक, गोंद और मुलहटीका 
सच, प्रतिनिधि, बूरा ओर राई, मात्रा, २ 
माशे, गुण, कर्म) प्रयोग, ( १) BHR 
झांटनेवाळा, (२) रेचक (दस्तावर ) (२) 
मस्तिष्कसंबन्थी रोगोंको गुणकतों, (४) 
स्नायुके रोगोंको SAI, ( ५ ) TATA, 
अर्दित, खांसी, श्वास, हांपनी, कोढ़ आर 

फुन्सियोंको लांभकारक है, (६) 
वायु और पेटके अफराको लयकारक - हैं, 
(७) इसके स्वरसमै कपड़ेकों भिगोकर 
„ योनिमें रक्खे तो योनिको संकुचित 
| करनेवाला है, ( निर्विषेल ) 


(७२४) HAAS 
संस्कृत, मनःशिला, अरव जरनेख- 


एहमर, स्वरूप, लाळ, स्वाद्‌, फीकी और 
दुगैधियुक्त, पहिचान, गंधककी तरह खानांसें 
पैदा होनेवाली एक वस्तु है, प्रकृति) २ 
vun गरम और रूक्ष, हानिकर्ता, 
दोषोंको सड़ानेवाली, दर्पनाशक, बड़ी 
हरड़का बक्कल, मात्रा, १ माद्या; गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) शोथ और THAT 
मृदुकती, (3) «m, रक्तविकार 
ओर विषकी नाशक, (3) सदाँकी 
खांसीको गुणप्रद, (४ ) स्वरशोधक, 
(५. ) मेदाको हरणकर्ता, (६) इसका 


लप सूर्खा आर तर खुजलाका गुणप्रद 


है (निर्विषेल ) 


(७२५) मंहृदी 

संस्कृत, रंजिनी, फारसी, हिना, 
अरबी, हिना, स्वरूप, हरी, स्वाद, 
कडवी ओर कसेली, पहिचान, चार पांच 
गज़का एक भाड़ होताहै, इसके पत्ते और 
फल काममें आतिहें, इसके सूखे पत्त वाल, 
हाथ और पैर इत्यादि रंगनेके काममे 
RE, प्रकृति, ठंडी और बद्धक तथा 
नसाको जोड़नेवाडी हे, हानिकतों, 
तालु और फॅफड़ेको, दपनाशक, FAL 
और लुआबदार वस्तु, प्रतिनिधि, मुडी; 
मात्रा, ४ माशि, गुण, कम, प्रयाग, 
| रक्त॒शोषक, (3) AA रा 
(खालका बीमारी ) BS, आतिशक आर 
ताऊनको लाभप्रद हे, (३ ) आमाशय, 
यकृत, Wie मूत्रमार्ग, वस्ति और गभो- 


fest ०६ 


झाभिनवनिधदु | 


I ॥ 


शयके रोगॉको गुणप्रद, ( ४ ) पीलियाको 
गुणप्रद, ( ५) वृक्क और वस्तिकी पथरी 
को खंडनकता, ( ६ ) मूत्रकृच्छूको लाभ- 
प्रद, (७ ) इसके पत्तोंके काढेकी कुली 
मुहके आनेको गुणकारक है, (८) इसका 
लेप सूजन AX छालोंकी जलनको दूर 
करनेवाला है, ( ९ ) इसके फूलको HIST 
रखनेसे कीड़ा नहीं लगसकता, (निर्विषेल ) 


(७२६) मोचरस 


संस्कृत, मोचरस, स्वरूप, लाल, 
स्वाद, ठसयुक्त फीका, पहिचान,सेमरके 
वृक्षका प्रसिद्ध गोंद है, प्रकृति, २ 
कत्तामं ठंडा ओर ३ कक्षामें GA, 
हानिकता, WR रूक्षताप्रद, दपना- 
शक) खांड ओर बादामरोग़न, प्रति- 
निधि, अनारका छीलका, मात्रा, ५ 
मारे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) गरिष्ठ, 
(२) पेटको गुभ करनेवाला, (३) 
स्तम्भनकता, ( ४ ) वीर्यको उतन्नकता, 
(५). अतिसार ( दस्त ) और आतेवका 
S45, (६) कचे मलको छांटताहै, 
( 9) रुधिर, पित्तके विकार और अव- 
यवांक दाह (जलन) को हरणकता, 
(=) पारद सेवनसे पढाहुए मुखक प्रंको- 
पका नाशक, ( ९ ) इसके द्वारा भिगोया- 
हुआ कपड़ा -यभांशयमें रक्खे तो गर्भाशय 
की ARE शापण करनेवाला है,(१०) 
दाताक मेजनम इसका योग करे तो 


हिलतेहुए दाताको tz करनेवाला है, 
( निर्विषेल ) 


(७२७) मोती 

संस्कृत; मौक्तिक, फारसी, wide 
और दुर, अरबी, लूलू, इंग्रेजी, पर्ल, | 
स्वरूप, चमकीला ओर सफ़ेद, स्वाद, 
फीका, पहिचान, एक प्रसिद्ध क्रीमती 
र्न है, प्रकृति, २ HAT ठंडा और 
GA, दपेनाशक, मगा, प्रतिनिधि, सफ़ेद 
ओर चमकीला सीप, मात्रा, २ माशे,गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) प्रसन्नताप्रद, (२) 
दोषोको स्वच्छताप्रद, (३) अवयर्वोको 


स AN es ॥| 
और. विशेषतः उत्तमांगको बलप्रद, (9) । ३ 


स्नायु ओर प्राणोंको बलप्रद, (५) | 


रुधिरके आनेको गुणकता, (६) रक्तः 
सावका रुद्धक और dum, ( ७) पित्तज | 
अतिसार ओर रुधिरज अतिसारका बद्धक, 
(८) आर्तवका eum, (९) 9H. 
( बवासीर ) को हरणकता, (१०) हृदय; 
यकृत्‌, आमाशय और वृक्कके रोगोंकों गुण- 
कर्ता, (११) रोधका उद्घाटक, - (१२) 
इसका नेत्रांजन ( सुरमा ) नेत्रके विकार, ' | 
धुंध, जाला, मांडा और नाखुनाकों . 
गुणकारक है, (१३) बिना पीसेहुए इसका | 
सेवन किसी प्रकार उचित नहींहे, - |) 
(७२८) मोठ qf 

संस्कत, मकुष्ठ, फारसी, माशहिंदी। | 
स्वरूप, ललोईलिये, स्वाद, फ़ीका, पार्द 
चान, एक परसिद्ध अनाज. है, प्रकृति 


uf 


|? aq गरम और ea, हानिकर्ता, 
| अन्त अधोवायुको उत्पन्न करनेवाली, 
| दरपनाशक, गायका दूध, गुण, कसे, 
प्रयोग, ( १ ) शीघ्रपाकी, ( २ ) वद्धक, 
(3) पेटमें गुड़गुड़ाहट करनेवाली, ( ४ ) 
एक्तशोधक, ( ५ ) लघु आहार, (९) 
नेहरुआको गुणप्रद, ( ७.) इसकी जड़ 
बशा करनेवाली है, ( ८ ) शोथकों लय- 
कृती हे, ( निर्विषैल ) 


(७३६) मोम 


| संस्कृत, सिक्थक) फारसी, माम 
| ` अरबी; TAA, स्वरूप; पीला ओर सफ़ेद, 


"र 


स्वाद, WH, चिकना ओर बस्वाद, पाइ 
चान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, गरम और 
तर, हानिकर्ता, आमाशयकी और भूखको 
कम... करनेवाला, दपेनाशक, बिनोला 
श्रौर शहद, प्रतिनिधि, वाकलाका चून, 


मात्रा, Vill मारे, शुण, कमे, प्रयोग, 
(१) शोथ और वायुको लयकता, (२) 

१ मलको dm आर समपक्कती, (२) 
MAAR मुदुकतो ( 9 ) ददको शाति 
( ५) इसका मलना चोटक्री चमक 

| हरणकतो है, ( & ) आतारक त्रण (भीतर 
| धाव ) और पुराने दस्तोको लाभकतो, 
शक्त ० ) घाती और पसलीके ददको आर 
| Sweet लाभकती, ( = ) इसके | 
| अवयबोंक्रे दको लाभप्रद हे, (९ ) 
| पदि कुछ दिन लगातार चनेकी बराबर 


इसकी गाली खाया करे तो ओजको चालन 


करनेवाला हे, ( निर्विपेळ ) 
(७३०) मोमयाई 


फारसी, मोमयाई, अरबी, श्ररकुज्ज- 
व्याल और हाफिजुल्‌ अजसाद, स्वरूप, 
काला, स्वाद, फीका, पहिचान, पर्वती 
वृत्तांकी एक चिकनाई है जिसको कि 
Aza जमातेहैं, प्रकृति, २ ud 
गरम और Se, हानिकता, उप्णप्रकृति- 
वालाको ओर प्रीहको, दर्पनाशक) सिर्क- 
जबीन ओर मायुलअसूल, प्रातानाथि, 
हजरुलयहूद, मात्रा, एक जाँ अथवा 
दा जाक बराबर हं, गुण, कम, प्रयाग, 
( १ ) प्राण, हृदय, स्नायु ओर आन्त- 
रिक अवयवाको बलप्रद, ( २ ) प्रसन्नता- 
प्रद, ( ३.) ठंडे मलको लयकतो, ( ४ ) 
वाह्य अवयवोको वलप्रद, (५) खिग्धताको . 
शोपणकती (६) ओजवद्धक, (७ ) रोधकी 
उद्घाटक,(८) कांतिप्रद(३) कफनशाथका 
Bata, (१०) इसका दूध आर धर्म 
मिलाकर खावे और लगावे तो अंग भेग- 
होना, भीतरी चोट और त्रण इन सबको 
दूर करनेवाली है, ( निर्विष ) 
TGA (७३१) 
संस्कृत, बकुल, स्वरूप, [जसका 
फूल छोटा और सफ़ेद तथा कढ खिन्नीक 
बराबर लाल दोताहै; पहिचान, एक | 
स्तानी प्रसिद्ध वृक्ष हे, इसके रर बहुत 
ममे mE, प्रकृति) इसका फल > 


pem UE । 


UE eee 


कच्तामें ठंडा और ST हे तथा फूल १ 
WWE गरम और २ कच्तामें रूल है, 
हानिकता, यकृतकों और अफरा करन- 
` वाळा, दपनाशक, घी, प्रतिनिधि, बबूल- 
की फली, मात्रा, ९ माशेसे एक तोलातक, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) इसके फल 
आर बीज वीयको रोकनेवाल हे (२) 
स्तम्भनकतो ( ३ ) वीयस्राव ओर वायुको 
हरणकती, ( ४ ) बद्धक, ( ५) उद्र 
(पेट ) को गुंम. करनेवाला, (९) 
इसके फूलका स्वरस शिरकी. पीड़ाको 
गुणकारक है, (७ ) gaat छालका 
स्वरस आमाशय, हृदय और मस्तिष्कको 
बलप्रद है, ( = ) इसके स्वरसकी नस्य 
मस्तिष्कको चलप्रद और प्रसन्नताप्रद है, 
( ९ ) इसके फूलोंका मंजन दांतोंके दर्द- 
को शांतिप्रद है, (१०) मसूढ़ोंको vexat, 
(११) इसके. फूलोंको सुहागा और गुलाब- 


जलम पीसकर लपकर तो दादको गुण 


कारक हे, ( निर्विषेल ) 


(७३२) qT 

संस्कृत, मरुवक, फारसी, मंडुआ 
स्वरूप, बाहर छाल और भीतरसे सफ़ेद 
होताहे,स्वाद, फीका,पहिचान,काकनजैसा 
एक अनाज ह, प्रकृति, २ कक्षामें गरम 
आर S; हानिकता, अफरा करनेवाला, 
JU, कम, प्रयोग, (१) दीर्घपाकी, 
(२) रोधको उत्मन्नकतों; (३ ) अल्पाहार, 
(४) अत्यंत Te, (५ )गेवार और गोमांस 


ल mE काट कामा = 
भक्षियोंका आहार हें, (६) इसकी 


पोटलीका सक शोथको छयकारक है 

(७) मकड़ीके विषको हरणकती है 

( निर्विषेळ ) | 
(933) यशव 

` फारसा, सगयशम, अरबी, हजरुल 


यशूफह, स्वरूप, अनक तरहका, सफ़दो 
लय पाला एक पत्थर ह, स्वाद, फोका, 


पाहचान, चमकदार एक कामती पत्थर 


है, प्रकृति, ठंडा और Ba, प्रतिनिधि, 
पुखराज, मात्रा, १ माशा, गुण, Ty, 
प्रयोग, (१) हृदय और आमाशयको 
बलप्रद (२ ) हृदयकी व्याकुलता और 


विस्वासाको अत्यन्त गुणकती, (३) मस्ति: | 
प्कको बलप्रदू, (४) प्रायः मस्तिष्क | 


OQ rex ei EN 
संबंधी रोगांको लाभकती, ( ५ ) STAR 


(मिरगी) को amma, (६ ) me | 


रिक जमेहुए रुधिरको पिघलानेवाला, (७) 


भीतरे त्रण ( जख्म ) को गुणप्रद, (८) | 


अपने पास रखनेसे हृदयकी व्याकुलता 


आए ।वस्वासाको अदूसुत गुणकारक & i 


( निर्विषेल ) 


. (७३४) याकूत ( मानिक ) | । 
संस्कृत, माणिक्य, फारसी, याकूत | 
अरबी, याकूत, इंग्रेज़ी, रूबी, TRG. 


चमकीला ओर लांल, स्वाद) i 
पाईचान,कठोर और चमकीला एक कीमती 


प्रासेद्ध पत्थर हे, प्रकृति, समान T ie 
दपनाशक, पन्ना, प्रंतिनिधि,तामड़/मा 2 | 


| = c "^ 
“डतायमाग | 


> 
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ॐ qua, (3) हृदय ओर उत्तमांग 
| (dur) को बलप्रद, ( ३ ) प्रायः ftt 
| दर्षनाशक, (२) हृदयकी व्याकुलता 
श्रौर बिस्वासाको हरणकतो, (५ ) 


रक्तस्रावको रोकनेवाला, ( ९ ) रक्तशोधक, 
(७) अपस्मार ( मिरगी ) को दूर कर- 


.ह्रणकतो, (९) वास्तावक उप्णता 
और दृष्टिके बलका रक्षक, (१०) 'भीतरे 
जमेहुए रुविरकी फाइनेवाला, (११) 
रुघिरको लय करनेवाला-हैं, (as) 
(७३५) रता 

RAST, ललोईलिये भूरां और पिलोई- 
| लिये भूरा, स्वांद, कुछ मीठा और फीका; 
पहिचान, ज्ञिमीक्रेदकें समान एक प्रसिद्ध 
'क्रदशाक है, र्ति, ठंडा और तर, 
'हानिकता, दीधेपाकी, दपनाशक) मांस 
` और गरम “मसाला, गुण, कम, प्रयोग, 
“( १) पित्त आर गरमीका नाशक (२) 

बीय और शरीरकी शक्ति तथा जका 
| घटानेवाला, ( २ )बहणताप्रद,( ४) बद्धक 
| शक्तिके होतेभी प्रकृतिकी मृदुकता और 
वायुको उत्पन्नकता हे, ( निर्विषेल ) 


(938) रतनजीत 
फारसी, नश्कार ओर AAAS, ATG 
( अवूखेरुसाय) स्वरूप, पत्ते काले AL 
Se लाल होतीहे, स्वाद, कडवी, पाह 
AU, जिसके पत्त काहूक TH 
होतेहे एक रूखड़ी है, प्रकृति, TFA" 


१ रती, गुण, कमे, प्रयोग, (१ ) रूल 


गरम आर रून, EAHA, मास्तिप्कको 
शर ।शरःपाड़ाप्रद,- दपनाशक, रांगन- 


- बनफ्सा आर रोग़न मगजकदुदू, प्रतिनिधि, 


ARAL, मात्रा, ७ माशे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १ ) पित्तज तिक्त दोषोकों लय- 
कता, (२) पक्षवधका लाभप्रद, (२) 
अतिसारका बद्धक, ( ४ ) आतंवप्रवर्तक, 
(५) पथरीका नाशक, (६) पीलिया 


CN ^ 
ओर जीणेज्वरको गुणकतो, ( ७ ) इसका 


लेप dig ग्रोरशोथको गुणप्रद है, (८) सफ़ेद 
दाग, भांई, मुखकी श्यामता ( स्याही ) 


] | केठमालाकों-लामप्रद है, ( निर्विषेल ) 


(७३७) रस पोड़े ( उस) का 
फारसी, अफशुर्ददनेशकर, अरबी, 
उसारयेकसबुश्शकर, स्वरूप, गदला और 
सफ़ेद, स्वाद, अत्यन्त मीठा, पहिचान, 
Saal दवाकर स्वरस निकालतेहेँ, प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, गरम और तर, हानिकर्ता, 
अफरा करनेवाला और कफ तथा पित्तको 
प्रकट करनेवाला, दपनाशक, दूध, प्रति- 
निधि, खिजूरका स्वरस, गुण, कमे, 
प्रयोग, (१) अहारपाचक, (२) 
प्रकृतिकों मुक्ती, ( २ ) इसमें 
केहुए चांवल शरीरको णकत ६, 
(४) प्रकृतिकों आनन्दप्रद, (५) यादि 
इसमें एक पत्ती जौकी मिळावे तो अनेक 


दस्त aide, ( निविषेल ) 
(७३८) रसात 


संस्कृत, रसांजन, फारसी, Ee b 


pum १० 


अ 


इंग्रजी, 4425, स्वरूप, पाला, स्वा 

su कडुआ, पहिचान, प्रसिद्ध दै, 
प्रकृति, २ HAT ठंडा और GA, कोई 
समान प्रकृतिवाली और कोई गरम कहतेहें, 
हानिकतो) तिछीको, . दपनाशक, 
अनीसून ओर मस्तगी, प्रतिनिधि,,फोफिल 
और चदन, मात्रा, ३ मारे, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) बद्धक, (२) मलको 
पक्ककती, ( ३ ) शीत,शोथ और आंतरिक 
झोथको लयकती, ( 9 ) अतिसार, देहिक 


स्निग्धताका स्राव और प्रस्वेदके STAT रोकने- 
बाली, (.५_.) Fat रुंधिरका आना; मूत्र 


मार्गका चूत, हलीमक, घीहका शोथ और 
` यकृतकी .पौड़ाक़ों गुणकारक हे, (६) 


इसका रेप शोथको लय॒कारक है, (७) | 


mace 


कारको गुणकारक हे, ( निर्विषेळ ) 

(938) WHE 
सस्कृत; रसकपूर, स्वरूप, सफ़ेद, 
पहिचान, शिंगरफको तरह खानसे निकल- 
नेवाळी एक प्रसिद्ध वस्तु है, कोई सफ़ेद 
शिंगरंफही- कहतेहें, प्रकृति, ३ «un 
गरम आर रूळ, हानिकता, उत्तमांगांको, 
दपनाशक,गायका दूध, प्रतिनिधि, जमाल- 
Mel, मात्रा, ९रत!,गुण,कमे,प्रयोग, (१) 
मसूरिका ( चचक) अत्यन्त खुजली और 
उपदश ( आतिशक ) को गुणकती, (२) 
शहदकसाथ WA वीयक स्खलित होनेको 
लाभप्रद, (३) विना शोधन कियेहुए 
इसका खाना उचित नहाहे, ( ४ ) da 
“साथ इसका लप त्वचाक रोगोंका-नाशक है, 


-चमकीला sit स स्वाद, क 


CHR लाल, स्वाद, कडुआ) पहिचान) | 


SR a 
(निर्विपेळ परंतु अधिक मात्रासे घातक है 


(७४०) रहेर 
पहिचान) एक. प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी 
ओषधी हैं, प्रकृति, गरम, . गुण, क 
प्रयोग, ( १ ) रेचक, ( २ ) वायुको हर 
णकतो, ( ३ ) AHL आर weds रोग 
तथा जोदरको गुणकारक है, (AV) 

(७४१) राँगा 
सस्कृत, वग, फारसा, अजार, अरब, 
सुलआवेयज, BHT, टीन, स्वरूप, 


ओर फीका, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, 
३ कक्षा ठंडा और रुक्ष, हानिकती,... V 
घातक है, दपनाशक, वमन करना Ale 
शहद, प्रतिनिधि, सुमो, मात्रा, २ रती, 
गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) इसका मंत्रा 
जन ( सुरमा ) आंखोंकी छलोई, पलंकांकी 
ललोईं और HAL हरणकेती है, (Ve 
रोग़नके साथ गुदाकी सूजन, बबासीर और 
खुजलीको लाभप्रद है, (२) इंसंकी भस 
प्रमेहको गुणकारक है, ( घातक विष है,) ५ 
(७४२) राइ | 

संस्कृत, राजिका अरबी, सेद | 
इंग्रजी, मस्टडेसीउम्‌, स्वरूप, सफ्रेद,काली | 


प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ कक्षामै गरम PM 
Ba, हानिकती, er त्रणोंको 44 १ | 
करनेवाली और मदकारक है; दपनाशरी | : 
कासनी और बादामरोगन, प्रतिति ; 


Eme] quur 


P ———À——————— — 
साधा SEU VILE 
= 


| प्रद, (२) आजको बलप्रद, (3) अ 
दप्रद, (2) उदरके BAAR नाशक,(५) 
कांतिप्रद, ( & ) आमाशय और पाचनः 
शक्तिको बढप्रद, ( ७) रक्तशोधक,( ८ ) 
i) 8 श्लेष्माको शांतिप्रद, (२) वायुको लय- 
कती,(१ ०) अधोवायुको निकालनेवाढी और 
७ | ल्यकतो,(१ १)मूत्रल,(१२)कफज सन्निपात, 
पक्षवध,.. स्तम्भ, कम्प ओर सन्यासको 
गुणप्रद, (१३) तेलक साथ लिंगाठयपर 
॥ | इसका लेप करें तो ओजको चाडनकता है 
(१४)  शहदकेसांथ घांस ऑर यकृतूका 
i पीडाको लाभप्रद है; ( निर्विषेळ ) 
|, | (७४३) राजइनर 
[- स्वरूप, पिठोईलिये, स्वाद, "lol, 
की | पहिचान) E* हिन्डस्तीनी “प्रसिद्ध मेवा 
ge | है; प्रकृति, ठंडी और तर, हानिकतो, वड 5; 


[र | गुण, Ba, अयोग, (१) कफ अर 
« | पित्तविकारकी हरणकता है) ( निर्विपेळ ) 
)) 3 : 

स्वरूप, सफ्रेद, स्वाद, FA कड्या, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध फूल है, THT, 
१ कक्षामे गरम ओर तर, गुण, कम, 
योग; (१). पित्त और THAR 
( उष्णताको शांतिप्रद्‌, (२ eel (gast) 
` का नाइक, (x) इसका. सूघना ei 
और मस्तिष्कको बलम. देश (9) 


मळे तो खाज श्रौर खुजलीको दूर करने- 


वाला है, ( निर्विपेळ ) 
(७४५) राव . 

संस्कृत, फाणित, फारसी, अफशु- 
देहमुकब्विमनेशर, स्वरूप, लाल, स्वाद, 
मीठा, पहिचान, गननेके रसकी पहिली गाद्टी 
चाइनी 8; प्रक्षाते, गरम और तर, हानि- 
कर्ता, उष्णप्रकृतिवाळोको, दपनाशक, 
खटाई,प्रतिनिधि, गुड़, गुण, BA, TAT, 
( १.) प्रायः अवयवोंकों वलग्रद, (2) 
तीनों दोषा ( पित्त, वात और रुधेर, यह 
यूनानी मत. हैं ) को उत्पन्न करनेवाला, 
(३) अव्यत पसीना लानेवाला, (४) 
रक्तशोधक है, ( निर्विपेल ) ! 

- (७९६) रामतुलसी 

अरबी, FITTV, स्वरूप, काली; 
स्वाद, FA HSA, पहिचान) एक All तेका 

न्दुस्तानी प्रसिद्ध तुलसी हे, प्रकृति, 

३ wq गरम और SA, हानिकता, 
उप्णप्रकृतिवालौको और शिरःपीड़ाप्रद 
दपनाशक, वनफशह ओर सिर्केजबीन, 


प्रतिनिधि, SET और वादरंजारिया, मात्रा, 


७ माशे, गुण, कमे, TAM, (१) 
मस्तिष्कके रोधकी उदुघाटक (२ )आकके 
नथनाका  स्वच्छकता, (2) हृदय, 
agp ओर आमाशय बलप्रद्‌, (४ ) 


आहारपाचक) (+) MAA emat, ) 
हदयकी व्याकुळता, सादाव बेस्वासा और 
कज “बिस्वासेको GAA है (9) 


२१२ 


quais, (८ um पेचिश ( मरोड़ा ) 
और HA पीड़ाको शांतिप्रद, (९ ) 
दांताका zz करनेवाली है, ( निर्विपेल ) 
(७४७) रयतेज 
अरबी, रायतेज, स्वरूप, पिलोईलिये 
सफ़ेद ओर काळा, स्वाद, कडुआ, पहि- 
चान) सनावरका प्रसिद्ध गांदू है, पतला 
गाढा आर जमाहुआ तीन AEH हाताह, 
प्रकृति, ३ HAT गरम ओर रुक्ष, 
हानिकता, TAT करनेवाला, दर्पनाशक, 
कलगाक रसका फाड़, प्रतिनिधि, अल- 
कुलूबित्म, मात्रा, ६। माशे, गुण, कर्म, 
| प्रयोग, (१) अंडेकी ज़र्दीकेसाथ श्वास 
/ आर सूखी घांसका गुणकती, (२) 
/ शुक्रमेह और वीके पतलेपनको हरण्‌- 
कता, ( ३ ) डाढके नीचे इसको दबावे 
तो तरखांसीको लाभप्रद है,( ४ ) तमाकूकी 
तरह इसका धूम्रपान करे तो फॅफड़ेके ud 
( ज़ग्रम ) खांसी ओर धांसकेलिये 
FEIT लाभकारक है, ( निर्विबेल ) 
(७४८) राळ 
संस्कृत, शालनिर्यास, फारसी, लाल- 
मगरवी, अरबी, कीर और कीकहर 
इग्रजी, Wit, स्वरूप, THAT पीली 
आर काली, स्वाद, दुर्गन्धियुक्त, कड़वी, 
पचान, दा तरहकी [ताहे एक ता 
सालक वृत्तका गाद आर दूसरी खानास 
निकलतीदे, प्रकृति, ३ umb गरम 
शौर रूल, हानिकतो, फेंफड़ेको और 


आमाशयका, दर्षनाशक, शहद ओर a 
TIRES बीज, मात्रा, २ माश, गुण, कमे a 
प्रयाग, ( १ ) शोथको लयकता, (२ ) Ig 
दाबका स्वच्छतापरद,( ३ ) त्रणपूरक, (9 d 


मलका शाधनकता, ( ५ ) मलको qu. | as 
कत्ता, ( ६ ) अपस्मार ( मिरगी ) सूखी: | न 
घास आर शवासका लाभप्रद, (७ ) 
जलादरको qua, ( ८ ) पुराने फोड | oan 


प्रतिरि 

आर घाव[का इसका मरहम गुणकारक है, | wur, 
( २ ) इसका लप aU आर खुजर्लाके | शय 5 
चिन्हों ( निशान ) को शुणकारक है, | स्नायुः 
( निर्विषेल ) te! 
(७४६) रासन (रायसन) — p" 
संस्कृत, रास्ना, फारसी, ज़ंजबील- E : 
शामी, स्वरूप, ललोईलिय, चमकीली, E 
स्वाद, तीक्षणगान्धियुक्त तीखी, पहिचान, | * d 


सोठकी तरह एक ओषधाको जड़ dy 
प्रकृति, ३ BUA गरम और GA, हाः 
निकतो, उष्णप्रकृतिवालोंकों और ER 
पीड़ाप्रद है, दर्पनाशक, cru | 
खमौरा र बनफ्शह, प्रतिनिधि, SG | 

आर बच, मात्रा, ५ मारी; गुण, कर्म, | 
प्रयोग, (१) मनको प्रसन्नताप्रद, (२) 

हृदय, आमाशयका मुख; पाचनशक्ति, 

आओज और वस्तिको बलप्रद, (३) मिरगी _ 
वेहशत. और संतापकी ॐ | को ६ 


मालीख़ोलिया, 
हरणकता, ( ४ ) यक्कत्‌के “रोधकों उदू. ath 
घाटक, ( ५ ) वायुको ल्यकारंक । | Wie 


( निर्विषल ) र ? (f 


= रीठा 
संस्कृत, आरेष्टक, फारसी, फिंदक- 
| हिंदी, अरबी, बुन्दकहिन्दी, इंग्रेज़ी, 
सोपवेरीसोपनट, स्वरूप, बीज कालापन- 


[a 


~ NO NAR Aa 
लय भूर हातह, स्वाद, FEAT, कसला 
EY ती ख़ £x P 

at तीखा, पहिचान, वमनप्रद, दपे- 
नाशक, सिकंवीन और बादामरोगन, 


प्रतिनिधि, खबूजाकी जड़, मात्रा, ९ 


9 — 0) तायभाग UU 


qr, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) आमा- 
शय और पाचनशक्तिको बलप्रद, ( २ ) 
स्नायुओंको बलप्रद, ( ३) अवयवोंका 
teal, अर्दित, पच्तवध और अपस्मार 
(मिरगी) को गुणप्रद, (9) ओजप्रद, 
(५ ) गभीशयकी पीड़ाको हरणकर्ता,(६) 
यदि इसको जलमे पीसकर नस्य लेवे तो 
आधासीसीकी पीड़ा ( ददे) को लाभप्रद 
(-निर्विषेल ) 
(७५१) सुद 
संस्कृत, रुद्राच, स्वरूप, पत्ती हरी 
| और फल भूरा होताहे, स्वाद, TEA 
| पहिचान, एक प्रसिद्ध Zug P जिसक 
| सखे फर्लोकी हिन्दूलोग माला बनाई, 
प्रकृति, गरम ओर तर, कोई ०४ 
WEE, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
| भ्रवयवोको बलप्रद, ( २) दो्षोक विकार 
को हरणकती, (३) ओजप्रद, (४) 


लाभप्रद ६ 


'$मिनाशंक, (५ ) छोटे बालकोक राग 


(७५२) रुदंती 

संस्कृत, रुद्रदंती, स्वरूप, हरियाली- 
लिये भूरी, स्वाद, कुछ कडवी, पहिचान, 
एक बूटी है कि जो तराईमं ऊगती है, 
इसके पत्ते चनेके पत्तेजेसे होतेहे, इसके 
ऊपर चींटी बहुत we, प्रकृति, 
गरम और रूक्ष, हानिकर्ता, अफरा करः 
नेवाली, दपनाशक, मिश्री, मात्रा, २माशे, 
गुण, FH, प्रयोग, (१) शरीरको 
बलप्रद, ( २ ) बृहणताप्रद, ( ३ ) लुधा- 
aan, ( ४ ) पाचनशक्ति ओर ओजको 
बलूप्रद, (५.) मस्तिष्क ओर sa 


mor 


संभधी अवयवोकों हानिकारक है, (निर्विषेल) 
(७५३) रूपामक्खी 
सस्कृत, तारमात्तिक, फारसी, चिर 
HIRE, अरबी, ˆ अक्लीमायफिज्जह 
ओर खब्सुलफिज्जह, स्वरूप, कालाः 
पनलिये सफ़ेद, स्वाद, कसेला, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, ठडी ओर रुक्ष, हानि- 
कती, रोधप्रंद, दपनाशक, वादामरोगन) 
प्रतिनिधि, मुदारसंग, मात्रा, २ AR, 
गुण,कमे,प्रयाग,( १ ) देहिक स्निग्धताकों 
शोषणकता, ( २ ) दृष्टिको semi बल? 
(3) शिरके रोग, नेत्रके NA, नराश 
आर मोतियाबिन्दका T (2) ae 
(fat) की कठोरताका . लगकता है, 


( निविषेल ) 


संस्कृत, पीतमूली, फारसी, duc 


(७५४) खेन्द्चीनी ` 


pem dst, रुव 
स्वरूप, कालापनलिये लाल, स्वाद, तीदण: 
गंधियुक्त तीखी ओर कड़वी, पहिचान; 
शल्ग़मकीतरह रेवासकी जड़ है, प्रकृति, 
मलमे गरंमी पैदा करनेवाली, गरम 
ओर Ga हे, हानिकतो, वृद्ध आर 
बालकोंको तथा नीचेके अंगोको, दप 
नाशक, उन्नाव ओर बबूलका गाद,प्रति 
निधि, गुलाबके फूल ओर समरकी जड़, 
मात्रा, ५ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) रूच्तताप्रद्‌, (२) दोषाक 
(३) मलको-समपककतो, (४ ) गाढे 
A पतले दोषाका' अतिसार (दस्त) 
द्वारा निकाळतीहे (५ ) सूत्रओर आते- 
ta प्रवतेक, ( ६ ) रोधकीं उदूघांटक,(७) 
बथामलस अंत्रिया ( आंतों ) को शोधन- 
कर्ता, ( = ) आध्मान और वायुको लय- 
कती) (९ ) शीतरोगको गुणकती, (१०) 


ODN NON 


पाँडुक रोधका उद्घाटक हे, ( निर्विषेल-) 
(७५९५) रशयवाला 

फारसी, WATS, अरबी, मू , 
स्वरूप, पिलोईलिये भूरा, स्वाद, कुष 
कड़वा ओर तीक्णगंधियुक्त, पहिचान, 
सोयाकेसमान एक श्रोषधी है, प्रकृति, 
आध्मानकर्ता ओर २ कक्षामै स्निग्धता 
लिये गरम, eae तथा २ wu 
रून है, हानिकर्ता, gest, दर्पनाशक, 


अजमांद आर शहद, प्रतिनिधि, जाय- 
~फल आर AAS, मात्रा, ५ माशे 


' रक है, ( 


Oe oo ७ ÓÀ 


गुण, कर्म, प्रयोग, ( १) बद्धक (२) 
गरमीको बढ़ानेवाली, (३) प्राणोंको स्वच्छ 
qma, (४) रोध ओर रोमकूपोकी | 
उद्घाटक, ( ५ ) निद्राप्रद, ( ६) 
हिमका सेवन श्ळेप्माके रोधको ओर गिरनेकी 
चोटको गुणकारक हे, (७) स्वरशोधक,(=) 


3 a, 


स्नासुके रोग, सन्धियोंकी पीड़ा, आमा. 

शय, यक्कत्‌, प्लीह, वृक्क, वस्तिका aig 
औँ C. की fiz XS कृ Kk > 

।र वस्तिको पीड़ाको गुणकारक हे, (९) 
यु, आमाशय आर गभाशयक आध्मान 
को लयकता है, ( निवपेल ) 


(७५६) रंबास 


` फारसी, रैवास, अरबी,रेवास, स्वरूप, 
पत्ते हरे और फूळ लाळ. होताहे, स्वाद, 
खट्टा और. कुछ मीठा; पहिचान) . d 
qub समान एक ओषधि है, प्रकि 
ठंडा और रूक्ष, हानिकती, ae 
ओर ओजको तथा गुरमम्रद है, दपना 
शक, शहद ओर तरंजका मुरब्बा) प्रति 
निधि, हमाज और तरेत, मात्रा, € मे, | 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १) पि | 
तीच्णता (तेजी) का नाशक, (२) दोग 
स्वच्छताप्रद, (३ ) उष्णप्रक्कतिवातरी | | 

माशय, FHL और उदरके Wadi 
aang, (४)  पित्तका दाह ॐ 
पित्तकी वमनको शांतिप्रद, (५ ) €f 
शर्त उन्माद, वेहशत और दाहकी ही 


निः 
र 
Ji ए 


"आ 


w 


- 


नाः 
ज़ीः 


मद हे, (९) गरमीके ज्वरको गुण; । | : 


eoo 


निविषल ) 


olor Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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२१५ 


AO 

२१) । (७५७) रोगन्‌(तेल)वादाम 
i- सस्कृत, वातादतेल फारसी, रोगन- 
tl | बादाम, अरबी, दुहनुलोज्ञ, स्वरूप, | 
क, साद, कुछ मीठा, पाहिचान, प्रसिद्ध है, 
की | प्रकृति, समान गुणवाला, erat, 
5) | निल अंत्रियांको, दपनाशक, मस्तगी, 


प्रतिनिधि, पोश्तका तेल, मात्रा, ६माशे, 


थे | गुण, कर्म, प्रयोग, ( 0) निद्राप्रद (२) 
९) | sat मृदुकती, (3) मार्तिष्ककों 
नि | स्निखताप्रद, ( ४) स्वरशोधक, (५) 
रेचक .ओषधियोंका दर्पनाशक; (६) 
आमाशय ओर स्नायुओंकों बलमद है, 
_ | .( निर्विषेल ) 
॥॥ “ (७५९८) daa बिल्सां 
द, फारसी, रोग़नबिलसां, अरबी, 
V | दुहनुलूबिल्सां, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, 
y बेस्वाद ओर-कडुआ) - पहिचान) प्रसिद्ध 
ह ह) प्रकृति, X कंक्षाम गरम आर A, 
T | हानिकतो, उष्णप्रकृतिवालोको, दपे- 
d 


नाशक, दूध, प्रतिनिधि, नारियल अथवा 
ज़ीतूनका तेल, मात्रा, २ माश, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १) मस्तिष्क, स्नायु, आमा- 
शयः और गर्भाशयको बलप्रद, (२) 
आमाशय ओर AHAB कठारताका ZZ 
कतो, ( ३ ) gm और वस्तिका TAA 
नाशक, ( 9 ) मस्तिष्क सम्बन्धी शात- 
गांको गुणकारक हे, ( निर्विषल ) 


फहम, स्वरूप, कालापन लिये, स्वा 
"Z7 पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति 
२ कक्ञामं गरम ओर रूल, हानिकर्ता, 
त्वचाको, प्रतिनिधि, ज़ीतूनका तेल, गुण, 
कम, प्रयाग, ( १ ) तीनों ara ( वात, 
पित्त, कफ) को ढांटताहे, (२) कुष्ट 
as I ~ 
(sz) को epu, (३) पेट आर 
गुदाके कीड़ोंका नाशक, (9) erum 
त्रण करनेवाला ओर दाग करनेवाला, (५) 
प्रायः शीतक्री पीड़ा (adie दर्द) को 
iy aN A 
गुणकता,(६) विशेषतः(ख़ासकर) संधिपीड़ा 
(sigh दर्द ) को अत्यंत गुणकारक है, 


ON 


( निर्विषेळ ) 


(७६०) रोगन रंडी (अरंड अड) 
संस्कृत, एरेडतैछ, फारसी, रोगन- 
बेदअंजीर, अरबी, दुहनुलखुरूआ इंग्रजी, 
कास्ट[यल, स्वरूप, सफेद, स्वाद, वेस्वाद 
और फीका, पहिचान, प्रसिद्ध e, Eft, 
गरम और तर, हानिकतो, आमाशयके 
मुखको, दपनाशक, भुनेहुए चना, प्रति- 
निधि, ज्ञीतूनका तेल, मात्रा, १ तोलेसे 
३ तोलेतक, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
आमाशयमै स्वच्छताप्रद, (२) अवः 
यवोंकों बलप्रद, ( ३ ) स्वास्थ्यका TAR, 
( ४) आनन्दको उसनकता) (५) अं 
dix रोधको दूर करनेवाला,( ६ ) रेचक 
(७) जलादरका गुणकता, (८) वृषणा 


(७५६) रोगन भिलावा 
“संस्कृत, भलातकतेल, फारसा, 
AW बढादर, अरबी, ze 


( फ़ोतों ) का शोथ (सूजन ) कमर ओर 
| qe गुल्मको गुणकारक ८) ( निविषेल ) 


ज 


Cas 


ss अभिनवानधंदु | 


कस 


(७६१) रोगन खशखाश 


संस्कृत, खसबीजतेल, 
रोगन खशखाश, अरबी, दुहनुल्‌खशखाश, 
स्वरूप, सफेद, स्वाद, फीका, पहिचान, 
प्रसिद्ध है, THA, २ कक्षामै ठंडा ओर 
तर, हानिकता, अफरा करनेवाला, गुण, 
कमे, प्रयाग, (१) निद्राप्रद, (२) 
शिरःपीड़ाको शांतिप्रद, (३ ) मस्तिष्कको 
बलप्रद, ( ४) गरम और तर खांसीको 


mood 


शुणकारक ह, ( [नावपेल ) 


(७६२) रोगन अलसी 
सस्कृत, अतसीतेल, फारसी, रोगन 
कता, अरबी, दुहनुलकतां, स्वरूप, 
कुछ पीला, स्वाद, हीकदार कुछ कडुआ, 
पाहेचान, प्रासेद्ध है, प्रकृति) गरम और 
तर, गुण, कम, प्रयाग, ( १ ) छ्ञुधामद 
(२) अवयवाको बलप्रद, (2) कफ 
विकारको हरणकता, (४ ) qam ५ ) 
SIE E बलप्रद, (६ ) अन्त्रियोंके ब्रण 
और अंत्रियोंकी लेखनताको गुणपरद (७) 
इसका मदन (मालिश) दाद ओर शरीरकी 
छत्तताका हरणकता है, ( निर्विषेल ) 
(७६३) रोगन पेड़ 

संस्कृत, देवदारुतेल, फारसी, रोग़न- 
देवदार, अरबी, दुहनुल्शजरतुज्जिन, 
स्वरूप, लाळ, स्वाद, गांधियुक्त कुछ 
SA, पहिचान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति, 


XR गरम ओर रूक्ष, गुण, कमै, 
याग, (१) फोड़े और फुन्सीयोंको 


— 
लाभप्रद, CR) वातरक्त आमवात 
- (गठिया) खुजली ओर कुष्ठको लाभप्रद्‌ है 


NOON 


( निर्विषेल ) 
(७६४) रोगन जीतून 
फारसी, रोगनज्ञीतून, अरबी, हुह 


नुलजीत, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, ag 
आ, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति 


२ HAMA गरम आर तर, हानकतो, | 
दपनाशक, दूध 


उष्णप्रक्ृतिवालोंको, 


आर शहद, प्रातिनिधि, अंडीका तेल, | ° 


मात्रा, ३ माशेसे ४ तोलेतक, गुण, 


कमे, TAT, ( 0) स्नायुओँकी सदीको | 


हरणकतों ओर बलप्रद, 
यवोंको qua, 


( २.) प्रायः ग्रव- 


(989) रोगन सरसों 
संस्कृत; सपप्तेल, फारसी, रोगः 


सरशफ, अरबी, Ewan, स्वरूप) | 
पिछोईलिये, स्वाद्‌, कडुआ, पहिचाना | 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ कच्तामें गरम और । 
तर, हानिकता, आमाशयको, दपनाशक) | 
खटाई और दही, प्रतिनिधि, सफेद तिता 


का तेल, ग्रुण,कर्म,प्रयोग, ( १ ) सनी 
याको बलप्रद, ( २ ) शरीरको ब्रृहण x 


-इढ्कर्ता, (३ )शीतज और कफज र dl 


(3) शोथको vum 
(9) उदरके कृमियों ( कीड़ो ) कांना 
शक, (५. ) अन्त्रियोके शुरू ( मरोड़ा) | 
का गुणकता, (६) इसका लेप और | 
मदन शीतकी पीड्राको लाभप्रद हे, (७) | 
नणको शीघ्रही भरनेवाला है, (निर्विष) | 


im 
q ग 

E- zdiz wis | ३१७ 
¥ SS औय छा 


| लायुश्रोंकी एँठनको गुणकारक हे, (५) 
| इसका लेप शीतके मलको लयकंती है, 


(७६६) रोगन चमेली 
| फारसी, रोगान यासन, अरबी, दुहन 
| यासमीं, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, कु 
कडुआ, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति २ 
| Fait गरम ओर wew, हानिकतों, 
| उष्णप्रक्कतिवालोंको, दर्पनाशक) मक्खन, 


(६) प्रायः प्रष्ठ (पीठ) के गरम रोगीको 
गुणकारक है, ( निर्विपेल ) | 
(७६८) रोगन Fe) 
फरसी, रोगन तुख्ममास्फर, अरबी, 
दुहनुल्हव्बुल्कतेम, स्वरूप, सफ़ेद, 
स्वाद, तीखा ओर कडुग्रा, पहिचान, 
प्रसिद्ध हे; wm, गरम ओर तर, हानि- 
कता, उष्णप्रक्रातवालाका आर हाष्टका, 
प्रतिनिधि, ज़ीतूनका तेल, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) वायु और कफके विकारॉको 


| मंतिनिधि, जीतूनका तेल, मात्रा, २॥ 
शे, गुण, कम, प्रयाग, (१9३ 
कृमेय।का नाशक; (२) गुदाक काड़ाका 
-गाशर्क, (३) काढ आर खुजल।क 
लाभप्रद, ( 9 ) कानक रागाको गुण्कता, 
| (५) चमेहीके फूलोमें बसाहुआ तेल सिरमें 
डाले तो मस्तिष्क सम्बधी अवयवाका बल- 


qa है, ( निर्विषेल ) 


(७६७) रेगन काइ 
फारसी, रोगान काहू, अरबी, दुद 


हरणकती, (2) अवयर्वाको बलप्रद, 
(A) कफका वद्धक, ( 9) आमाशयके 
दाहको गुणकता हे, ( निर्विषल ) 
(७६६) रोगन अखरोट 
फरसी, रोगन चारमगज़, अरबी, 
दुहनुलोज, स्वरूप, सफेद, स्वाद, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, THla, गरम 
और तर, हानिकर्ता, उप्णप्रकृतिवालॉको 
गरिष्ठ है, प्रतिनिधि, बादाम रोग़न, 
गुण, कमे, प्रयोग ( १ ) वायुक विकार, 


सुन्‌ खस, स्वरूप, THE, स्वाद्‌, कु 
west, पहिचान, प्रसिद्ध है), प्रकृति, 
ठंडा ओरूतर, हानिकता, शीतप्रकञांत 
बालोंकों, दुपेनाशक, बादाम रोग़न, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १) कठोरताका 9S 
« फेती, (२ ) मस्तिष्कको स्निग्ध (तर ) 
TE रखताहे, (३) निद्राप्रद, ( ?) UC 
| आलिया और मिरगीको गुणकती, ( ५) 


कफ ओर पित्तके विकाराको हरणकता, 
( २) ओजका बळप्रद (३) केश(वाला) 
को बलप्रद, ( 9 ) कफको अधिक उत्सन्नः 
कती, (w) प्रायः श्वयवाक वलम 
(६ ) प्रकृतिका Zee (७ ) प्रसन्नता 

( निर्विधेल ) 

(७७०) रोगन अगर 
फारसी, रोगन अगराहिन्दी, SUIT, 


` मचक्री मत्चता.( मस्ती) को UAT, 


दुहबुळूऊद; स्वरूप, लाल; स्वाद, Gas 
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| Á 


स्वाद, फीका, पाइचान, प्रसिद्ध हे 


 स्नायुग्राका, मांतानाध, काहका तेल गुण 


११८ - आभिनवनिधेडु । 


बै xX 
मदन ( मालिश ) स्नायुओंकी दृढ़कारक हे, 
(2) गठिया ओर खुजलीको गुणंकतो, 

ANS डाक 
(3) पेटक कोड़ॉका नाशक,( 9 )इंसका 
लेप ओजकों चालनकता है, (५) ओजकी 
शक्तिको अधिक. करनेवाला है, (निर्विषेल) 


(७७१) राशन पलास 

फारसा, CTT तुख्मपलह, स्वरूप, 
काला; स्वांदं, कडुआ और कसेला; पहि- 
चान, प्रसद्ध ह, THA; गरम, प्रति- 
WU, महुआ आर गिरलूका तेल, गुण; 
केम मयोग, (१) कफ ओर. (fuga 
विकारोंको हरणकली, (२ ) उद्रक कृमि- 
याका नाशक, (३) इसका मर्दन(मा लेश) 
अवयव।क दाहको हरणकता हे, (४) शीतके 
शोथ ( सर्दीकी सूजन ) को लयकता हू, 
(निविषेछ ) 


(७७२)रेशन खारा और ककड़ी 
WRIT, रागन que WANT, अरबी 
SEIS बज़रुढक़साय, स्वरूप, qua, 


THA, ठण्डा ओर तर, हानकता, 


कम, प्रयोग, ( १ ) मनको प्रसन्नताप्रद 
(3) शरीरको बृहणकता, ( ३ ) गरमी 


सिध | सधी अवमे उ ल अवयवाके शकूर है, (६) 
केको उत्पत्नकता है, ( निर्विषे ) 


(७७३) रोगन qum पेठा 
फारसा, UT तुख्म कदूयरूम 
अरबी, दुहनुल बज्ञरु माहदबह, स्वरूप, 
सफ़र, स्वाद, कल FIST, पहिचान 
प्रसिद्ध हे, THT, ठण्डा ओर तर, दप 


नाशक, राशन काहू, प्रातानाधि; रोगान । 


मराज़कद्दू, गुण, कम, प्रयोग, (१ 
स्तप्कम स्निग्धता ( तरी.) को उपन्न 


कती, (२ ) शरीरको "स्निग्ध (ug, | 


(3) warst हरणकती, (४) शरी 
रका वृहणकता) ( ४ ) निद्राप्रद, (६) 


मालीख़ोलिया, अनिद्रा और स्नायुओकी | : 
एठनको TURAN, ( ७ ) नर्थनोकी Baal 
( खुश्की ) को दूर करता, (निवि) | 
(७७४) रोगन मयज्ञ Fe 
फारसी, रोगान sequ । 
अरबी, दुहनहव्बुल्करश्‌, स्वरूप; सफेद) | 
स्वाद्‌, मीठा, पहिचान, MAG & | 
THA, ठण्डा आर तर, -द्पेनाशक : 
राशन काहू, प्रतिनिधि, रोगन काहू, गुण) 
कर्म, प्रयोग, (१). शरीरको तर le | | 
( 3) मस्तिष्क ( दिमाग़ ) मे तरीको १ 
उप्पन्नकतो, ( ३) बलप्रद, (४) गरी) | 
दोनों नथने और कानकी eal (खर) d 
को दूर करताहे, (५) निद्राप (९ | 


= ida लयकता, ( ४ ) प्रायः गरमीके शरीरको Teor (मोटा) कर्ती;( ७ ) 
छि युणकारक हे, (५) मस्तिष्क | सूंबनेसे,टपकागेे और लगानेसे गौ 
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Ll 


A E 
` द्वतायसाग । 


TAHA ऐंठन, कानकी 
पीड़ा, सूखी खांसी और राजयद्ष्माकों 
गुणकतो है, (८) प्रायः कठोरताको 
मृदुकती, (९ ) शोथको लयकती; (१०) 
| ओजप्रद है, (निर्विफेल) - 
| (७७५) रोगन तिढी (मीठा तेल) 
| ` संस्कृत, तेल, फारसी, रोगन Faz 
अरबी; दुहनुस्सम्‌सम्‌, स्वरूप, पिलोई 
लिये सफ़ेद, स्वाद्‌, मीठा,” पहिचान, 


Atal, 


प्रसिद्ध हे, TH समान un, 
किसीके मतमें गरम है, हानिकता, आमा- 


स्वाद, फीका ओर कसेढा, पहिचान, . 
महुएकी मिंगीका प्रसिद्ध जमाहुआ तेल है 
प्रकृति) ठंडा ओर तर, हानिकर्ता, नेत्रोंको 
आर कफको, दपनाशक, शहंद, प्रति- 
निधि, नारिवलका तेल, गुण, कर्म, 
प्रयोग, (१) कफ ओर Pras विकारोको 
हरणुकता, (2) अवयवॉके दाइक्रो 
छाभकर्ता, . (3) बृंहणताप्रद, (9) 
त्वजाकी रुक्षताको हरणकर्ता, ( ५ ) प्राय 
मस्तिष्क सम्बन्धी अबयवोंको गुणकारक है, 
(_निर्वेषेल ) 


| शयको-और पित्तको पैदा करनेवाला है, 
--बपनाशक) Hq, प्रातानांध, रागच काहू 
ओर बादामरोगन, गुण, BA, प्रयोग, 
(१) सम्पूण अवयर्वाको बलप्रद, (२ ) 
स्वास्थ्यका रक्षक, (२ ) THA मदु- 
कतो, ( 9 ) AAA अधिक उत्पन्नकतों, 
(५) शरीरको मदुकता, (६) कांतिप्र 

(७) शरीरकी रूक्षता ( खुरकी ) और 
स्नायुओंक्री SATA हरणक्रतो,(८)कफक 
विकारोंको हरणकतो, (९) वीयेकों अधिके 
उत्पन्नकतो, (१०) नुघावद्धक) पत्र 
प्रवेक; (११) BUTS (कानका दद) 
AY, क्षत, चोट ओर पीडाका गुणकर्ता, 
(१२) आगसे जलेहुएको-लामकतो, (१२) 
लिगिन्द्रियके क्षताको गुणकतो, (१४) 
तेहोसे-यह तेल उत्तम हे, ( निविषछ ) 


(७७६) रोगन set. (महुआ) 
` फारसी, रारन महुआ, स्वरूप, WHS, 


(७७७) रोग्रन माळकाँगनी 
संस्कृत, ज्योतिप्मती तैल, फारसी, 
रोग़न माळकेघनी, स्वरूप, लाल, स्वाद, 
दुगीधियुक्त कडुआ, पहिचान, प्रसिद्ध है, 
प्रकृति, गरम ALA, हानिकता, उष्ण 
प्रकृतिवालोंको,- प्रतिनिधि, तिलीका तेल, 
JURA, प्रयोग, ( १ ) आज, मस्तिष्क 
आर धारणाशक्तिको बलप्रद, (२) गठिया, 
कमर और कूल्हेकी पीड़ाको लाभकर्ता, 
(3) इसका मदेन (मालिश ) ओजको 
qeuz और चालनकती है, ( 9 ) स्नायु- 
sist ऐंठन और प्रायः मस्तिष्क सम्वन्धी- 
रोग जैसे अर्दित, पद्षवध इत्यादिको गुण- 
कता, (4) हथेलीम इसको मालिश 


NN 


(मलना) करे तो FEAT बालिछकता ह, 


( निर्विषेल ) 
(७७८) रोगन गरा ARE 


फारसी, Wm उस्मञम्बह aj 
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` रोगन खिस्तयेअम्बह, अरबी, दुहनहब्ब- 
अम्बज, स्वरूप, कलांचील्ये, स्वाद, 
कसेला, पहिचान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति, 
ठंडा ओर तर, कोई wa कहतेहे, 
हानिकतो, रोध करनेवाला, दर्पनाशक, 
नमक, प्रतिनिधि, तिलीका तेल, गुण, 
कर्म, प्रयोग, ( १) आमाशयको बलप्रद, 
(२) पित्तको उत्पन्नकर्ता; (३) कफ 
आर वायुके विकारोंको हरणकर्ता, (४) 
पायः अवयवाको बलप्रद, ( ५ ) आगके 
जढहुएपर लगावे तो अत्यंत गुणकारक 
है; ( निविषेल ) 


> ( > ) गगन फम 
= W998) गगन नीम . 
सस्कृत) निम्बतेल, फारसी, रोगन- 
IR चीव, अरवी, दुहनुल नीव, स्व | 
कलर्चालिय) स्वाद, दुर्गधियुक्त कडुआ, 
पहिचान, प्रसिद्ध ) प्रकृति, गरम ओर 
"RT; हानकता, आमाशय ओर यङ्तूकी, 
SU कम, प्रयोग, ( 2 ) आहार पाचक, 


( २) प्रक्षतिको Sew ( ३-) कफ 
विकारको ह्रणकतो, (४) sau 


` SINAIGT नाशक, ( ५ ) मूच्छाको ह्र- 


UF, ( ६ ) कोढ, कमरकी पीड़ा ओर 
गठ्याका गुणकारक है, (७) नाड़ब्रण 
( नासूरः) का पूरक है ( =) प्राय 
अवयवाको FA, ( ९ ) ब्रणकों गुण- 

(९९) इष्टिबल और आजका 


mem हे, ( निर्विपैल )ss 
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(७८०) रोगन mug ^ नारियल 
सस्कृत), नारकर तेल अरबी दुहः 

TA ASA, स्वरूप, जमाहुआ सफ़ेद 

MISIT, स्वाद, फोका ओर कुछ कडय़ा 

पाहिचान, प्रसिद्ध है, THR, ठंडा और | 

तर, हागिकर्ता, आमाशयको, मातानाध, | 

माका तल, गुण, कमे, भयोग, (१) 

प्रक्ृतिकों खदुकता, (२) प्राय; अवयवोंक्े 

बलप्रद, (३) मस्तिष्क सम्बन्धी 
रागाका गुणकतो, ( ४ ) शरीरकी रून्षता- 
का हरणकता, ( ५ ) शरीरको बंहणकर्ता, 

(९) बालोको बढानेवाला ओर काले करने 

वाला हे, ( निर्विषेल ) 


(७८१) रोगन बाबूना 


"y 


फारसा, रोगन बाब्ना, अरी, | z 
दुहनुलू बाबूंज, स्वरुप, कुछ लाल; | 
HUST. आर ASAT, पाहचान; 


द्‌ 
प्र सः 3 s 
CRUS ह, THA, गरम और तर, हानि 
RN 
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छाफरका तल, प्रातिनिधि, मालकांधनीका 
तल) गुण, कर्मे, प्रयोग, (2) शोधक 
लयकता,.(२) चाट और पीड़ाको गुणकता। | | 
( ३ ) कमरकी पड़ा, गठिया; कूल्हे ओरं | 
जाधका पीड़ाका गुण्कता, 9 )विशषर्त 


` छाल; स्वाद, कड्या, प्रहिचान/ गा 


वृषणोंकी शोथको लाभप्रद है, (.५.) मिक 
रोगांको गुणदायक हे, ( Hare) 


(७८२) - रोगन TAT _ | 
` अरबी, दुहनुल्‌ करजनं खस | 


[ 


— होनेवाल एक TAH जड़का तेल है, प्रक्राति, 
॥ EY रू ~ ^ 
| गरम ओर Ba, हानिकती) आमाशयको 


&- 

द, | श्रौर . मस्तकमे दद करनेवाला, 
t, | प्रतिनिधि, देवदारुका तेल, गुण, कर्म, 
र | प्रयोग, ( १ ) शोथको लयकती, (२ ) 
i, दादको गुणकर्ता, ( ३ ) इमारतकी रंगतके 
) | art आताहे, ( ४.) खाया नहीं जाता, 
| | (५) चोट इत्यादिमेंभी लगायाजाताहे, 
t | ( निर्विषेल ) 


(७८३) रोहिनी 


; | . संस्कृत; मांसरोहिणी, स्वरूप, हरा, 
| स्वाद, aga, पहिचान, - एक प्रसिद्ध 
हिन्दुस्तानी ओषधि है, प्रकृति, गरम 
ओर तर, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
| आमाशयके कीड़ोंको निकालनेवाली, (२) 
| | गळेके रोगोंका गुणकता, ( २.) हृदयकी 
व्याकुलता और. घड़कनेको . SUD, 
(४ ) प्रायः हृदय (दिल) क रोगांका 
लाभप्रद, (५) कफ ऑर्‌ पित्तक विकाराको 
हरणकती, (&) खांसी, श्वास (सांस ) 
और ज्वरको गुणकारक है, ( निर्विषिल ) 
(७८४) शेहिस (सोधिया) तृण 
संस्कृत, VIN, स्वरूप, हरा; स्वाद, 


कड्या, पहिचान, ` अजंखरजैसी एकं 
| WUT, THA, ठंडी; गुण, — 


a 


छतायभीगा २२१ 
पन SSS 


मद, ( ३ ) श्वासके संकोच (तंगी) को 
और खांसीको गुणकारक है, ( निर्विपेल ) 


(७८५) लखोट ( छुकाट) 

स्वरूप, पीला, स्वाद,पकाहुआ चाश्नी- 
दार मीठा और कच्चा खट्टा होताहे, 
पहिचान, गुलाबजामनमैसा एक प्रसिद्ध 
फल है, प्रक्राति, ठंडा और तर, गुण, 


कम्‌, प्रयाग, ( १ ) पित्त ओर रुघिरकी 
तीक्ष्णताको दूरकरनवाला है, ( २) प्राय 
पत्तज आर रुधिरज रोगोको गुणकारक है 


amore 


( निर्विषल ) 


E 

| भयाग, ( १). हृदयको गरमा आर 
| आमाशयके दाह (जलन ) को दूर करतीहै 
(2): प्रायः अवयवोंके दाहको 'लाभ- 


(७८६) छब्मना (लछमनी) 
OUT 

, फारसी, सगशिकन ओर मोहरेग्याह, 
अरबी, वेरोजुस्सनम ओर असलुल्‌छफा- 
हउलवरीं, स्वरूप, सफ़ेद ओर भूरी, स्वाद; 
तीझणगंवियुक्त कड़वी, पहिचान, एक 
जंगली वृक्षुकी जड़ है, प्रकृति, ACE 
ठंडी ओर BA, हानिकतो, हृदये प्राणोंकों; 
दपनाशक, दालचीनी और शहद, प्रति 
निधि) थतूरा, मात्रा, २ माशे, गुण; 
कमै, प्रयोग, ( १) इसकी जड़की बाळ 
रूक्षताप्रद हे, (२ ) अवयवोंको शिथिल 
और ga करनेवाली, (२) केसरके- 
साथ पीनेसे संधियोकी पीड़ा ( जोड़का 
ददे). को qued, (४) Tear 
साथ faa वमनकेद्वारा निकालताहे, 
(५) इसको गलेमें पहिने तो मिरगीके- 


लिये emu है, (६) इसके “मदका 
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सेवन शरीरके दर्दको शांतिमद है, (७) | सोम, Gs, गाणओ = (9) 
दुःखित अवयवोंके छेदन (काटना) के 
समय इसको पिलातेहें कि जिससे रोगी 
सुन्न होजाताहै और दुःख प्रतीत नहीं होता, 
( निविषेल ) 
९. ९ 
(७८७) लजालू ( छुईमुई) 
सस्कृत, लज्जातू, स्वरूप,हरा,स्वाद, 

केसला आर SF कडुग्रा, पहिचान, 
जगली और नदियोंके किनारोपर होने- 
वाली दो तरहकी होतीहै, इसके पत्ते 
AH हातह, इन दोनोमें एक छाया 
पडन आर दूसरी स्पश करनेसे कुम्ह 
लाजाती है, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ PUA 
ठडी और तर,हानिकतो edt ,दपेनाशक 
शहद, प्रतिनिधि, दफलीके पत्त, मात्रा, 
SRIST है, गुण, के, प्रयाग, (१) शोथको 
लयकता, (२) दोषांको स्वच्छताप्रद (२) 
कैफ आर स्वच्छवातको अतिसारद्वारा निक 
लताह) (४) यादि गरमीसे आतव 
रुकजाव ता उसको निकालनेवाळी है, (५) 
असवकालग लाभप्रद,( ६ ) गरमीके MEE! 
उद्घाटक, (७)उपदेश, wine और कुएको 
पिलाचस आर खिलानेसे गुणकारक है,(८) 
सक स्वरसकी पट्टी पुराने त्रण ( जखम ) 
जार नाड़त्रण ( नासूर ) को शुणकारक हे 


` (९) इसके स्वरससे पारको उत्तम भस्म 


बयार हातीह, ( निर्विषेल ) 


(७८८) लहसन 
सस्कृत सशुन, फारसा, NIIS; AI, 


~ 


साम) इंग्रेज़ी, गालीक, स्वरूप सफ़ेद, 
स्वाद, कडुश्रा और तीखा पहिचान 
प्याजजसा एक - ओोषाधिकी जड़ : है 
Tals, अन्नकी दुर्पनाशक, ३ का 
गरम और WX हानिकती, अधिक 
सेवन करनेसे आंखोंको विगाड़नेवाली, 

दपनाशक, कतीरा, धनियां और बादाम: | 
राशन, मातानाधि, प्याज, मात्रा, ३ माशु, | 
गुण, कम, प्रयोग, (१) बायु sh 
शाधका लयकता, ( २ ) कांतिप्रद, (३) 

आमाशयकी स्निग्धताको शोषणकरनेवाही . 

( ४)मूत्र ओर आतेवप्रवतेक, ( ५ ) स्वर 

शाधक, ( ६.) कठशोधक, (७) धां, | 
श्वास ओर: स्नायुके रोगोंकों -लाभकती 
(=) पक्षवध; अदित और कम्पको गुण 
कता, ( ९ ) सर्दीकी कर्णपीड़ाको लाभ- | 
कतो, (१०) स्वास्थ्यकी स्थितिकर्ता,(! !) 
इसका लप बाहरी - और : भीतरी त्वचां 
बण ( जखम.) - करनेवाला है; (१२) | 
इसका पाक ओजको बलग्रद है, (03) | 
TR नाशक हे, (.निर्विषेल ) 


(७८६) ल्हिसोड्रा | 
संस्कृत, रलेप्मान्तक, फारसी, d | 
सता, अरवा, सफिस्तां और दविक, स्वरूप, . 
कचा हरा और पकाहुआ गुलाबी होता 
स्वाद्‌, कचा फीका ओर पकाहुआ ] 
मोठा होताहे,- पहिचान); एक .मतिड | 
फळ ह, इसका शाकभी' होताहे, Tal ; | 
समान गुणवाळा; हानिकर्ता; भागा 
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(७६१) लाइ - — 
फारसा; कुगदह्‌, अरबा, ANAT 
आर काहलवा शा, स्वरूप, छाल, स्वा 


फेद A 

m | गुलाबक फूल, मातानेवि,खतमी, मात्रा,२० 
N | दान, गुण, FH, प्रयोग, (१) पेट 
ui | और छातीको नरम करनेवाला, ( २ ) कठक 


| खुरखुरानक्रा आर शोथको लाभप्रद, (३) 
| पित्तजमलको अतिसारद्वारा निक्रालता 
(४ ) कफज ओर रुधिरज॑मलकों छाँट- 
नवाला, ( ५ ) पित्त, रुधिरकी तीक्षणता 
( तेजी ) और प्यासकों शमनकर्ता, (६) 
मूत्रक दाह ( पशाबको चिनक) को 


FEA, पहिचान, जिसको अरबीमें 
सायका कहतेहें एक कांटेदार वृत्तका 
गोद है, THA, २ कक्षाने गरम और 
रूक्ष, हानिकता आंतोंको, दर्पनाशक, 
बेबूलका गोंद और बादामरोगन, प्राति- 
निधि, निशास्ता और एलुआ, मात्रा, 


दूर करनेवाला, (७) आंतोकी लेखनता 

ओर -गरमीके ज्वरको.. गुणकर्ता, (८) 

Msi! सूखी खांसी और खातीके ददेको 

|, लाभकता, ( ९ ) इसकी कापलं बहुमूत्रता 

„ | और प्रमेहको लाभकारकरें, ( निर्विषेल ) 

- | (७६०) लहसन जंगली 

) | _ संस्कृत,वनलशुन, फारसी, सीरदरती, 
| | अरबी, इस्कंदरयून, स्वरूप, हरा, स्वाद, 

) | कडुय़ा, पहिचान, लहसनसे कुछ छोटी 

| ३ HAN गरम और 
wu, हानिकर्ता; उष्णप्रकृतिवालोंको 
और आंतोंकों, दपेनाशक, धनियां और 
खट्टा अनार, प्रतिनिधि, जंगलीप्याज, 
मात्रा, २ माशे, गुण, कमे, प्रयोग,( १ ) 
वायु और शोथको लयकती, ( ३ )दोषोंको 
'खच्छतापद, (२३ ) Wie रोगोक्रो लाभः 
कती, (9) जलोंद्रकों गुणकती, ( ५) 
मूत्र ओर आतिवकी अत्यंत प्रवतक, ( & ) 
खचामें an करनेवाली 2, ( निर्विषेल ) 


४ HL गुण) कर्म, प्रयोग, (१) 
प्रकृतिको wd. (२ ) WAR लयः 
कर्ता, (3) वायुको eumd (४) 
रोधका उदूधाटक, ( ५ )रून्ततामद, (६) 
कफज मलको अतिसारद्वारा निकालता है, 
(७) ब्रणपूरक, (८) पिच्छलता 
(लस ) के कारण आंत और नसके 
मुखमै चिपककर रोधमद है, ( €) गर्भको 
गेरानेवाला, (१०) बृंहणताप्रद, (११) 
आमाशयक BAA नाशक, (१२) 
erum चिहोंका नाशक, (2%) गढिया 
और mud खूनके बहनेकों गुणकारक है, 
( निर्विपेल ) E: 
(9६२) लाख 
सस्कृत, लाक्षा, फारसा, लाक, अरवा, 
लक, इंग्रेजी, सेललाक, स्वरूप, पिलोई- 
लेये छाल, स्वाद, फीकी, पहिचान, 
पुराने gam निकलतीहै, mx है 


प्रकृति, २ BAA गरम ओर ९ FAH 
| ww है, MAHA, Sl आर छाताका, 
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१ दपेनाशक, मस्तगी, प्रतिनिधि, रेवतचीनी |) (७६७०५ 2 है = | | 


ओर वंशलोचन, मात्रा, ४ A, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १ ) दोषोंको स्वच्छताप्रद, 
(3) शोथको ल्यकर्ता, (३) दोषोंको 
शोधनकतों, (9) mq और Wig 
रोधकी उद्घाटक, ( ५) पक्षवध, adt, 
घांस) जलोदर ओर पीलियाको गुणकर्ता, 
(६) ame मांचको लाभकर्ता, (७) 
ABA बलप्रद, ( = ) वायुको लयकर्ता, 
(२) शरीरको कृश करनेवाली, (१०) 
ओजको बलमद, (११) स्तम्भनकर्ता 


हे ( ८०८० 


निविषेल ) 


(७६३) लागयह 


स्वरूप, कलाचीलिये, स्वाद, कडं 
पहिचान, एक दुधारी आषधिकाो दूध 
है, इसक पत्ते गोल और पीले तथा फूल 
पीला होताहे, THA, २ PUA गरम ओर 
QW, हानकता, आतोको, दपनाशक 
PART, प्रातेनिधि, फरासेयून और 
महमूदह, मात्रा, २ माशे, गुण, कम, 
यांग, (१) बलवान्‌ रेचक, (२) 
AAT वमनप्रद, (३) जलोदरको गुणकती 
( ? ) पीले पित्तको ओर दग्ध (जलहुए) 
SMB ।नेकालनेवाला, (९) अपने 
प्रभावम महमूदहक समान है, ( ६) जिस 
वाळाबम मछलियां होवें उस तालाबमें 
Seiad तो मद्धालियां मरकर ऊपर तरने 


Ww, ( निर्विषेल किसीकी समा 
STAT हे.) 


फारसा, लाजवद, अरबी, लाजबई 
स्वरूप, सुनहरी बूददार जंगाली, स्वाद 
फोका, पहिचान, एक प्रसिद्ध पत्थर है 
THT, धुलाहुआ १ कच्षामें ठंडा और 
Ba, विना JOA २ At गरम 


Weg आर व्याकुलताप मातानाधे, 
अरमनी पत्थर, मात्रा, ३ माशे, गुण, 


दाषाका शांधनकता, ( ३ ) वातज मल्को 
MIA नेकलताहे, (४) 
सांद्रदांषाका निकालताहे, (५) माली: 
AGA, TRUS, FEMA, संताप आर 
वात्तजरागाका गुणकतो,( ६ ) बद्धक, (७) 


मनका असन्नताप्रद, ( ८) हृदयको 
बलग्रद, ( € ) नेत्रके रोग अर्थात्‌ अक्ति 


इत्याद्को STUPRI, (१०) उचित योगा 
साथ इसका सलाई विशेषतः नेत्ररोग 
गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(७६५) लाल 
सस्कृत, माणिक्य, फारसा, लाल, 
अरवा, लालबदुरू्शां, इंग्रज, रॉ) 


पाका, पहिचान, एक उत्तमोत्तम HESS 


समानगुणवाला, गुण, कम, 
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(७६४) लाजवद 


आर रूक्ष ह, हानकतो, आमाशयका | 


कम, प्रयाग, (१) कांतिप्रद, (२) ` 


पाक, अश्रपाताधिक्य, जाला और मांडु 


स्वरूप, लाल और चमकीला, स्वाद | 


क्रामती पत्थर है, mid, PA गरमीलिय | | 
प्रयागा 


( १.) प्राणौको प्रसन्नताप्रद, ( २) द) 


— 


— — ———————— —————— 
मस्तिष्क ओर शक्तिको बलप्रद, ( ३ | 

दे, | लायु और दृष्टिको बलप्रद, ( ४ ) याकूत- 

दु, | एहमरसे अधिक प्रभावशाली है, (५) 

है, < HAAR दूर करनेवाला, (६) बवा- 

lh | पोरके रुधिरका xm, (७) सम्पूण 

म्‌ | वातज WG गुणकतो, (८) प्राय! 

i, | fuper दपेनाशक हे, (निर्विपेळ ) 

॥ (988) लाला 

त फारसी, लालह, अरबी, शकायकने- 

) | थमा, स्वरूप, लाल और पीला, भीतरस 

i | SF काला होताहे, स्वाद, FH कडा 

) |. पाहिचान, जिसका झाड़ अफीमजैसा 


` । होताहे, एक दिखनोट ओपधिका फूल है, 
` | sata, २ कक्षाशे गरम ओर रून्त, हानि 
| | कतो, वृक्क ओर वस्तिको, मात्रा, ३ माशे 
गुण, BA, प्रयाग, (१) दाषांका स्वच्छ 
ताप्रद,(२) रोध आर र।मकूप(का उदूघारक | 
(२ ) इसका सुखाया हुआ फूल उदरके | 
HATTA पीड़ाको गुणकारक है, (४) प्र 
अवयवोंकी पीडाको लाभप्रद, (५ ) इ 
को दूधके साथ पीवे तो मूत्र, आतव 
ओर दुग्धप्रवत्तक €, ( ६) अजिप्रद, 


~ 


(७६७) लाल (रहार) साग 
` फारसी, कुश्तह ओर हज़ारबंदक, अरवा 
असीउलराई, स्वरूप, उदा ओर लाल, 
स्वाद, कुछ मीठा, पहिचान, कितनेही 
तरका होताहे, एक प्रसिद्ध शोक हैं 


EN 


द्वितीयभाग । et 


पक्षात, १ कत्ताम रून आर ३ ul 
ठंडा, हानिकता, फेंफड़ेको, दर्पनाशक, 
चदन, Ae ओर शरवत वनफ्शह, प्रति- 
निधि) चौलाई, गुण, कर्म, प्रयोग, 
( १ ) बद्धक, (२ ) मलको qual, 
( २.) रक्तञ्चावका रुद्धक, (४ ) gaa 
रुधिरके आनेको गुणकर्ता, ( ५ ) रुविर- 
की वमनको रोकनेवाला, ( ६ ) रक्ताति- 


सारका वद्धक, ( ७ ) पुराने पित्तातिसार- 
का बद्धक, ( ८ ) आचवका रुद्धक, ( € ) 
बाह्य और आम्यन्तरिक उप्णताको शांति- 
प्रद, (१०) गुल्मक्रो गुणकर्ता, (११ ) 
इसका लेप आमाशयके दाहको शातिपद 


है, (१२) आमाशयको शीतळ करनेवाला, 


१३) इसके पत्तांका स्वरस कानकी पीड्राको 
लाभकारक हैं, ( निर्विषेल ) 
(७६८) लींमू (sit ) काराजी 
संस्कृत, fig, फारसी, लींमू कागज्ञी, 
अरबी, did हामिज्ञ, इंग्रेज़ी, लेमन्स, 
स्वरूप, पीला, कचा हरा. होताहे, स्वाद, 
खट्टा, पहिचान, एक प्रसिद्ध खट्टा फळ 
है, प्रकृति, ३ कक्षामें ठडा और «SU 
तर, किसीकी सम्मतिम २ कक्षा 
हानिकतो, स्नायु, वक्षस्थल और आर 
दपेनाशक, उन्नाव ओर खांड, परति 
नारंगी, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 


S 
S = 
आजक 
fata 


q 


Ed बलप्रद, (२ ) दाह और तुषाका 
हरणकता, (३) पीलिया, जीमिचलाना 
ओर पित्तजवमनका NU, (४) 
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दोषोंका शोधक, ( ५ ) पित्तज्वरको लाभ- 
कती, (६ ) महामारीकी वायुके विकारोको 
और कीड़े, मकोड़ोके विषको हरणकतो, 
(७) नमक ओर काली भिरचकेसाथ 
विषूचिका ( हैज्ञा ) को गुणकता, (८) 
जस्तके बतेनमें नीबूके स्वरसके साथ 
चाकसूको पीसकर व्यवहार करे तो नेत्र 
विकार ( आंखोका दूखना ) को गुणकारक 
है, (९) इसकी नस्य श्लेष्माको दूर कर 


mood 


नेवाली ओर रोकनेवाली है, (निर्विषेल) 


(७६६) WA मीठा ( मिट्टा) 

` संस्कृत, मिएनिम्बु, फारसी, dig- 
शौरी, अरबी, लींमूहल्व, स्वरूप, पीला, 
स्वाद, मीठा, पहिचान, - प्रसिद्ध है, 
कति, १ कत्तामें गरम और तर, हानि- 
कतो, पित्ती उ्चारनेवाला, द पनाशक, Ay, 
प्रतिनिधि, बिजोरा, गुण, क्म, प्रयोग, 
( १) गरमी ओर प्यासको शांतिप्रद (२) 
आमाशय और हृदयको बलप्रद, (३) 
ससन्नताप्रदू, ( ४ ) रुधिरकी गरमी और 
WISI दूर BHAA, (५) हुद्यकी 
याङलता र धड़कनको गुणकारक 
a, ( निर्विषेल ) 

(८००) लींमू (नींबू) के बीज 
सस्कृत) निम्बुबीज) फारसी, तुरू 
Sg, अरबी, वजरलींमू स्वरूप, सफ़ेद, 

स्वाद्‌, कडुआ, पहिचान, प्रसिद्ध 
Wald, ठंडे श्रौर wu हानिकता, 
ET अवयवाका, दपनाशक, dim, 


Ld 
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तेग, Wiis dive, (4) fedt amr | AGM, बग, पात्रा रो | 
गुण, कम) भयोग, ( १ ) बद्धक, (२ ) 
अतीसारक बद्धक, ( ३ ) विशेषतः भुन 
हुए वमनक TSR ह, ( ४ ) काली मिर 
आर पिहेहुर नमककेसाथ पीने तो व्य | (. 
र बच्चोंकी प्यासको शुणकारक हैं, ती 


५ ) अजीर्ण को erasa हैं, (निविषैत) 


(८०१) wet 
स्वरूप, पीली, स्वाद्‌, सुमंधियुक्त, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी ओपावे 
प्रकृति) गरम और तर, गुण, कम, | सी 
प्रयोग,(१)विशेषतः बवासीरके रुधिरको बंद 


V4 


ul 
a 


TS 


करतीहे, (3) इसके बीजोंकी गिरी_! की 
( मिंगी) आंखकी बिमारियोंको गुणकारक | गर 
हे, ( निर्विषेल ) ३ 
(८०२) लोंग E 
संस्कृत, लवंग, फारसी, 3m | ६ 
अरबी, करनफल, इंग्रेज़ी, «wm । 
स्वरूप, काली, स्वाद, तीच्णगान्धियुर्त | E 
तीखी, पहिचान, एक प्रसिद्ध फूल d i 
प्रकृति, २ कक्षामै गरम ओर रुक्ष हानि । 
कर्ता, dm और आंतोंको, दपनाशक) 
बबूळका गोंद, प्रतिनिधि, दालचीनी | म 
| स 


आर जावित्री, मात्रा, १ माशेसे ४ AR 
तक, गुण, कमे, प्रयोग, ( १) 9909 |. 
ससन्नताप्रद, ( २ ) प्राणको AAAs (२५ í 
आभ्यन्तरके अवयव, मस्तिष्क, WS al 
स्मरणशक्तिको बलप्रद, ( 8 ) आजवडका 
(4) शीतकी शिरःपीड़ाको हरण 


c 


| = भाग । 


(६) पक्षवध, अर्दित, सन्यास और 
श्लेप्माको गुणकती, (७) मस्तिष्क 
सम्बन्धी सब रोगोंकों लाभकती, (८) 


राधक्रा उदुघाटक) ( ९) इसका नेत्रांजन | 


( सुरमा ) आँखाको बलप्रद ओर दृष्टिको 


तीब्र करनवाला हे,(१०) नेत्ररोग, मस्तक- | 


(८०३) लोध पठानी 


संस्कृत, लोभ, इंग्रेज्ी, सिंठ्घोकोसरा- | 
| सीमासा, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, कुच 


PLAT, पाहूचान, एक हिन्दुस्तानी qut 


` की प्रसिद्ध छाल है, प्रकृति, २ BAH 


गरम शौर BA, हानिकरी, ASH, मात्रा, 
३ माशे, गुण, «d, प्रयोग, (१) 
ेत्रोंको बलप्रद, ( ९) कफके विकारोंको 
हरणकती, ( ३) आतंवका रुद्धक, (४) 
वीर्यको सांद्रकती, ( ५ ) ओजको बलप्रद, 


(६ ) बहुधा पोष्टिक पाकोमे प्रयोग किया- 


ale, ( निर्विषेळ ) 

(८०४) लोनियाका साग 

संस्कृत, लोणी, अरबी, बुक्लुख्द- 
मका, स्वरूप, ललोईलिय हरा, स्वाद, 
खारी और wel, पहिचान, कुल्फाकी 


| जातिका बिना बोय ऊगनवाला एक प्रसिद्ध 
aig साग हे, प्रकृति, हरा, ठण्डा ओर SAL, 
| सूसाहुआ गरम और रूक्ष है, हानिकतो, 


|| सीहको और अफरा करनेवाला, दपनाशक; 
| भस्तगी और पोदीना, प्रतिनिधि, कुला; 


! 
| 


| मस्तगा, पात्रा, ६ माश, 


गुण) कम, प्रयाग, ( १ ) प्रकृतिको मृदु- 
कतो, (3) कफका qam (3) पित्त 
AR Gath प्रकोपका शांतिप्रद, (9 ) 
प्यास आर गरमीको शांतिप्रद, (५) 
यकृत्‌ आर आमाशयकी गरमीको हरणकर्ता, 
(६ ) गरमीके ज्वरको ह्रणकती, (७) 


Los 


इसके पत्तोंको मिरचक्रे साथ पीवे तो नक- 


| सीर और मूत्रम रुधिरके आनेको गुण- 


कारक हे, ( निर्विषेल ) 
NC 


(८०५) लोबान (gata ) 
फारसी, दरखशखक, अरबी, जव, 


| स्वरूप, पिलाईलिये भूरा, स्वाद, सुग- 


धियुक्त SSM, पहिचान, छोवानकीत 

एक वृक्षका सूखा गोंद है, प्रकृति; २ 
Sa गरम और रून, हानिकतो, 
उष्णुप्रकृतिवाळांका, दपनाशक, कादूका 
स्वरस, प्रतिनिधि,  हव्बुल्विम ओर 
ण कम, 
प्रयोग, ( १) आमाशय और ओजको 
बलप्रद, ( २) ज्ञधाका उद्घाटक, (९) 
वायुको SARA, ( 8 ) आम आर कफका 
छांटनेवाला, ( ५ ) पेटको गुम्म करनंवाला, 
(६) सदीकी खांसीको गुणकती, (७) 
इसकी कुली ओर मजन दांताकी झाको 
गणकारक हें, ( ८ ) इसको लकड़ीक चूण- 
की वक रक्तसावको गुणकारक है 
(९) इसका तेर PATA बलप्रद है, 
(१०) दादको गुणकंतो, (११) इसकी 
घनी कमर ओर संधिपीड़ा जोडीका दद) 
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को लाभकारक हे, ओर कोड़ाको भगातीहे, | रांगा आर जस्त, YT, RY, प्रयोग 
( निर्विषेल ) ( १) Bara, ( २ ) अशेज वायको 
(८०६) लोबिया (चारा) | BRAS (३) आमाशयको ong, (४) | तु; 
क म्भनक y प्रद > 
संस्कृत, राजमाष, फारसी, लोबिया | मनको, (५) जमद, (६) | दः 
और लोबह, अरबी, फरीका, स्वरूप, | ईश केशरजन ( ख़िजाब ) बालों | है, 
पिलोईलिये, स्वाद्‌, फीका, पहिचान, | Wel काल करता, (७) फोलादी | गुर 
जिसकी फली एक विलस्तसेभी कुछ छबी | चोहेका बुझायाहुज जल अवयवोंको कठोर | le 
होतीहै एक प्रसिद्ध अनाज हे, इसकी | करनेवाला है, (८) पित्त ओर रुविर- डः 
फलियोंका शाक स्वादिष्ट होताहे, प्रकृति, | मकोपकी गरमीको लाभप्रद है (निविषेल) C 
१ HMA गरम ओर २ HA तर है I cx sf 
अ (Gem ढोहेका मेळ (डू 
हानिकता, दाघेपाकी ओर अफरा करने- Y कृत 
al, दपनाशक, साफ, नमक आर ज॑ रा, संस्कृत SX, फारसा, चकेआहन उर 
EN 


को लयकती, (3) मूत्रल, ( 9 ) वक्ष- प्रकाति, २ HAT गरम ओर ३ Wn 
स्थल और फेंफड़ेकों मृढुकर्ता, (५) | 
वाय आर रावकों उत्न्नकता, (६) ओज- 
वद्धक) ( ७ ) शरीरको बंहणकर्ता, (05) 
प्रसूत समयके रुधिरखावका शोधक, ( ९ ) 
शीप्रही प्रसव करानेवाला, (१०) वृक्क- 
गनको गुणकारक हे, ( निर्विपैल ) 


रूल, anal, फफड़का, दपना- 
शक, कतीरा ओर शहद, प्रांतासिश्रि, 
ASH छीलका, पात्रा, ३ A, गुण, 
कर्म, प्रयोग, ( १ ) अत्येत रून्तताप्रद) 
(3) आमाशय, हृदय और मस्तिष्कः 
को बलप्रद, ( ३ ) gud रुधिर mil 
(८०७) लोहा गुणकती, (४ ) आतंवप्रवतेक, (५) 

संस्कृत, लोह, फारसी, आहन,अरबी, | बवासीर और तिलीको लाभप्रद, (६) 

हदीद, इंग्रेज़ी, आयन, स्वरूप, काला, | (७) शोथकों लयक्रती, ( ८) MAIS) 
स्वाद, कसेला, पहिचान, Wn होने- | (4) स्वरशोधक,(१ ०)मूत्रकृच्छूकों लाभप्रद 


--> a s ड 
माताना[ध, वाकला, गुण, कम, प्रयोग, | ओर अरेम आहन, स्वरूप, काला,स्वाद, 
5 नो पोको स्व च्छः Tir Ü ^ 
(१) दोषको स्वच्चताम्रद, (२) शोधः | अत्यंत कसेला, पहिचान, प्रसिद्ध d 


e "S 
mL—————— 


Gummi) एक प्रसिद्ध धातु है, इसकी खाने | (११) आंत और aum त्रणको W^. २ 
> पहिले हिन्दुस्तानमभी थीं, ala, २ | कती, (१ २) इसकाभी कशरंजन (faa) | ( 
i कलाम ठंडा आर रून, हानिकता, शिरः- | उत्तम होताहे, (१३)विना भस्मकिथ इसकी | १ 

` पाहद, दपेनांशक, मक्खन, प्रतिनिधि, | खाना उचित नहींहे, ( निर्विषेल ) Ee 
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| 


^ 


-पर्वेतीवृ्धकी लसयुक्त चिकनाई है, इसकी 
टिकिया बनाकर Side, प्रकृति, १ कक्षा 


E गीयभाग। - a 


(८०६) लोहचून 
फारसी, fme आहन, अरबी, 
TUG, स्वरूप, काला, स्वाद, 
कसेला, पहिचान, रेतजैसा लोहेका बुरादा 
है, WE, ३ BAH गरम ओर WW, 
गुण, कपे, प्रयोग, ( १ )अतिसार और 
रुधिरका बद्धक, ( २) आमाशयके विग- 
NEN जो MNA ^ * 
ड़नेसे जो दस्त होतेहे उनको गुणकारक है, 
( ३) siis मांदयको लाभप्रद, (४) 
उचित ्रोषधियोंकेसाथ बवासीरको गुण- 
कती, ( ५ ) इसका केशरजन ( ख़िज़ाव ) 
NON ~ fá A 
उत्तम alate, ( निर्विषेल ) 
१ q a (S9 0 
(८१०) बरफ रिंगीलदान 
फारसी, बरफ रिंगीलदान, अरबी, 
लाजन, स्वरूप, ललाईलिये काला, स्वाद, 
सुगंधियुक्त कुळ कडुआ, पाहंचान, ए 


^ 


मं गरम ओर २ कत्त हे, हानि- 
कतो, उष्णप्रकृतिवालोकों आर व्याकुः 
छताप्रद, मात्रा, २ माश, गुण, कम, 
प्रयोग, (१) दोषाको स्वच्छतामरद, 
( २) मलकोपक शर समपक्ककत! (३) 
शोथ और वायुको लयकती, (४ ) मत्र, 


। | आहव और दुः्धप्रवतेक, (५) आमाशय 


आर anal वलप्रद, (६) Teal 
(हिचकी ) को हरणकता, ( ७ ) शातका 


पीडाको गुणकता, ( ८) Weel प्रसव | 


करोनवाला,( ९ ) असाध्य ब्रणांकी भरने- 


वाळा, (१०) इसकी बत्ती गर्भीशयकरे 


भिचजानेक्रो ओर कठोरताको गणकारक 


हैं, ( निवषल ) 


(८११) वर्स 

फारसी, बसे, स्वरूप, ललोईलिये 
पीला, स्वाद, कुल कडुआ, पहिचान, 
जिसके बीज तिळके समान ERE, मुस- 
ल्मानी देशमें होनेवाला एक वृक्ष हैं, यह 
बीस वर्ष ui फटजाताहे और इसमें- 
से जटाजेसी निकल पड़ती हैं, प्रकृति, 
गरम और GA, हानिकता, फेंफड़ेको, 
दपनाशक, मस्तगी, केशर और शहद, 
प्रतिनिधि, केशर, मात्रा, ३ माशे, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) प्रायः विर्षोका 
| दर्षनाशक, (२ ) शरीरको वलप्रद, (३) 
मनको sem प्रसन्नताप्रद, ( 9 ) हृदय- 
की व्याकुलता और काले दागाको लाभं- 
कर्ता, (५) दुर्गवित अपान वायुको लयकती, 
(६) दोषको स्वच्छताप्रद, (७) ओज- 


Pd 


को बलप्रद, (८) आजको चालनकता, 
(९ ) वृक्ष आर AEA HL पथराका नाशक, 
(१०) इसका लेप SL भाई 
ओर काले दागाको हरणकता हे, (११) 
सीपको छामप्रद है, ( FAR ) 


(८१२) शकरतिगाल (यनहां 


ळल. eee 
शकरतीगाल, स्वरूप, सफेद, 
मीठा, . पहिचान, रेशमजसा 


अरब) 
| स्वाद्‌ 
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२३० अभिनवनिधंदु । 
=A के है ओर qiu ee 
एक कीड्रेका जाला है, वह कीड़ा अपने | नाशक हे आर मारतिप्कक रोधकी ge. ^ 
कृ ^ ~ विषे 
ऊपर इसको TAT! है शोर इसमें जो छिद्र | WEF हूँ, ( निर्विषेल ) 


होताहै उसकी रास्ता निकलजाताहै,प्रकति, 
गरमी और तरीलिये समान गुणवाला है, 
हानिकती, अधिक सेवन करनेसे मूच्छी- 
प्रद है, दपेनाशक, नीवू और मिश्री,भ्रति- 
निधि, मिश्री, मात्रा, ५ माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग,( १ ) वक्षस्थलको सृदुकती, (२) 
छातीकी खुरखुराहटको लाभप्रद, (२) 
दोषोकी गरमी ओर जलनको शांतिप्रद, 
(2) नरखरेकी जलन, सूखी खांसी 
ओर स्वर ( आवाज़ ) के भरंभरानेको 
लाभकता, (५ ) केठ ( गले ) की खुश्की 
आर आमाशयकी पीड़ा तथा. शरीरकी 
खुश्कीकों हरणकतो है, ( FLATS ) 


(८१३) शकर सफ़ेद 

संस्कृत, शर्करा, फरसी, शकर, अरबी, 
शकर अबियज, स्वरूप, सफेद, स्वा 
मीठा, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ 


PUA गरम आर रूक्ष, हानिकता, SAT 


वालका आर SUTRA, दपना- 
शक, अनारका स्वरस ओर Wu 
AAT, कन्द, मात्रा, ३ तोला, गुण, 
कम,प्रयांग, ( १ ) प्रकृति, कंठ . और 
AMISH BHA, ( २ ) वक्षस्थलकी 
| स्वच्छकतो,(३) नसोंके भीतर 
Seal प्रवरा करतीहे, (9) अद्यत 
UT, (५ ) अजको बलप्रद, 
Qs A) इसकी धूनी मातेश्याय ( जुकाम ) 


स्वरूप, सफ़ेद ओर लाल, स्वाद 
सुस्वादु आर मीठी, पहिचान, एक प्रासे 
द्ध कन्द E, प्रकृति, मलको चिकना 
| करनेवाली, गरम ओर तर है, हानिकता, 
बद्धकता, आध्मान और रोध करेनवाली, 
प्रतिनिधि, गुड़, गुण, कर्म, प्रयोग, - 
(१) बृहणताप्रद्‌; ( २) नसोंके मुखपर 
चिपककर रोधप्रद है, (३) विशेषतः 
वक्षस्थल और फुप्फुसको . बलप्रद, (9) 
वीयेकी उत्पन्नकती और सांद्रकर्ता, (५) ॐ 
मस्तिप्कको बलप्रद, ( ६ ) किसीने ओ- 
जको चालन करनेवार्लीभी कहीहै, (as 


(८१५) शबरम 

स्वरूप, हरी ओर लाळ, स्वाद, 
कुछ कडवी, पहिचान, fum बीज 
मसूरजस होतेहे, नरसलजेसा गांठदार 
एक भाड़ हे, THA, ३ कक्ताम गरम । 
और २ वक्षामें wa, हानिकर्ता, आमा- 
शय ओर यक्कतूको, दपनाशर्क, मक्खन 
आर गायका घी, प्रातानाधे, माज्ञरयून) 
मात्रा, २ माश, गुण, कमे, प्रयाग, 
( १) कफ ओर वातको अतिसार (दस्त) , 
द्वारा निकालनेवाढी, ( २ ) प्रत्येक दोषि | 
श्रीरके  भीतरसे खींचकर मूजकद्वार । 
निकालनेवाली है, इसके. व्यवहा रम 
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नि 


Bu 


E 


` (३) कांतिप्रद, ( ४ ) स्निग्धताको सुखा- 


| कुछ कडुआ, पहिच।न, जिसके पत्ते अगर 
NM NN हैं e 

| St होतेहे एक भाड़ है, प्रकृति, गरम 
| और BA, AAT, ३ माशेस ५ माशेतक, 


॥ 

। 

| 
aq 


E | २११ 
ब्यान रसना uu <a जा जल ल रखना अत्यन्त आवश्यक है 

के हैं, | इसके पर्तोका शिरम छे 

q 
( निर्विषेल परन्तु घातक है, ) बलप्रद 3 CM 
e. है, (3) शिरःपीड़ाको हरणकर्ता 
८१६) शबूय (3) इसके पत्तोंके काथसं गुदाको सेके तो 
अरवा, खरखरामी, स्वरूप,सफ़ेद,पीली और कांचके निकलनेक्रो गुणकारक है (2) 
बगनी, CITT फीका आर कडञ्रा पहि Ta, | इसक बीज बलवद्धक हें (५)आमाशय ANT 


खगान्धयुक्त एक फूल है, इसकी परीक्षार्म अनेक 

तर ह, HH, २ कक्षार्म गरम 
UAHA ARH ओर शिर:पीड़ापद, दपना- 
शक, बादामरग़न, गुलरोगन ओर सिका | 
मातानाथ, नरगिस, मात्रा, ६ माश, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १) शोथ और वायुको 


अन्त्रियाको स्निग्धताका सुखानेवाला (६) 


| उल्क भागाका रुद्धक हे, (७) इसके 


फूलका स्वरस हृदय ओर मस्तिप्कक 
बलग्रद हैं, ( ८ ) पित्तकी गरमीको शांति- 
मद हैं, ( निर्विषेल ) 


oy 


लयको, (3) दोपोकी स्वच्जताप्रद 
नेवाला, (५) Bat (हिचकी) को 
शांतिप्रद, (१) मूत्र ओर आतैवप्रव- 
तेक, (७) सृतगभेको जरायु (जेर)सहित 
निकालनेवाला, (८) आंखके जालें- 
को इसका लेप गुशकारक है, ( ९ ) इसकी 
नस्य कफ ओर दुष्टवायुको मस्तिष्कसे 
निकालनेवाली है, (१०) इसका WS | 
शीतप्रक्ृतिवालोंके मस्तिष्कको बलप्रद है 
और शोधनकती है, ( निर्विषेल ) 


(८१७) शमशाद 
अरबी, बक्स, स्वरूप, पत्ते हरे, फूल 
सफेद और बीज काळे होतेहे, स्वाद) 


शण, कम, प्रयोग, ( १) मेंहदीकेसाथ 


(८१८) शरीफा (सीताफल ) 


फारसा, साताफल,स्वरूप, बाहर हरा 
आर भातर सफ़द,स्वाद, मीठा, पहिचान, 
एक पर्वती वृक्षका फल है, जिसका छीलका 
गांठ २ जैसा saat होताहे, प्रकृति, 
मलको चिकना करनेवाला, गरम और तर, 
हानिकतो, दीपाकी, फोड़ा और अफरा 
करनेवाला, दपेनाशक, खटाई, गुण, 
कमे, प्रयोग, ( १) प्रकृतिका मृदुकर्ती, 
(3) रुविरमें कफ और वातको उसन्न- 
कती, (३) खूनको गाढा करनेवाला, (४) 
उष्णताप्रद, ( ५.) आमाशयको दुष्ट और 
गरम करनेवाला, (६ ) वीयेका उत्पन- 
कती, (७ ) ओज और हृदयको बरुप्रद, 
(८) हृदयकी व्याकुलताको लाभप्रद, 
(९) इसके बीज पेटके कीड़ोको मारतेहे 
(१०) मठाकेसाथ इसका लप दादका 


quen t ( fase ) 
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अभनर्घानघदु | 


————————— M 


(८१६) शलग(ज)म 

फारसी, शलगम, अरबी, शलजम, 
स्वरूप, लाल और सफ़ेद, स्वाद, कुछ 
मीठा और तीखा, पहिचान, एक प्रसिद्ध 
कन्द है, इसका शाक leid, प्रकृति, १ 
कक्षामै गरम और तर, हानिकतो, दीषे- 
पाकी और अफरा, करनेवाली, दर्पनाशक, 
मांस ओर खटाई, प्रतिनिधि, चुकन्दर 


= EN 05 च 
ओर गाजर, गुण, कम, प्रयोग, (१) 


दीधैपाकी, (२ ) कासको हरणकतो, (३) 
वक्षस्थलको मृदुकता, (9) रोधप्रद, 
(५) उदरको मृदुकतो) (६ ) दृष्टिको 
_ नलप्रद्‌, (७) ज्नुधावद्धक, ( ८) ओज- 
प्रद्‌, (९) अश्मरी ( पथरी ) को खंडन 
कता, (te) अत्यन्त मूत्रल हे, (निर्विपे 


पल) 
(८२०) शलग(ज)मके बीज 

फारसी, तुख्मशलजम, अरबी, बज- 
रुश्शलजम, स्वरूप, काला और लाल, 
स्वाद, SF कडुआ ओर तीखा, पहिचान, 
Hale ATA होतेहे, प्रकृति, ३ 
HUH गरम आर २ BAA, हाने 

कतां, उष्णप्रकृतिवालांको ओर शिर!पीड़ा- 
प्रद, दृषनाशक, Asa, प्रतिनिधि, 
गाजरक बीज, पात्रा, ७ माशे, गुण, 


कम, प्रयोग, (१) ओजवद्धक, (२) 


` अत्यन्त नुधावद्धक, (3) मूत्रमवतक, 


"qt iN : है 
(2) सम्पूर्ण कर्मोमें शलगमके समान हैं . 


Teg पभावयाली अधिक हैं, (निविबैल) 


(८२१) शाहदाना (शादाना) - 
फारसी, MET और सुजरुद्दम, स्वर | 

अनक तरहका, स्वाद, पाका, पाहेचान 

मटरजंसा दाने २ हातइ, प्रकृति, धुले- 3 

हुए ठंड ओर wu विना धुलेहुए १ 

कक्षामं गरम और २ कद्चाम ea, 

हानिकर्ता, आमाशय ओर ' बस्तिको, 

दपनाशक, कतीरा और snas 

निधि, रसौत, दम्सुलश्रखवेन और 

मिकनातीस, मात्रा, १॥ AR, गुण, 

कमे, प्रयोग, ( १ ) रूक्षताप्रद, (२) 

बद्धक, ( ३) मलको पक्ककतो, (४) 

मृदु है, ( ५.) त्रणपूरक, (६) दषिको त - 


प्रति- 


बलप्रद, (७) बुद्धिको तीत्रकर्ता, (८) | शी 
मूत्रके रोधको लाभकती, (9) रुधिरा | पा 
ON ^ 

रुद्धक, (१०) गुदाके फटनेको गुणकारक हे 
है, ( निर्विषेल ) a 
_ | ऐस 

(८२२) शाल (साल) शालून | गुर 


“AHA, शाल, स्वरूप, हरा, स्वाद, | वार 
FEA, पहिचान, एक बहुत बड़ा हिंदु 


क्र 
स्तानी zu हे, THR, गरम, गुण, | रोई 
कमे, प्रयोग, ( १ ) ज्वर, श्वास, तीनों गु 
दोष (बात, पित्त, कफ)को हरणकती) (२) | (c 
जीमचलानेको रोकनेवाला, (३) अति | ( 
सारका बद्धक, (४) ओजवर्द्धक ] e 
(५ ) रूक्षताको लाभप्रद, (६) अव | यः 
यवाका बलप्रदं, (७) जीणुज्वर ओर | हृ 
'शोथको गुणकता है, ( निर्विषेल ). श्र 


शीरखिश्त, स्वरूप, सफ़ेद, स्वा 


किलर बा | oa EE m 


स्वरूप, पीला ओर मूरा, स्वा 
कुछ खट्टा, पहिचान, एक प्रसिद्ध मेव 
Fat, २ कक्षाम गरम ओर रूल 
हानकता, ।शर+पीड़ा और व्याकलतापद 
दपनाशक, आलूबुखारा, भरतिनि/ 
जलापा, मात्रा, १ माश, गुण, क 
प्रयाग, (१) बलवान्‌ Yum, (२) 
तनां दाप (वात, पित्त, कफ ) को निकाल 


नेवाला, 
&) 


।2/ 


( निर्विषेल ) 

(८२४) शीरखिश्त 
सस्कृत, . यवासशकरा, फारसी, 
द; मीठा, 
पहिचान, एक विलायती वृत्तका गोंद 
^ cs b > 
है जोक. ओसके लगनेसे ake और 
e S x ENS ०९ NAMA 
माग हाजाताह) काह क आंसह। ह 


~ ~ bad 

ऐसा sede, प्रकृति, १ कक्षामे समान 
गुणवाली ओर गरम, हानिकतो, अधो- | 
हटको पैदा | 


वायु, अफरा र गुडगुड़ा 
करनेवाला, दपनाशक, सोंफ़ और बादाम- 
रोगन, प्रतिनिधि, नीबू , मात्रा,« तोला, 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) कांति 

(२ ) प्रकृतिको मृदुकतो, ( ३ ) तीनों दो 


( वात, पित्त, कफ ) ओर विशेषतः पित्त- 
| का आतेसारद्वारा निकालनवाला, 


४) 
यक्कत्‌ और आमाशयको बलप्रद, (५) 


| हदय, आमाशय ओर यङ्कतकी गरमीकों 


| तिमद, ( ६ )-खांसी, कठ और वक्ष- 
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(ea 


(३ ) पेटके कोड़ोको मारनेवाला | 


GN EE — 


भाग | 


A 
aut 


स्थलके खुरखुरानेको WA, (७) 
Nas ज्वराक लाभप्रद हे, (८) वीर्यको 
व ( पतला ) करनेवाला है, ( निर्विष ) 


(८२४) शीशम (सीसम) 


ys 


सस्कृत, शिंशिपा, अरवी, सासम,ग्रेज़ी, 


| व्लाकवुड्‌, स्वरूप, लकड़ी लाल होती- 


| 
| 
| 


| 


एक प्रकारको मविखयाका SAS 


ह, स्वाद्‌ कु कडुआ, पहिचान, एक . 
[gu ह इसका लकड़ी वज़नदार और 
N ON c. 

हुत मज़बूत होतीहे, wid, गरम और 
रूल, मात्रा, ९ A, गुण, कमे, प्रयोग 
(१ ) रक्तशोधक, (3) कुष्ठ और सफ़ेद 
दाग़कों हरणकतो, (3) मायः त्वचाके 
^ ५ औँ ० ०९ 0 
रोग, दांत ओर फोड़ॉको गुणकतो, 
(४) अवयवाका दाह ओर उपदेश 
( आतिशक ) को लाभप्रद, (५. ) पेटके 
AEN MN n 
कीड़ाकों मारनेवाला, ( ६) इसकी बाल 
कत्थाकसाथ मुखपाक (मुहआन ) को 
गुणकारक हे, ( निर्विषेल ) 

(८२६) शहद ( सहत ) 

संस्कृत, मधु, फारसी, शहद, अरबी, 
FAS, स्वरूप, पाखा सफ़दर आर ढाल, 
स्वाद, अत्यत मोठा, Meals, मा दह, 
ald, 
२ कक्षाम गरम AR १ SU रू है, 
हानिकतों, मस्तिप्कको आर गरम ASIA 
वाळोंको तथा शिर:पीड़ाप्रद्‌ ६, दपनाशक, 
अनार, धनियां ओर सिको, ATA, 
दोशाब अंगूरी और खुरमाय sia, माजा, 


तोळा, गुण, कमे, VAT (१) sim 


———— कम 


आर वर्जाक साथ दस्तावर हे, (५) | 


कक्षामै गरम ओर -२ - कक्षामे eU | 
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२३४ अआशभिनवानेधदु । 

स्वच्छकता, ( २ ) रोधका उद्घाटक, (3) | नमकसे अधिक प्रभावी हा उद्घाटक, (३) | नमकते अधिक रावी ह दे E 
लसयुक्त कफको छांटनेवाला, ( 9 ) व्यथ | साथ अत्यंत मूत्र ओर आतेवप्रवतैक है, को 
fears हरणकता, (५ ) THER, (७) प्लीह, कमरकी पीड़ा और वातज- सेब 
स्तम्भ ओर सब प्रकारकी वायुका नाशक है, | गुल्म (AIMS) को pure, (८ ) | एल 
(६) मूत्र, आतव ओर दुग्धका अत्यंत | केलेके साथ लगातार एक मोशे खाय्राक्षेर | यु 
प्रवतेक, ( ७ ) वस्ति आर वृक्ककी पथरी- heal शोथको अनुभूत लाभप्रद 3 (2 
को SEERA ( ८) आमाशय ॥ उपविष ) मूत्र 
यकृतूको बलप्रद (९ ) मस्तक आर faz 
वक्षःस्थळको साफ करनेवाला, (१०)जाली- Sen (८२८) शोकरां ME 
नूसकी सम्मतिमें शीतरोगोंकेलिय इस- a ae E MEL cy 
सेउचम भौर कोई वस्त नै, (११) | os ae MN | आः 
or SN जड़ है, जिसके फूल सोयाके फूल्जैसे | आंत 
be आम गुच्छादार होतेहे, किसीकी .सम्मति ` 
कलमीरोरा मिलाकर कानमे डाले तो | "की जड़ Sehr sagi a (१: 
कानके भिनभिनानेंकों और घमधमानेको र ३ zm aq Ev उ 
अत्येत अनुभूत गुणकारक है, (निर्वि- | प 5 नाके M bd ET 
पेल, स्वास्थ्यरक्षक ) क TT HSS 

० ची निधि, बज़रुलबनज, मात्रा, १ AR, 

(८२७) शोरा (सोरा) गुण, कभ, प्रयोग, (१) meni 

संस्कृत, GUAT, फारसी, we, | शिथिल और ढीला करतीहे, (२) 
अरबी, अबकर, BAS, नाइटरसॉल्ट- | स्तम्मनकता, (३) fuma, (४) | खर 
पिटर, स्वरूप, सफ्रेद, स्वाद, खारी ओर इसका लेप गरमीकी पीड णाथ, गु री ^X ओर 
ठंडा, पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, ३ | वातरक्त और उपदेशको गुणकारक है, (५) | र 
aa गरम ओर र्ल, हानिकती, | इसके पत्ते और Asia लेप स्तनों | गर 
गुंदो और नरखरेको, दपनाशक, कतीरा | (छाती ) को लम्बे, चौड़े नहीं होने देता, | मे 
ओर शहद, प्रतिनिधि) नमक इन्द्रानी, | ( अभक्ष्य घातकविष है ) मरि 
मात्रा, १॥ माशे गुण, कमे, प्रयोग, (८२६) सकमूनिया (मेहमूदह) j "d 
(१) रोधको खोलनेवाला, (२ ) कफ बरूपे, भूरा और सफ़ेद, स्वाद | 
का छांटनवाला, (३) शरीरके व्यर्थ | ses, पहिचान, कुल काले रंगका | Rr 
मलका छाट्नवाला, ( ४ ) अंत्यत गरमी | एक ओषधिका जमाहुआ दूध हे, PUO | x 
Ei 


3 | गाजर, मात्रा, १-२ 
| Wo प्रयोग, ( १ ) इसका मांस ओज- 


इसका व्यवहार उचित aziz, ( 


Te 


हिताय भाग d 


२३५ 
SCT 
हानिकता, हृदय, आमाशय ओर यक्कत्‌- | mdi (9 ) पक्षवध, अर्दित, कम्प 


को तथा मूच्छोप्रद हे, दूपंनाशक, कतीरा 
सेब ओर वादामरोगन, प्रतिनिधि, पीला 
एलुआ और पीली हरड़, मात्रा, ४ Ti, 
मुण,कम,प्रयोग, (१)दापाको स्वच्छताप्र 
(२) शाथ आर वायुको लयकता, (३) 
मूत्रल, ( ४ ) रोधका उद्घाटक, (५) 
विशेषतः पित्तजमलको अतिसारद्वारा नि- 
कारुनेवाला, (६) सम्पूण रेचक द्वव्यों- 
को बलवान्‌ प्रभावशाली करनेवाला, (७) 
आमाशयके कीड़ोंको निकालनेवाला, (८) 
आंतोंके कीड़ोंको निकाळनेवाळा, (२) 
(१०) वातजरोगोंको लाभप्रद है परन्तु 
अमरूद अथवा बिहीम ue 

Se 


He और अत्यन्त हानिकता ) 


(८३०) सकन्कूर 

फरसी, AHR, अश्वी, इस्कन्कूर, 
स्वरूप, c9 ओर पीला, स्वाद, फीका 
र खारी, पहिचान, जिसको हिंदीमें 
रह कहतेहें एक जीव है, प्रकृति, ताज़ा 
गरम और तर तथा सूखाहुआ २ कक्षा- 
म गरम ओर Ba होताहे, हानिकतो, 
मस्तिष्कको, दपनाशक, ओर 
मसूर, प्रतिनिधि, सालबमिश्री और 
३ तोले, गुण, 


शहद 


SS 


JOUER, ( २) ओजको अत्यन्त 
. | 'लनकतों, ( ३ ) अत्यन्त 


SRN 


वायका उत्प- 


पादहप, पादांगुलि पीड़ा आर आमवातको 
गुणकता है, ( निर्विपल ) 
(८३१) स्कन्दफला 
स्वरूप, पीला, स्वाद, कडा, 
पाहूचान, Wes हैं, प्रकृति, 9 कन्नाम 
गरम आर रून, हानिकता, घातक हे, 
दपेनाशक, वमन कराना, गुण, कमे, 


| प्रयोग, (१) शोधको लयकर्ता, (२) 


व्रणपूरक, ( २ ) खुजलीको लाभकता हे, 
( निर्विपेळ ) ` 
(८२२) सज्जीखार 
संस्कृत, AA, फारसी, अशख़ार 
आर कळवा, अरबा, कलामास्फर आर 
शिव, स्वरूप, भूरी ओर सफ़ेद, स्वाद, 
खारी, पहिचान, एक परसिद्ध खार हे 


| प्रकृति, विषखलिये ४ कन्तामै गरम और 


GA, हानिकती, फंफड़ेको, दपेनाशक, 
घी, दूध ओर वमन कराना, मात्रा, 
एक जोके बरावर, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(१) दोषोंकों स्वच्छताप्रद, (२) Bat 
स्वच्छताप्रद्‌, ( ३ ) मांसको खानेवाली, 
( ४ ) अपने कमेमै नमकसे अत्यन्त वल- 
वान्‌ है, ( ५ ) घुलीहुई सञ्जी आमाश- 
यको बंलप्रद है, (& ) पाचक, (७) 
ज्ुधावद्धक, (=) कफको अत्यन्त छांट- 
नेवाली, ( ९ ) यदि वमन किसी वस्तु- 
से बंद न होवे तो सज्ञोके सेवन करानेसे 
होजातीहे, (१०) weal शोथको 
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Et अभिनबनिधटटु । 
" > थ अ Li ख | m e ———— e Ó री M3३ थ 
लयकता, (११) सुरमाके साथ आंखके | THA, ( ३ ) शरीरको दृढकारक है 


जालेको काटकर बाहर निकालदेतीहै, 
( घातक विष ) 
(८३३) सतावर 
इस्त, शतावरी, अरबी, शकाकुछ, 
- स्वरूप, | फेद, स्वाद, फीकी, पहिचान 
अत्यन्त लसयुक्त एक प्रसद्ध कन्द है, 
प्रकृति, मलको चिकना करतीहुई २ 
कक्षाम गरम और रूळ; हानिकता, शि 
रःपाड़ामद, STAM, शहद, प्राता 
सफ़ेद वेहमन, मात्रा, ७ माश, गुर, कसे, 
प्रयोग, ( १) दोषांको स्वच्छताप्रद, (२) 
रोजको अधिक उत्पन्नकती, ( ३) आमा- 
शय, यकृत ओर TRA गरम करनेवाली, 
( ४ ) कफको छांटनेवाली, ( ५ ) दूध- 
को अधिक उत्पन्नकती, ( ६ ) दूधको 
गाढ़ा करनेवाली, ( ७ ) सब प्रकारके मेह 
और प्रमेहांको गुणकर्ता, ( ८ ) पादांगु लि- 
, पीड़ा, गठिया ओर बवासीरको लाभकारक 
है, ( निर्विषेल ) 
(८३४) मत्त सिलाजीत 
. संस्कृत, शेलाजतुस्वत्व, स्वरूप, 
प्रमद, स्वाद) फीका और कुछ BSA, 
यान, IW है, प्रकृति, २ कन्ताम 
, गरम आर खन, QUART, उष्णप्रकृति- 
Her, दपेनाशक, घी, प्रतिनिधि, 
भागसुरका इत्र, घाता, १ रत्ती, गुण, 
कन, प्रयाग, (१) आज, टक्क ओर 


( निर्विषेल ) 
३४) सदासुहागन 
स्वरूप, पत्ती हरी आर फूल लाल होताहे 


| शकीकुल्वरके FISH समान एक भाड़ हे 3 


प्रकृति, ठ्डा, गुण, कम प्रयाग ( १ gl 
N Pas AN IN 

के विकार, पित्त ओर रुधिरके विकारों. | र 
नव 


ह्रणुकतो, ( २ ) जलादरको ल 
प्रद, (3 ) इसकी 9 माशे. पातियाँको | १९ 
जले भिगोकर पीवे तो प्रमेहको गुणकारक है, 
(४) अपने ल्हसके कारण आतोंमें फिस- | 72 


4 


SN a E! 
लनको उत्पन्न करनेवाली, (५) इसके _ 5 | 


| कर 
पत्तोंका स्वरस कानकी पीड़ाको लाभकारक 
हे, ( निर्विषेळ.) | (र 
| (८३६) सन - M 
संस्कृत, WU, फारसा,. लावना; A 
| स्वरूप, सफ्रेद और ARI, स्वाद, फोका) E 
पहिचान, प्रसिद्ध है, wala, ठंडा (i 
हानिकतो, दीधपाकी और अफरा कर: | | 
नेवाला, गुण, कर्भ, प्रयोग, (१) इसः | | 
का शाक गरिष्ठ ओर बद्धक. है, (२ दाः 
इसके फूल -जननसमयके efe | ग्रे 
रुद्धक हैं, ( ३.) इसके सूतका बुनाहुअ | aS 
कपड़ा रून्ताप्रद हे, ( निर्विषेळ ) । a 
(८३७) सनोबर _ " 
स्वरूप, हरा, स्वाद; BAT, पहि | I 
चान) सबकी जातिकाएक बहुत fae | १ 


हको | भाड़ है, जिसके फल बोटे; बड़े सब तर: | ( 


mm २३७ 
ee eee 
करे होतेहे, प्रकृति, ३ कच्तामें गरम ओर | (३) तर और सूखी खुजढीको लाम- 
२ wall र्त, हानिकती, उप्णप्रकृति- | कती, (9 ) अंडेकी सफ़ेदीकेसाथ 
वालोंको ओर आतव तथा आंतोकी ऐंठन- | गुदाके फटनेको गुणकती, ( ५ ) दुष्ट 
को, दपनाशक, कतीरा, गरम जल और | मांसको छेदनकती, ( ६ ) त्रणपूरक, 
तिलीका तेल, यात्रा, २॥॥ माशे, गुण, (७) इसका सुरमा नेत्रकी पीड़ाको 
कर्म, प्रयोग, (१) इसके पत्ते और | गुणकारक है, ( ८ ) आंखोंके दूखनेको 


छालका पीना कण्ठकी पीड़ा और फंफड़े- 
के am (जख़म) को लाभप्रद है, (२) 
नक्सीरे और त्रणके रुधिरको बन्द करताहे 
परन्तु त्रण ताजा होनाचाहिये, (३) शहद- 
के सोथ यक्नतके रोग ओर. शोथ तथा 
यक्रत्‌के AZAR] गुणकता, (४) सूखा- 


करनेवाला है, (५) पेटको गुम्म करताहै, 
(१) इसकी सूखी 
शीघ्र ( जल्द ) भरळातीहे, (७) इसकी 
नी जरायु (मिली ) समत गभको गि- 


रानेवाली हे, (८) आतेवप्रवतेक है, 


AON 


( निर्विषेल ) 


. (८१८) सफ़ेदा काश्गरी 


फारसी, सफ्रेदाव, अरबी, अ्रस्फे- 
दाज, स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, 
और खारी, प्रकृति, २ HA ठंडा ओर 


BG हांनिकतो, केठको रोकनवाला ओर 
घातक, दपेनाशक, वमन कराना ओर 


अत्यन्त चिकने यषोका पान करना, प्रति- 


हँ | निधि, मुदारसंग, मात्रा, ३ माश, गुण, 


कमे, प्रयोग, ( १ ) नेत्राको स्वच्छताप्रद, 


(२) पुराने घावोंको सुखानवाला, 


हुआ केवल ठंडे ASH साथ दस्ताको बंद | 


हुई qai चोटके ब्रणाको | 


~ 
कसला | 


लाभक्रारक है, ( निर्विपेळ ) 
(८३६) समन्दरफछ 

संस्कृत, इज्जळ, स्वरूप, ललोईलिये 
कसेला ओर ZEA, 
पहिचान, हरड़के बराबर एक हिन्दुस्तानी 
फल हे, प्रकृति, २ HAA गरम ओर EA, 
मात्रा, आधाफल, गुण, RA, प्रयोग, 
( १ ) प्रमेह और शुक्रमेहको लाभप्रद, 
( २ ) यदि वूरा, नमक और अजमायनके- 


साथ AW बनाकर गुनगुने जलकेसाश् 


Lo 


खावे तो उदरकी पीड़ाको गुणकारक है, 
( ३ ) यदि दहीके साथ खावे तो दस्तको 
बन्द करताहे, ( ४ ) यदि लड़कीवाली 
aie quu धिसकर नस्य लवे तो मस्ति- 
cay सब BHA निकालदेता है, (५) 
यदि wed घिसकर नाकमें डाले तो 
आधासीसीके ददेको लाभ करनेवाला है, 
(६ ) यदि इसके बिलकेका और जड़का 
लेप करे तो हाथ और पैरकी सूजनको 
लाभकारक हे, ( निर्विषेल ) 


(८४०) समन्दरफेन्‌ 


Ud 


संस्कृत, समुद्रफेन, फारसी, कफद- 
| रिया, अरबी, जब्दुलबेहर, इग्रेज़ी, 
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कटलफीसवोन, स्वरूप, जालीदार सफेद, 
स्वाद, फीका, तीखा ओर खारी, पहि- 
चान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ Wu गरम 
ओर SA, हानिकता, फेफड़ेको और 
स्वरको, दपनाशक, लसयुक्त चीज़ें ओर 
बबूलका गोंद, प्रतिनिधि, अरमनी 
बूरा, मात्रा, खाया नहींजाता, गुण, 
कम, प्रयोग, ( १ ) इसका लेप कालेदाग़, 
[हेरेकी स्याही ओर भाईको दूर करता- 
है; ( २ ) कफकी सूजनकों लय करताहै, 
(2) जलोदरको लाभकता, (४) 
पथराको ताइनवाला, ( ५ ) वमन (रदद) 
को बन्द करनेवाला, ( ६ ) Blah 
Moa काटनवाला, (७) दृष्टि T 


दातोको कान्तिप्रद, ( = ) सिकीकेसाथ* 


खुजलीको लाभकतो, ( ९ ) इसकी भस्म 
कम तीव्र होतीहे, इसकाही सेवन करना 
उचित है, ( उपविष ) 


(८४१) समंदरसोख 


स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद्‌, फीका, पहि- 
चान, एक प्रसिद्ध द्रव्य है, प्रकृति, 
१ mm ठंडा और तर, हानिकती, 
अफरा करनेवाला, दपेनाशक, दूध और 
खांड, प्रतिनिधि, सिरवालीके बीज, मात्रा, 
९ माश, गुण, कम, प्रयोग, ( १) 
lut दाह, प्रमेह ओर वीर्यके पतले- 
पनका लाभप्रद, ( २ ) आज ओर म- 
स्तिष्कको बलप्रद, ( ३ ) बी्थको उत्पन्न- 
कतो, (४) स्तम्भनकता) (५) जलायाहुआ 


(८४२) समंदरलोन 


संस्कृत, सामुद्रळवण, फारसा, 
नमकदरिया, BU, मलेहउलमुहीत 


स्वरूप, सफ़ेद, स्वाद, खारी, पहिचान 
प्रसिद्ध ह, THA, २ BAA गरम ओर 
रूल, प्रतिनिधि, खारी नमक, गुण, कमै, 
प्रयाग) (१) लुधावद्धक, (२ 
पाचक, (३ 
~ PN NT 
निकालनेवाला, (४ ) रेचक, (५) 
रोमकूपौमे प्रवेश करनेवाला, (६) 
क्ष रोक ANN निर्विषे 

[राका प्रतिनिधि हे, ( निविषेळ ) 


(८४३) सरेश 


फारसी, सरेशम, अरबी, गरी, 


स्वरूप, काला, स्वाद, दुर्गधियुक्त; बेस्वोद, 
पाहचान, WUE हैं, THA, २ BAH 
गरम ओर Ba, होनिकता, रोधप्रद, 
दपनाशक, सिकेजबीन और मायुल्‌असूछ) 
प्रतिनेधि, मछलीका- सरेश, मात्रा, २ 
माश, गुण, कर्म, प्रयोग, ( १ ) शिरा 
( नस ) ओके मुख चिपककर रोधप्रद/ 
( २.) रुक्षताको उत्पन्नकता, (२) 
उरःन्षत और आन्तरिक दुष्टब्रणों ( भी 
तरे ख़राब जख़म ) को लाभकता, (४) 
AUR बन्द करनेवाला, ( ५ ) इसका 


लेप शोथको लयकारक है, ( निर्विषैल ) « 


। 


~ 3 [oy i 
(८४४) सरेश मछली 
फारसी, सरेशममाही, अरबी, Ae 


^ Au 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


) अधोवायुकों अत्यन्त ` 
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| en 
आर Bad, दानक FAS, 
e शा a 3 oo 
ced E (em के 
m x 3I or] क क़ ट्‌ खु जल 
पु "^ NT EN 
दाद और वृषणांकी. शोथको गुणकता, 
( 


| | 
d 
ee 


द्वितीय 


साग d 


उस्समक, स्वरूप, ThE और काला, 
स्वाद्‌, दुगैधियुक्त, कडुआ और वेस्वाद 
पहिचान, प्रसिद्ध 
गरम ओर रू 
दपनाशक, 


> s 


द्‌, TA, 

हानिकर्ता, रोधप्र 
मायुल्ञ्रसूल, प्रतिनिधि, 
जुफ्तरूमी, मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, 


म 


प्रयाग, (१:)) उरःन्ततको लाभप्रद 
(२ ) इसका लेप गालोके फटनेको रौर 


सफ़ेद दाग्राको गुणकारक हे, (३) खुजली, 


(9) ar साथ नखा( नाखन ) के 
सड़जानका आर सफेद हांजानेका लाभप्रद 


(८४५) सरफोका 

संस्कृत, शरपुंखा, ASH, टेफरोसि- 
यापरपुरिया, स्वरूप, हरा, स्वाद्‌, BEAT 
आर तीखा, पहिचान, चिरायतके समान 
एक आपाध ह, Sid, २ BATH गरम 
ओर तर, प्रतिनिधि, मुंडी, मात्रा, ६ 
माशे, गुण, कम, प्रयाग, ( १ ) रक्त 
शोधक, ( २) आमाशयकी उद्घाटक, 
( ३ ) मूत्रल, ( ४.) वातज्वर, E, 
और प्लीहके रोग तथा फोड़े, फुन्सि- 
याको लाभप्रद है, ( ५ ) पाठके फोडे 
आर आतिशकको गुणकतो, ( ६ ) इस- 


| फो स्वरस प्राय; विषाका दुर्षनाशक हैं, 


( निर्विषेल ) 


र e 
(८४६) सव 
फारसी, सव, अरबी, अरग्रर, 


स्वरूप, हरा, स्वाद, इसके पत्ते HET 
ओर तीखे aad, पहिचान, अनेक तरह- 
का एक वृक्ष है, इसमें फळ बहुत थोड़ा 
जहां तहा लगताह, प्रकृति, १ "BuU 
गरम ओर २ कन्नामें SA, इसके फूल 
गरम ओर तर हैं, हानिकती, फंफड़ेको, 


। दपचाशक, FANT, प्रतिन्ताध, अजरूत, 


मात्रा, २। माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १ ) बद्धक, ( २ ) शोथ आर वायुको 
लयकता, ) रक्तस्राव (खून बेहना ) 
को बन्द करनेवाला हे, (४ ) दोष।की 
दुशधिको हरणकता, ( ५ ) इसका काथ 
TARA, आतके wd और वस्तिसे व्यर्थ 
मलके बहनेको गुणकती, ( ६ ) इसकी 
चटनी पुरानी खांसीके लिये अनुभूत 
गुणकारक है, ( ७ ) आमाशय (भेदा ) 
को बलप्रद है, ( निर्विपैल ) = 
(८४७) सरसों 

संस्कृत, AIT, फारसी, सरशफ, 
अरबी sh, इंग्रेज़ी, सिनाफिसआल्वा, 
स्वरूप, लाल, काली और पीली, स्वाद, 
कडवी ओर तीखी, पहिचान, जिसका 
तेल बहुत वतोवमें आतादै एक प्रसिद्ध 
नाज है, प्रकृति, २ FU गरम और 
SA, हानिकती, आमाशय और THA, 
दपेनाशक, कासनी और शहद, प्रति- 
निधि, अलसी और राई, मात्रा, ६ 
मारे, गुण, कम, प्रयोग, ( १ ) ऊप- 
रकी स्तिरधताको सुखानेवाली, (२) 
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वायुको अत्यन्त लयकता, ( ३ ) उदरके कहते, प्रकृति, E Sm गरम ओर | इर 
कृभियोकी नाशक, ( ४ ) कफके विकारों- | ४ कक्षामें रूक्ष, हानिकती, फेफडेको, | a 
को हरणकता, ( ५ ) खुजली आर जाँध- | दपेनाशक, मत्तगा, भातानांधे, जन्दवे- | मा 
की पीड़ाकों गुणकतो, ( & ) ओजको | दस्तर आर चमेलीके तेल, मात्रा, ६ | (: 
चालनकती, ( ७ ) मूत्रप्रव्तेक, (=) | माशे, गुण, कम, प्रयोग, (१) वायुको 
मलको समपककती, ( ९) शोथकों लय- | लयकती, (२) अवयवोंको वलप्रद, 4 
कती, ( १० ) इसका उबटना शरीरका | (२ )मलको समपककती, (9) कफः | : 
भेल, श्यामता और भाईको अत्यन्त शो- | जमलको अतिसारद्वारा निकालनेवाला, : 
धनकती है, (११) इसके पत्ते मूत्रकच्छू | (५) खांसी, प्रतिश्याय, (जुकाम ) | पर 
आर खुजलीको गुणकारक हैं, (निर्विपेल ) | छाती और फेंफड़ेकी पीड़ा ( दद) वृक्ष ( 
(८४८) सिलाजीत और कमरकी पीड़ा तथा T E 
संस्कृत, शिलाजतु, ईंग्रेज्ञी, आस- | १९ CR) बस्तिको पथरीको खण्डनकतो, | य 
फेल्ट, स्वरूप, ललोईलिये) काला, स्वाद, (७) संवियाकी पीड़ा र जोड़के aa ) ओर त 
फौका और कुछ कडवा; पहिचान, प्रसिद्ध | गठियाको गुणकारक हे, ( उपविष ) मृ 
ह्‌, मद्वांते, २ कक्षाम पक आर र्त, (cuo) साखू ( सालः ) क 
'हानिकता, उष्णप्रक्ृतिवालोको, दपेना- ही पल अर : ] बः 
शक, धी, मात्रा, ४ रती, गुण, कर्म, | इन SA ee RU ue ^ 
प्रयोग, ( १ ) दोषोके विकारको हरणकतो, eM Ne S CM है 
* em कल लाल, पत्ते हर आर फल काला हाता | 
( २) थास आर IRE SPUR, | है, स्वाद, कडुओ और कतेला, पहिचान) | 
( ३) जलोदरको लामकतो, (४) कठो- 
` र शोथ, राजयद्ध्मा और बुढापेको गुणकता, Te EN 
(५) पेटके XD मारनेवाला है rcc ee d = à 
(Aida) | ° | हानिकता) यक्रत्‌को, दपनाशक) उनाव। & 
x मात्रा ३ माहे, गुण, कमे, प्रयाग | प 
: (८४६) सिलारस ( १) इसका वुरादा ( चण) प्यासको | र्न 
______ संस्कृत, सिल्हक, अरबी, मीअसाय- | शांतिप्रद है, (२) आमाशयके दाहको | ग 


-ला, इंग्रेज़ी, लिकिइएम्बर, स्वरूप, 
Sigs, फीका, पहिचान, जिसको 
4 MS 
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erm, ( ३) शहंदकसाथ UN 
` और कफज मलको निकालतांदै, (2) 
इसका लेप शोथकों लयकारक है (4 

(इसका बक्कल उद्रका वद्धक हे, (९ 


ID NNN 
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En 
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EEE 


6. e 


इसके बुरादेकी धूनी महामारी पवनकी 
शोधक है, (9) मच्छइ इत्यादिको 
मारनेवाळा है, ( निर्विषेल ) 
८५१) सागूदाना (साबूदाना) 
स्वरूप, सफ़ेद स्वाद, फीका, पहि- 
चान, एक प्रसिद्ध द्रव्य है जोकि सरसोंसे 
कुछ बड़ा दाने २ जैसा होतहै, प्रकृति, 
२ कक्षामै गरम ओर तर, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १ ) सम्पूर्ण WS] बलप्रद, 
(२) ओजवद्धेक, ( ३ ) ओजको चाल- 
नकता, (.४.) शरीरको ब्रुहणकता, (५) 
यदि ताजे दूधकेसाथ खीरकी तरह पका- 
कर और बूरा मिलाकर. खावे तो प्रकृतिको 
मृदु करनेवाला है, (६)यदि किसी रोगमें दूध- 
का निषेध होवे तो सिर्फ जळके साथही से- 
वन क्ररनाचाह्विये, (७) लघु (हलका) 


> 


SN Nee [oN सन्त अनुकू 
^w रागाका प्रकातेका अत्यन्त अनुकूल 


y 


( निर्विषेल ) 
(८५२) सातर 

फारसी, ईशन और ओशन, अरबी, 
सग्रतिर, स्वरूप, पत्ते हरे और फूल नीला 
-होताहै, स्वाद, तीखी सुगन्धियुक्त तीखा, 
पहिचान, एक प्रसिद्ध ओषधि है, क्रित- 
नीही तरहकी होतीहै, प्रकृति, २ mend 
गरम AC wu, हानिकती, फेफड़ेको, 


ह्‌, 


R, ~ ANN e 

देपनाशक) सिको, प्रतिनिधि, पवेती पो- 
` दैना मात्रा,«माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) कफ और. वायुको छांटने वाली 


और लय ` करनेवाली, (२) रोधको 


खोलनेवाढी, (३ ) कफज वृथा मलको 
दूर करनेवाली, (9) दोषोंको स्व- 
च्छताप्रद, ( ५ ) रूनतापरद; (६) ग्रोज- 
^ e ० 
को बढ्निवाली, (७) भूख लखाने- 
वाली, (=) आमाशयकी ऊपरी तरीकों 
शुद्ध (साफ़ ) करतीहे, (९) मस्ति 
ष्कपर मरिमाणुओं ( भाप ) को नहीं चढ़- 
ने देती, (१०) प्राय; मस्तिप्क सम्बन्धी 
ha २९ ७ a ON 
रांगांको गुणकारक हैँ, ( नि।वषल ) 
* ह * nN 
(८५३) सांपकी कांचली 
संस्कृत, सपेनिर्मोक, फारसी, पोस्त- 
मार, अरबी), सल्खुल्हय्यतो, स्वरूप, 
जालीदार सफ़ेद, स्वाद, फीका, पहिचान, 
c. = A 3 ५ > u 
प्रसिद्ध है, इसको सांप हरसाल Cie, 
प्रकृति, ३ कक्षामै गरम और SL, हानि- 
e. NS ०० ०, SS oe NL ० 
कता, आंखोमें अधेरी.लानेवाली और त्व- 
चार्म लखनता ( छीलन ) करनेवाली हैं, 
दपेनाशक, धनियां और घी, प्रतिनिधि, 
भिलावा,मात्रा,२माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) चने और घीकेसाथ खानेसे कुप्ठ- 
S क्‌ A ° 
को गुणकारक €, (२) प्रसवकालम 
इसकी .धूनी .देनेसे बालक बहुतही सहज 
पैदा होजाताहे, (3) इसकी धूनी बबा- 
सीरके मस्सेंको गिरादेती है (४ ) कपड़े 
NN ~ NN CAES aya SSN लगनेके 
ओर PAA रखनेसे कीड़ाओके लगनेको 
दूर करतीहै, (५) सांप जहां कांचली गेरताहै 
वहां फिर नहींआता, ( उपविष ) 


(८५४) साबुन. 
` फारसी, साबून, अरबी, सावून, 


. (८0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


२४९ 


f 


आशभ्चनवानघठु | 


[sy 


स्वरूप, dux आर पाला, स्वाद्‌, खारा, 
gata, एक प्रसिद्ध वस्तु है, जिसको 
सज्जी, चना, तेल ओर चरबी इत्यादिसे 
बनातेहे, प्रकृति, गरम ओर रूक्ष, हा।ने- 
कता, घातक है, दपनाशक, चिकने यूष 
ओर बादामरोग़न, प्रतिनिधि, चूना और 
अश्नान, मात्रा, अभक्ष्य हे, सिफ लेप- 
करनेमे ६ माशे लेना चाहिये, गुण, कम, 
प्रयोग, (१) सूजनको नरम करताहे, (२) 
सूजका पकानेवाला, ( ३ ) मांस इत्यादि 
को खाचवाला, ( ४ ) कांतिप्रद, ( ५ ) म 
रोड़ाका दूर करनेवाला, (६ ) गमस्थि- 
।तेका नाशक, ( ७ ) जरायु (भिल्ली) से 
Ta गिरानेवाला, (=) इसकी 
बत्तीको यानीम रवखे तो आत्तेवप्रवत्तेक 
है, ( ९ ) इसकी शलाका (सलाई) गुल्म, 
कदूदाना ओर पेटक कोड़ोको गुणकारक हे, 
(१०)मह<के साथ इसका लेपषों ट और जांघ- 
का पीड़ा, चहरेको स्याही ओर भाइको दूर 
करताह, (११) दाद, जोड़ांकी पीड़ा और 
गठयाका गुणकारकह, (१२) त्वचा और 
Fath दार्गोको मिटाता है, (घातक विष) 


(८५५) सालबमिश्री 
सस्कृत, सुधामूली, फारसी, खायये- 
राबाह, अरबी, खसिंयतुस्सलब, स्वरूप, 
सफद, स्वाद्‌, फोका, पहिचान, लसयक्त 


` एक "id कद हे, इसको गंधि वीयेकी 


गंधिजेसी होतीहे Wid, १ un 


मुखको, दपेनाशक, खांड ओर आंवला 
दृपेनाशक, गाजरके बीज ओर सतावर 
सात्रा, $ मारा, YT, कम, प्रयाग 
( १ ) ग्रोजवद्धक ) शुक्रको उसन्न- 
कता, ( ३) ओजको अत्यत चालनकती 

४ ) स्नायुआको बलप्रद, ( ५ ) पक्त- 
वध, आदित, ग्रीवास्तम्भ ओर मस्तिष्क 
सम्बन्धी रोगोको लाभकतो, ( ६ ) केशा 
( बाला ) का उप्पन्नकतो, ( ७) केशको 
नहीं गिरनेदेती, ( निर्विषेल ) 


(८५६) सामाक (समा) 

संस्कृत, श्यामाक, स्वरूप, भूरा ओर 
सफ़ेद, स्वाद, Wal, पहिचान, एक 
प्रसिद्ध नाज हे, प्रकृति, ठंडा ओर BA, 
हानिकती, अधोवायु ओर enl 
पदा करनेवाला, दपनाशक, घी, YU, 
कमे, प्रयोग, ( १) कफ आर वायुक 
विकारांको दूर करताहे, (२ ) सम्पूर्ण 
धातुओंकों सुखानेवाळा है, (fida 
एक नाज है ) 


(८५७) सिनोह (सहजना) 

संस्कृत, शोभांजन, फारसा, सबक? 
ही, इग्रजी, होसंरडीसदी, स्वरूप, atl, 
स्वाद; कुछ gsm, पहिचान, जिसका 
फली लंबी adie एक प्रसिद्ध वृत्त € 


प्रकृति २ HA गरम र Gy |ˆ | 


हानिकता, पित्त प्रकृतिवालोको, मात्रा! 
६ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग; (t) 
जल्दी असर करनेवाला, (२) FF 


न 
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An 
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दूर करनेवाला, (3) शोथको लयकर- 
नेवाला, (9) ओजको बलप्रद, ( ५) 
अधिक भूख लगानवाला, (९) वायु 
ओर रुघिरक विकारको दूर करनेवाला, 
(७) मूत्रप्रवतक, (८) वस्तिकी 


TN NN ~ EY 
पथरीको तोड़नेवाला,-( ९. ) गठिया ओर 


QoS Sas > = 
पेटके ददेका गुण करनेवाला, (१०) 
इसके फूल गरिष्ठ और qum हैं तथा 
कफके विकारके दूर करनेवाले हैं, (निर्वि- 
पैल ) 
A च ९ Sue 
(८५८) [सरदेइ (deas) 
[oy N^ ^ 
फारसी, सहदेवी, स्वरूप, हरी,स्वाद, 
समान होतेहे. एक प्रसिद्ध ओषधि है, 
प्रकृति, ठठी ओर तर, गुण, कमे, 
EN Ae EN c 
प्रयोग, ( १ ) मृत्रकृच्छू को गुणकता;, 
( २ ) कालीमिरचकेसाथ अंतःस्थ जीण- 
ज्वरको लाभकतो, ( ३ ) हाथ और पैरमें 
मलनेसे हाथ, पेर लाल और सफ़ेद 
डोज SNe ~ की SX 
हाजाते हैं, (9) यदि इसकी जड़को 
पीसकर लेप करे तो वाजीकरण करने- 


ad ^ ~ 
“वाली हे, (५) इससे पारदकी मस्मि 


उत्तमः बनतीहै, ( निर्विषेळ ) 


(८५६) सिघाड़ा 


टप, स्वरूप, बाहर हरा ओर भीतर 


| से 
| SS, स्वाद, कुछ मीठा और फीका, 
| पहिचान, इसकी बेल जलमे बोईजाती- 
| ` उक प्रसिद्ध. फल हू, प्रकृति, ताजा 


संस्कृत, Ames, इंग्रेज़ी, बॉटरलेल्‌- 


Hea, पहिचान, जिसके पत्ते तुलसीके 


«93 


a 


ठंडा और तर तथा FAA ठंडा ओर 
wu होता है, हानिकता, रोधप्रद, गरिप्ठ 
ओर दीघपाकी, दर्पनाशक, नमक ओर 
गरम वस्तु, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
उष्णप्रकृतिवालांके आजको AAI, 
(3) ज्वर ओर वृक्ककी खांसीको लाभ- 
प्रद, (3) रुधिर ओर हृदयके दाहको 
गुणकता, (9) दांतोको स्वच्छकतो, 
(५) दन्तमूल ( मसूड़ों ) को दृढ़कतो, 
(६ ) दहीकेसाथ अतिसारका बद्धक, 
(७) मुखसे रुधिर आनको लाभकारक 


coc 


है, ( निरविषेल ) 
~ VC ० n 
(८६०) पिरंची 
स्वरूप, हरा, स्वाद, कुछ कडुया 


$ zi EY ख़ ~ > ^ NI 
आर खट्टा, पाहचान, ।जसक पत्त कुल्फा- 


के समान होतेहे ओर डालियां गांठ २ 
जैसी होतीहें एक epu है, प्रकृति, 
गरम ओर तर, गुण, कमे, प्रयोग 
( १ ) इसके पत्तांका खाना कमर, जोड़ 
ओर सब शरीरकी पीड़ाको गुणकारक 
हैं, (२) पीपलामूलकेसाथ इसकी जड़ 
हरएक दोषवाले गरमीके ज्वरको लाभ- 


प्रद हे, (३) कत्था और सोंठके साथ 


इसके पत्ते असाध्य ब्रणोंके अनुभूत 
x maakt 
पूरक है, ( निविषेल ) 
~ S ; 
(८६१) सिका 
फारसी, सिको, अरबी, खल, स्वरूप, 
A EN D 
लाल और सफ़ेद, स्वाद, AAT खट्टा, 
पहिचान) अंगूर, खिजूर और पोड़ा 
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इत्यादिके स्वरसको धूपमें पकाकर बनातेहें, 
प्रकृति, कुछ गरमीलिये ठंडा और 
SA, हानिकती, ओज स्नायु और फॅफ 
Sal, द्पनाशक, मिठाइ ओर लेंह्मपदाथ 
प्रतिनिधि, कागजी नीबूका स्वरस, मात्रा, 
२ dier गुण, कम, प्रयोग, (१) 
बद्धक, (२ ) स्निग्धताका शोषक, (२) 
नस ओर Ha शीघ्रही प्रवेश होनेवाला, 
` (४) प्रतिको मदुताप्रद, (५. ) गढ़े- 
दोषोको छांटनेवाला, ( ६०) पेटके कीड़ेको 
“मारकर निकालनेवाला, (७) पाचक, 
- (८) अत्यंत ज्ञुधाप्रद, (९.) रोधका 
उद्घाटक, (१०) जामन और ताड़का 
` सिको stes शोथ और आध्मान(अफरा) 
- को बहुत गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(८६२) सिरस 
संस्कृत, शिरीष, फारसी, दरख्त- 
` जकारिया, अरबी, सल्तानुलअशजार, 
स्वरूप, पत्त हरे फूल लाल और बीज 
काले होतेहे, स्वाद, BEA, पहिचान, 
हिँदुस्तानमें होनेवाला एक प्रसिद्ध बड़ा 
दळ d, पक्षांत, २ HAA ठंडा और 
रून, दपनाशक, बंशलोचन और सॉफ, 
प्रतिनिधि, बित्म ओर सरफोका, मात्रा, 
- १ तोला, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
इसकी छालकी कुछी दांत और मसूड़ोंको 
RARE हे, (२) इसका स्वरस और 
+ ' अङ्ग त्वचाके रोग जैसे Fe दाद इत्यादि- 


(डट m दल 
को युणकारक है, (3) पेटके कीड़ोंको 


98 T 


se 


x e x 
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जिसकी डाली और फूल लाल होतेहे 
` तथा पत्ती चूकाकी पत्तीके समान ' wal 


गुण, कम, प्रयोग, (१) इसका तप 


«m, | मारनेवाला, (४) इसके फूलोकी ur नस्य । अ 
आधासीसीको लाभप्रद है, (निर्विषेल) - | इ 
(८६३) सिरसके बीज à 
संस्कृत, शिरीप वीज, फारसी, qua. 
दरख़्त जकरिया, अरबी, हब्बुस्सुट्तानुल- 
शजार, स्वरूप, ललोडील्ये भूरे, स्वाद 
BSI ओर कसेले, पहिचान, प्रसिद्ध हैं, 
प्रकृति, गरम, गुण, कम, प्रयोग (१) 
इन्हॉका नत्राजन(सुरमा) आंखोक जाठको 
गुणकारक हं, (3) ओजको बलः 
प्रद, (3) वीयको गाढ़ा करनेवाले, 
(४) यदि इन्होको जलमें ओटाकर नाकमें 
चढावे तो इेलष्माको लाभकारक PO 
(५ ) इन्हाँका तेल सफ़ेद दागोको गुण- | गु 
कारक है, ( निर्विषेल ) “a 
(८६४) सिरआरी 
संस्कृत, AAs, फारसी) 
बरतानीकी, स्वरूप, फूल लाल और पत्ती 
हरी, स्वाद, कुछ कडवी, पहिचान, 
एकगजके बराबर ऊंचा एक भाड़ है कि 


AY 


ay 2 


Na ~ Ue लिये 

होतीह, प्रकृति, कुछ बद्धक शक्ति 
ON ad GN : 

नसोंको खोड़नेवाली है, हान्निङ्ती, उवाकी 
Se 2 

आर व्याकुलताप्रद, दपेनाशक, उन्नाव) । 

प्रतिनिधि) तोदरी, मात्रा, ९ :माशे? | भै 


RNC IUE e ऱ्य 


शोथको लयकारक हे,. (२) इसके पतो | 
का पीना ज्वरको लाभप्रद है (3) | 


— P" » के 


cum] l 


4H 


इसको जलाकर खावे तो रक्तप्रदरकी रुद्धक 
, (निर्विपैल) 
- । (८६५) सिरआरीके बीज 
- संस्कृत, श्रीवारकबीज, फारसी, वज- 
` रबरतानीकी, स्वरूप, काळा और चम- 
कोला, स्वाद, SH TEAM, पहिचान, 
हुत छोटे ede, प्रसिद्ध हैं, प्रकृति, 
नसोंको -जाड़नेवाले, मात्रा, WTA, गुण, 
कम, प्रयोग, ( १) ओजको deus, 
. (२ ) वीर्यको सांद्रकर्ता, (२) प्रमेह 
और उपदेशको लाभकती, ( ४) रुधिर- 
विकारको हरणकतों, (५ ) शुक्रमे 
| गुणकारक है, ( निविषल ) 


- (८६६) सिवार (सवाल) 
फारसी, जगराना, स्वरूप, घासजेसा 
हरा; स्वाद्‌, HEA और तीखा, पहिचान; 
-बहतेहुए जलके भीतर लम्बे २ तार जैसे 
'पैदा dae, THA, ३ BAA ठंडी, २ 
- कक्षामें तर,हानिकतो, शीतप्रकृतिवालोंको, 
, दर्पनाशक, तुलसीका स्वरस, प्रतिनिधि, 
,कलंगा, गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) मल- 
को लयकरती, (3) -शोथको लयकतो, 
(३) प्रमेहकेलिये - अनुभूत गुणकारक हैं, 
(9) इसका लेप रुधिरखावका CaF 
‘ | 3 (५) ताजीक्रो पेटपर ae तो 
प्यासको शांतिप्रद है,:( निर्विषेल ) 
(८६७) सिहोड़ 
स्वरूप, हरा, स्वाद, कुछ कडुआ, WE 


X -- dane, 02) $T = = S N USQ OG eS a. eS eS 
आजका वलप्रद, (.४ ) वीयंवद्धक, (५) 
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चान, जिसके पत्ते छोटे और फल चनेके 
बराबर होताहै एक वृक्ष हे, हिन्दू- 
लोग. इसकी दांतोन वनातहैं, प्रकृति, 
गरम आर रूत्त, गुण, कम प्रयोग,(१) 
रांधर, वायु आर कफके विकाराका हरण- 
कतो, (3) रक्तातिसारका बद्धक, (३) 
इसको दांतोन दांत और मसूड़ोंको 


'हढ़ करनेवाली हे, (9) इसके पत्ते 


कालीमिरचकेसाथ qux काटेको लाभ 
कारक हैं, ( निर्विषेल ) 
(८६८) सींघ ` 
संस्कृत, श्रंग, फारसी, सरून 
ओर शाख, अरबी, करन और आज, 
स्वरूप, सफ़ेद, काला और पीला, स्वाद; 
फीका और कडुओआ. पहिचान, प्रायःहर 
एक पशुक्रे सिरपर होतेहे प्रसिद्ध हैं 
प्रकृति, १ कक्षामै गरम और 35 
ea, दपनाशक, सुदाब, प्रतिनिधि, 
खुर, मात्रा, १ माझे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) satia; ( २ ) जलाहुआ रक्तः 
सावका रुद्धक है, ( ३) औषधोमे प्रायः 
बारहसिंघाका सबही प्रचलित है, (४). 
TAGS लगानेसे और काढीमिरचके- 
साथ खानेसे गुणकारक है, (4) जला- 
हुआ श्वासको अनुभूत गुणकारक हैं, 
( नि्विषेहः) . - 
(८६९) सिंदूर 
सस्कृत, सिंदूर, अरबी असरज, 
स्वरूप, लास, स्वाद, SH १९ 


२४६ 


अभिनवनिधंदु | 


पहिचान, एक प्रसिद्ध द्रव्य है जिसको 
रांग, सफ़ेदा ओर शिंगरफसे बनातेहें, 
प्रकृति, २ क्षम ठंडा ओर १ कक्षामै 
GA, हानिकता, घातक है, दपनाशक, 
बहुत चिकने यूष, प्रतिनिधि, मुदारसंग, 
मात्रा; अभच्य है, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) शोथ ओर फोड़ोंकों लयकतो, (२) 


व्रणको स्वच्छकता, (३) ब्रणोंकों 
शीघ्र भरनेवाला, (४) qe 


दुगधिकों हरणकती, (५) दाद और 
तर खुजलीक लिये धुलेहुए घीकेसाथ 
अनुभूत गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(८७०) सीप 
संस्कृत, शुक्ति, फारसी, गोशमाही, 
अरबी, सदफ, स्वरूप, सफ़ेद और च- 
मकाल, स्वाद) फीकी, पहिचान, प्रसिद्ध 


हैं ( यहां मोतीकी सीपसे अभिप्राय है, ) | 


FHT, १ कक्षाम ठंडी और २ कत्तामे 
रुष, हानेकता, यकृत्‌ ओर वक्तस्थलको, 
देपनाशक) उन्नाव आर शहद, प्रतिनिधि, 
सुरागायक सॉघ ओर कहरुब्या शमई, 
मात्रा, ३ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(8) प्राणांको स्वच्छकता, (२) अतिसार, 
RATA ओर नक्सीरको राकनवाला) 
(3) जलीहुई सीप कांतिप्रद है (2) 
UU शूलका हरणकता, ( ५) विशेषत 
AEST इृढ़कारके हे, ( ६ ) दांतोंको स्व- 
«Sarl, (७ ) घुटीहुइ सीप प्रायः बहुत- 
^ ES. jum है, ( निर्विषल ) 


iri गतिशील ; ion Haridwar, Digitized by eGangotri - 


eee eee 
(८७९१) सीसक (शीशा) 
सस्कृत, सीसक, फारसा, सुरब 
STAT, रसाउल अस्वद, SHH, लेड 
स्वरूप, काला, स्वाद, रूखा और कसेला. | कर 
पहिचान, एक प्रसिद्ध धातु है, प्रकृति 
२ कक्षाम ठंडा ओर तर, गुण, कमै 
प्रयाग, (१) बद्धक, (3) महको पक्ष- 


जाः 
कता) (३ ) इसको गुलरोगनमे घोटकर | स्व 
मल तो दाहको शांतिप्रद है, ( ४ ) इस- | लह 


की भस्मका नेत्रांजन ( सुरमा ) जस्तेकी | २. 
TAG समान जाला, मांडा और नेत्ररोगों- 


e 
को गुणकारक है, ( निर्विषैल ) E. 
(८७२) grep 3 aN 
संस्कृत, पूग, फारसी) पोपिल, | gz 
अरबी, फोफिल, इंग्रेज़ी, बिटलनट, | जा 
स्वरूप, भूरी, स्वाद, कसेली, पहिचान, | वाः 
कितनीही जातिकी होतीहे, प्रसिद्ध है, | ae 
प्रकृति, २ wur ठंडी ओर रून्त, हानि” | खी 
कर्ता, वायुगोला और वस्तिको | (५ 
तथा छातीको खुरदरा करतीहे, दर्पना- | di 
शक, कतीरा, प्रतिनिधि, लाल चन्दन । पेर 
आर धानयां, मात्रा, ४ माशे, गुण, 
कम, TAT, ( १ ) बद्धक, ( २ ) मलका 
Wea, (3) मस्तिष्कपर परिमाणु- | जा 


Al (sm) को नहीं चढ़नेदेती, (8) । «i 
सुखको स्निग्धता ओर दांतोंकी शिथिलता 


4 


को ह्रणकतो, (५) हृदय, ओज i I 
ढीले अवयवोंकों बलप्रद, (६) मूत्रप्रवतक) . | न 
(७ ) वीर्यको सांद्रकता, (८ ) अतिसार | ३ 


I, 
[ , 
| , 
= 
र्‌ 


द्वितीयभाग । 
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| बद्धक,(<)गरमीकी पीड्राको गुणकता, (१०)' 


EN — a 
इसके उवालका जल बलवान्‌ रेचक है, 
( ११) इसका फूछ बालकोंके दस्त बन्द 


NON 


qup अनुभूत गुणकारक हैं, (निविषेल 
८७२) सुरंजानमीठी 
फारसी, सुरजानशीरी, अरबी, |e 
AA, स्वरूप, ढलोईलिये पीला, 
स्वाद, गघियुक्त मीठा, पहिचान, जंगली-. 
लहसनकी तरह एक प्रसिद्ध कंद है, प्रकृति, 


समपकर, ( ३ ) कांतिम्रद, ( ४ ) गुल- 
रोगानकेसाथ इसका मर्दैन ( माहिश ) 
जोड़ोंकी पीड़ा और गठियाको गुणकारक 
हे, ( ९ ) गायके धीकेसाथ इसके स्वरसमें 
कपड़ेको तर करके बवासीरपर वांधे तो 
ववासीरके मस्सोंको गिरादेतादे, (६) 
इसका खाना किसी प्रकार उचित adis, 
(७) मस्तगीके साथ नसोंको गुणकारक 
है, ( निर्विषेल ) 


^ क > 5 los S 
ग | २ कक्षा्में गरम और रू, हानिकतो, (८७५) सुहागा 
- | आमाशय और यक्कत्को, दर्पनाशक, | संस्कृत, टंकण, फारसी, तन्कार, 


कतीरा ओर केसर, प्रतिनिधि) साठ 


इंग्रेजी, वोराक्ष, स्वरूप, सफेद, स्वाद, 
खारी और तीखा, पहिचान, खानमे होने- 


par निसोथ, मात्रा, ३ माशे, गुण, कम, 


7 | प्रयोग, ( १ ) आन्तरिक शरीरस सब | वाढा एक 5 द्रव्य हे, यह चोकिया ओर 


| 


) 


) 


4 


जातिके BHA AMARA निकालन- 
वाला, ( २ ) रोधको खोलनेवाला, (२) 
लसयुक्त स्निग्धताको शरीरके भीतरस 
खींचनेवाला, ( 9) आजको बलप्रद 
(५) जांघकीपीड़ा, पाँचको आर अगुछक।- 
पीड़ा तथा गठियाको गुणकारक हैं, (निवि 
Wa और कळ जातिकी उपविष होतीहे ) 
(८७४) छुरजान कडवी 
फारसी, स॒रंजानतल्ख़, अरब) gc 
जानमुर, स्वरूप, पीला, स्वाद, कड्या 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ PAH 
गरम आर २ FAH रूक्ष प्रातानाध, 
कडुआ कूठ, मात्रा, २ माशी, परन्तु खाया 
नहीं जाता, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
शोथको लयकती) ( २ ) मलको पक आर 


~ 


सुनहरी दो जातिका होताहे, प्रक्रति, 
३ कक्षास गरम आर Gd, हानकता, 
उत्तमांगको, दर्पनाशक, बबूलका गोंद 
और सिको, प्रतिनिधि, बूरा अरमनीं 

मात्रा, OM, गुण, कमे प्रयाग, ( १) | 
दोषोंको स्वच्छताप्रद, (२) वायु आर 
शोथको लयकती, (३) कांतिप्रद, (४) 
बवासीरके मस्सोंको काटकर गिरानेवाला, 
(x) दुष्ट गांसको काटनवाडा) (६) 
भुनाहुआ आमाशयकी पीड़ा और उदर 


बद्धकताको लाभप्रद हे) ( निर्विषेल ) 
(८७६) सूरजमुखी 
कारसी, TAMARA, AT; 


अर्दियन, स्वरूप, पत्त हर और फूल 
अत्यन्त पीला होताहै, स्वाद, कुच क 


Y : कत [ , j 
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——————— RR € [SS 
SS SS a Lo न 


Sm, पहिचान, एक प्रसिद्ध गुल्म है 


कि जिसका फूल बड़ा चोड़ा तथा सुनहरी 


हाताह, यह सूयक सन्सुखहा रहताह, 
प्रकाति, २ Suid गरम और रूक्ष, 


८ 


> 


हानिकतो, उप्णप्रकृतिवालाको और तिही- 
बालेको, दपेनाशक, सिकंजवीन और 
शहद, प्रतिनिधि, तज ओर केशर, मात्रा, 
३ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 
शोथको लयकतो, (२) sif, 
(3) मस्तिष्क ओर हृदयके रोधको खो- 
लनेवाला, ( ४ ) मस्तिष्कको शोधनकतो, 
(५) आमाशय, यकृत्‌ ओर ओजको 
बलप्रद्‌, ( ६ ) वबासीर, पीलिया, जलो 


` दर और बायुगोलाको गुणकती, .( ७) 


पथरी तोइनवाला, ( ८ ) इसका लेप पैर- 
का अंगुछौको पीड़ाको गुणकारक है, 
( निर्विषेल ) 


(८७७) Far 
फारसी, अजजिन्सनय, अरबी, कसब 
स्वरूप, सुनहरी और पीला, स्वाद, फीका, 
पाहेचान, एक जातिकी नरकुलहै, भीतरसे 
ठोस होताहे, THe, ठंडा और e 


MMR, HASH, दपेनाशक,कतीरा, 
शुण, कम, प्रयाग, (१) इसकी जड़ 
स्वच्छताप्रदहे, (2) शोथको लयकती. ' 


(२) सिरका गजापन और पीड़ाको गुण्‌- 
(9) जलेहुएका मंजन दांतोंको 
द और दृढ़कारक है; ( ५ ) मसू: 

रके बहनेको बन्द करनेवाला; (६) 


रौँ 


bes i रट 


जलहुएका लेप सूखी ओर तर खुजली 

था पावयुक्त AUB गुणकारक हे, (७) 
नमककसाथ इसकी भस्मकी बुर्का id. 
को गुणकारक हे, ( निर्विषैल ) 


(८७८) Wis (थूहरका भेद) 

संस्कृत, स्नुही, अरबी, जकूमशाम 
स्वरूप, काटेदार हरा ओर दूध सफ़ेद 
हाताह, स्वाद, अत्यन्त कडुआ, पहिचान, 
कटेवाला दण्डा जैसा एक प्रसिद्धभाड़है, 
बंगालमे अधिक lale, प्रकृति, mu 
गरम जार SAT, हानिकता, जिस अंगपर 
लगायाजावे उसह्दी अंगको “आगकीतरह | 
फूंकदेता है, दपनाशक, ताजा दूध, RIT 
निधि, थूहर, qur, कमे, प्रयोग, (१) 
रेचक, (२ ) कफ और वायुके विकारको 
हरणकतो, (३) ज्ञुधाप्रद, ( ४.) जलोः 
दर, कुष्ठ और पांडुको हरणकती, (१) 
वस्ति ( मसाने ) की पथरीको तोड़कर 


mood 


।नंक।रनवाला है, ( नेविषेल ) 


(८७६) Wa 
सिविका फल, फारसी, सेब, अरबी, 
THE, ईंग्रेज्ञी) ओपल, स्वरूप, पीला 
E e = = 
आर लाल, स्वाद, मीठा ओर eel; 
पहिचान, एक प्रसिद्ध विलायती फल दै, | 


unt ठंडा और wae, हानिकतो 


छातीको ओरः अधोवायुको पैदा 3 
| द्पेनाञक, दालचीनी, xe शै 


_ NTR लि EO Digitized by eGangotri 


प्रकृति, मीठा २ कक्षामें गरम ओरखट्टा १. 


— छताव भाग । २४६ 
क मम 
6 गुलक्रन्द, मातनिधि, बिही, पात्र त नु आनक) 
७), 2 १ E: I, त्रा, २ (दद१) सॅम 
सी- ताला) गुणा, कम, भय ग, ( १ ) मन- संस्कृत 
को प्रसन्नताप्रद्‌, ( ) हृदय, मस्तिष्क, s ES pe अरबी, गिळाफुल्‌- 
द॒ 
| AHL, आमाशय ओर आमाशयके मुखको Bodo o 
q) बलप्रद ( ३ ) qu कसेली पहिचान, जिसकी dmt 
रिरःसथ माणो स्वच्च-- | होतीहे एक प्रसिद्ध वे 
" = e a ae aldle एक सद्ध वळका फला २) ADSI, 
! | कत, (४ ) गरमीको शांतिप्रद, (५) मे उडी जौ ots 
. Me n १ कक्षामें ठंडी ओर wm, हानिकता; 
दयकी व्याकुलता और हांपनेको गुण- | oc 5 ap कर 
पा T c SI | दीवपाकी ओर अफरा करनेवाली, दपै- 
१ र क 9 Uh = 
5 NEC o o ( e ees नाशक, मांस ओर गरम मसाला, गुण, 
d शाप्रही उत्पन्नकतो, ( ८ ) मुखके स्वरूपका कमै, प्रयोग, (१) कफ और aah 
ul [धक इसका मरब्बा Bae ase is 
e (8 ) इसका SAS | विकारको हरणकती, ( २.) पित्तके विकार- 
पर | uz, स्वादिष्ट, बलप्रद और प्रक्कतिको प्र- | ~ eee es queo Toe 
Cy Bee dca | को हरणकती, (3) इसको मांसक्ेसाथ 
a प्रद हैं, ( निविषल ) | पंकावे तो मांसको स्वादिष्ट -करदेतीहे, 
SY CN Ne 
Fe [सूः ( ४ ) प्रायः त्वचा आर महामारीक रांगा- 
१ ८८०) संम्हरका मूसरा | ` SM 
n ( : ) 0 TNT | को लाभप्रद, ( ५) इसके पत्तोंका स्वरस 
x संस्कृत, शाल्मलिकन्द, इंग्रेजी, बो- | gat लगावे तो अनुभूत .गुणकारक है, 
) >मबेवसमलेवारीकम्‌, स्वरूप, सफ़ेद और | (६ ) इसके पत्तांको कडुए deni जलाकर 
न भूरा, स्वाद्‌, लसयुक्त, कुछ कडुआ, पहि- लोहेके बरतनर्म घाट ओर उपचार कर ता 
चान, जिसके फलोसे चिकनी रुई निक- | गेजापन और नासूरको गुणकारक 2 
edie, एक प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी दृक्षकी (निर्वषिल) ...: 
जड़ है, प्रकृति, मलको चिकना करने- (८८२) समर्क बाज 
y | वाला, गरम और तर है, Wawa, अ- स्कृत, शिविवीज, ARAL, भाळ, 
त घोवायुको पैदा करनेवाला, प्रतिनिधि, | स्वरूप; हरा, सफेद ओर लाल, स्वाद 
t > G 
५ | -सतावर, मात्रा, १ तोळा, गुण, कम) | फीका; पहिचान) गि o प्रकृत) Ss 
A) 
है प्रयोग, (१) ओजवद्धक, -(२) | ओर wu, गुण, कमे, प्रयाग, s : 
2 अ EP 2 ; CoS णु 
: | ।.. श्रीरको बृहृणकताो, - (३ )-रुधिरावकार | कफ आर AIT विकारका AQF, 


और कुष्ठको हरणुकती, (४). ओजको 
बलप्रद, ( ५. ) आमाशयको बलप्रद, (६) 
WEE मृदुकती/ (७) वास्तविक उपशः 
“WH वद्धेक है, ( निर्विपेळ ) 


( २) आमाशय और AS बलप्रद, 
(३) इन्होंकी भेदाका egt Baas 
के हे; (9) gale चशाकी बुकी रक्तसताव 

| ओर नक्सीरकों बन्द करनेवारी है; (निविधेल) 


संस्कृत, शुंठी, अरबी, जंजबील, 
स्वरूप, धूलिया रंगकी, स्वाद, तीच्ण 
गन्धियुक्त तीखी, पहिचान, प्रसिद्ध है, 
प्रकृति, १ कक्षामें रूल और २ eun 


& (१२) 


दपनाशक, शहद आर कस्तूरी, ALATA, 
हीरा, पन्ना इत्यादि रल, मात्रा, १ wie 
२ रत्तीतक, गुण, wap भयोग, (१) 
प्राणांको स्वच्छताप्रद, (२ ) प्रकृतिका 
प्रसन्नताप्रद, (३)हदय, मस्तिष्क और वास्त” 


——— 
॥ 
| 
| २५० MATA ATS | 
| 
j SS A ER 
| 4 ea Oa. NL पा के क 4 = 
| (5३) सेवती MN 
। संस्कृत, शतपत्री, फारसी, गुलमुशकी, bs 0. (६ ) सांद्र दको 
i D ~ m q [ay प्र x c को 
| अरबी, दर्वसीनी और नसरी, स्वरूप, | वाली, (७) कतिका नरम कः 
| सफेद, स्वाद, gauge, फीका, पहिं- | रनेवाली, (=) पक्षवध ओर शीतकी 
" s र es ~ C 
॥ A सम्पूण पीड़ाओं (दद्‌) को अत्यः ५ 
| चान, एक प्रसिद्ध फूल है, प्रकृति, १ | AS (दद) Ee तशु 
4 कक्षामे BT और २ कक्षामे गरम, हानि | "९१ ९१ (२ ) पेटके कीड़ोंको wm. 
/ कता, मस्तिष्कको, दपेनाशक, कपूर, SER ME ME Gus 
D c ७ e sq डु प्र पिस्तावे 7) 
| निधि, चंवेली, मात्रा, ३ माशेसे ५ माशे- (११) sme ऑर पिस्ताकेसाथ ओ- 
। तक, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) दोषोंको TATA ADH ITER 
। ems, (२) वायु और शोथको लय- | TAM ऊपर सेवन करनेसे तृषाको दूर 
| कती, (३) वक्षःस्थलको शोधनकती, (2) | "Ue हैं, ( निर्विषेंठ ) 
[तीकी सूजन, कंठकी dig - c ri 
= Es सूः i कठका पीड़ा आर WT (८८५) साना - 
if ७ ७ e ~ 
गुणुकता,. ( ५. ) हृदय, मस्तिष्क ओर संस्कृत, स्वर्ण, फारसी, जईतिला 
meat बलप्रद, (६) सिरको गरम | _ ० _ 
अरबी, जहब, इंग्रेज़ी गोल्ड, स्वरूप, 
करनवाला, (७) आतेवप्रवतेक, (८) स ae 
चमकीला और पीला, स्वाद, फीका ओर 
कफ आर वातको श्रतिसारद्वारा निका- | _.. ^ Gu a 
कसेला, पहिचान, प्रसिद्ध हे, प्रकृति; 
लनेवाला, ( ९ ) इसकी नस्य उत्तमांगको Y fs 
same है, (fed समान गुणवाला आर कुछ गरम, हात 
निर्विषेछ रि चट 
! 00 कती, वस्ति और मत्रप्रवतक अवयवोंको, 
८ (८८७) aig 


गरम, हानिकता, कण्ठको, दपनाशक, 
Wiest नर एन ES आर बादामरोग़न, प्रतिनिधि, 
 कालीमिरच,मात्रा, ७ माशे, गुण, क्म, 
5 याग, ( १ ) घारणाशाक्ति, पांचनशक्ति, 


३ ) ओज- | ( सुरमा ) इृष्टिकी बलप्रद है, (निर्विपेल) 


vy ui Nc 
ud 
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विक उष्णताको बलप्रद, ( ४ ) चिन्ता) 
सन्ताप, दुःख और हृदयकी व्याकुङताको 
दूर करनेवाला, ( ५ ) सब प्रकारकी बरवा _ 
T5. il ENS * NY E 

सीर और gas मांधकों लाभप्रद, (६) ' 
ओजको बलप्रद, ( ७) इसका नेत्राजन 


oS 


द्वितीय भाग । - 


२५१ 


(८८६) सोनामक्खी 

संस्कृत, स्वणमात्तिक, फारसी, चके- 
तिला, अरबी, खबसुजहब और अक्ली- 
मियाउलूज़हव, इंग्रेज़ी, आयनेपाईराईटीस्‌, 
स्वरूप, पीला, स्वाद, BAST, पहिचान, 
सांनेका मैल है, खानोंसे ade, प्रसिद्ध 
हे, प्रकृति, १ कक्षाभें गरम ओर wu 
हानिकती, फंफड़ेको, दपनशक, वादाम- 
रोग़न, प्रतिनिधि, तूतिया, मात्रा, १ 
जोके बराबर, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
नेत्रोंकी sus स्निग्धताको शोषणकर्ता, 
(२) दृष्टिको वलप्रद, (२ ) आंखोंका 
et मांडा, नख और शिरके रोगांकी 
नाशक, ( ४ ) हृदयको बलप्रद, (५) 
हृदयकी व्याकुलताको लाभप्रद, (६) 


> प्लीहका शोथ और कठोरताको लयकारक 


( निविषेल ) 
८८७) alm 

सस्कृत, शतपुष्पा, फारसी, बादियान 
और राज्ञियानह, अरबी, राज्ञियांज, 
इंग्रेज़ी, पीम्पेनेट्अनीसम्‌, स्वरूप, हार 
यालीलिये, पीली, स्वाद, ARTA 
यक्त, तीखी ओर कुछ मीठी, Weal, 
प्रसिद्ध है, प्रकृति, १ कक्षाम SA आर 
२ कक्षामै गरम, हानिकता, उष्णप्रकात- 
वालोंको, दपनाशक, चन्दन, कपूर आर 
सिकंजबीन, प्रतिनिधि, करफ्सक वाज, 
मात्रा, & माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) वक्षस्थल, यकृत, प्लीह, रक आर 


NNN ~ च 


वस्तिके रोको खोलनेवाली, (2) पेट- 
गी पीड़ाकों शांतिप्रद, (3) दृष्टि और 
आमाशयको AAG, ( ४ ) वायुको ल्य- 
कता, (५ ) कफको दांटनेवाढी, (६) 
परिमाणुओं (भाप) के चढ्नेकी उप्णताको 
लाभप्रद, (७) मूत्रल, (=) सिकंज- 
बीनकेसाथ जीशुज्वरको ढाभप्रद है, (९) 
मलको पक्ककती, (१०) दुग्धको उसन्न- 
कता, (११) गुल्म, अतिसार और खांसी- 
को गुणकारक है) ( निर्विपेल ) 
(८८८) सोफ़की जड़ 
संस्कृत, शतपुष्पामूल, फारसी) वेख- 
बादियान, अरबी, असळुळ्राजियांन, 
स्वरूप, पीली, स्वाद, तीखी ओर मीठी, 
पहिचान, प्रसिद्ध है, प्रकृति, २ "un 
गरम और BA, हानिकता, उप्णप्रक्षति- 
AIMS, दपनाशक, कतीरा, धनियाँ आर 
चन्दन, प्रतिनिधि, करफ्सकी जड़, मात्रा, 
६ माहे, गुण, wp प्रयोग, (१ ) 
शोथ और वायुको लबकता, (२) अपा- 
नवायुकी निस्सारक, ( २ ) पाचक, (४) 
रोधको खोलनेवाली, (५) मूत्रल, (९) 
आतंवप्रवतेक, (७) US शांतिप्रद, 
(=) मलको TATA, (९) गुल्म 
आर पसलीकी पीडाको लाम) (१०) 
शहदकेसाथ इसका लेप बावल BNF Bee 
हुएको अनुभूत गुणकारक है, (निविषेल) 


(८८६) साया 
फारसी, शोत, अरबी) A स्वरूप) 


एक भार्सद्ध शाक ह, प्रकते, २ BAA 
गरम आर रूक्ष, कोइ १ AAA रूक्ष 


~ = 


कहते ह, हानिकतो, मस्तिष्कको दुबला | 


करनेवाला और मदकारक है, दर्पनाशक, 


खटाई और सिकंजबीन, प्रतिनिधि, सोया 
के बज, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
वायुको लय॒कती, (२) मलको समपक्क- 
कती)(२) रोधको खोलनेवाला, (४) पाचक, 
Cx.) मरोड़ाको शांतिपद, ( ६ ) शीतकी 
गाडा आर सूखी खांसीको गुणकता, ( ७ ) 
उक और बस्तिकी पथरीको तोड़नेवाला, 
(८) युल्मको लाभप्रद, (९) आमाः 
शयसे गाढे और लसयुक्त दोषको छांटकर 
।पकालनंवाला है, ( निर्विषेल ) 


(८६०) सोयाके बीज 


फारसा, तुख्मशोत, अरबी, वजरुल 


श्त, स्वरूप, हरियालीलिये, पाले स्वाद्‌, 
$5 कडवे ओर तीखे, पहिचान, सोंफ़- 
अस, परन्तु सोफ़से कुळ छोटे हातह, 
"bid, २ कक्षाम गरम और रूक्ष हानि 
कता, दृष्टिको ओर उष्णमक्रतिवालोको 


तथा वीयेको ।बंगाड़नेवाळ, गुण, कम, . 


भयोग, (-१) वायुको लयकती (२) 
Ry आतव और दुग्धके अत्यन्त प्रवर्यक 


रोगको A 


(३) मायः गभौशयके-रोगोको गुणकती 


२५२ अभिनवनिर्धतु । 

Se 
हरा, स्वाद, खुगान्धयुक्त, तीखा सर कुछ | प्रद, (५ ) कफज हिक्का (हिचकी) कमर 
कडुआ, पाहिचान, जिसके पत्ते छोटे | और तिछीकी पीड़ाको शुणकारक हैं 
ओर बारीक तथा फूल छत्तादार होताहै, | ( निर्विषैल ) 


X 
(८६१) सासन 

फारसी, सोसनअस्मांगून, अरबी, 
सासनअस्मांजून, स्वरूप, पत्ते हरे और 
फूल नीला, पहिचान, बगीचोंमें और 
जंगलमें होनेवाळा एक वृक्ष है, यह कि 
तनीही जातिका होतहै, प्रकृति, १ कक्षागे 
गरम ओर WA कोई समान गुणवाला 


कहतेहे, हानिकतौ) फॅफड़ेको, दपनाशक, _ 


NO 


| शहद ओर नीलोफर, प्रतिनिधि, माजर 


यून, मात्रा, ६माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) आमाशयको बलप्रद, (२) आंत, यक्त्‌ 
और वृक्कको deus, (३) गरमी करने- 

ला, ( ४ ) शोथ और वायुको लयकती, 
(५) सब प्रकारके कफको छांटनेवाला; 
(६) यदि इसके पत्तांको चबाकर स्वरसको 


TSH ता नक्तांध्य (रतांधी) नेत्राक तत, 


(Fea) आंखकी ललोई और नख तथा 
शिरके रोगोंको गुणकारक है, ( निर्विषैर ) 
(८६२) सोसनको जड़ 

फारसी, बेख़सोसन, अरबी, अस्लु” 
स्सोसन, स्वरूप, भूरी, स्वाद्‌, सुगन्धि 
Th, कुछ कडवी, पहिचान, जिससे बन? 
फ्साजैसी सुगन्धिः आतीहे, टेडी, गठीली 
ओर वांकी होतीहै, इसको मनुष्य बतः 
फ्साकी जड़ - बतातेहें, प्रकृति, गरम 
ओर BA, कोई समान गुणवाळी कहते 


fy 
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——————————— 
SEEN i fe as a.) LL er = 
हानिकता, HSH, दपेनाशक, शहद, | प्रयोग, ( १ ) दोषोंको लयकती, (२) 


^ 


प्रतिनिधि, मुलहटीका सत्त, मात्रा,९माशे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) दोषोंको स्व- 
च्छताप्रद, (२) गरमीको उत्पन्नकतो, 
(३) मलको समपक्ककतो, ( ४ ) कांति- 
प्रद, (५) मलको शोधनकती, (६) 
पित्तज, वातज और कफज मलको आति- 
सारद्वारा निकालनेवाली, (७) कफज 
आक्षेप, WATT, सन्यास ओर वालकोंके 
निद्रामै चोंकनेको गुणकती, (८) इसका 
लेप पुरानी शिरःपीड़ाकों हरणकतो है, 
( निर्विषेल ) 
m सोसन आजाद 
अरवा, जम्बक, CST, Rel WHE, TA 
HF कडुआ, पहिचान, WHS ह, THA, 
२ SAMA ओर SA, हानिकतों, 
^ पीलिया करनेवाला, दपेनाशक, मूली, 
, ईरसा ओर नरगिस, मात्रा, 
शे, TUBA, TAT, (१) दोषाको 
स्वच्छताप्रद, (X ) मस्तिष्कका ACA, 
( ३ ) मूत्रल, (४) इसका तैल अवयवोको 
बलग्रद है, ( ५) पित्तको आतसारद्वारा 
निकालताहे, ( निविषल ) 


८६४) साखया 


a @ qu 
संस्कृत, विष, फारसी, "UU 


अरबी, सम्बुलफार आर FINE 
स्वरूप, सफ़ेद, लाल, पीला ACA; 
स्वाद, बेस्वाद, पहिचान) iue वि 
है, प्रकृति, गरम ओर रूक्ष, गुण, qd 


सर्दीके व्रणा (saat) को भरनेवाला, 
(३ ) इसको तैलके साथ मर्दैन (मलना) 
करनेसे तर ओर सूखी खुजली तथा सर्दी- 
की सूजनको गुणकारक है, (४) जलोदरको 
लाभदायक है, ( घातक विष है ) 


(८६५) संगतरह 

स्वरूप ढाल, स्वाद, चारनीयुक्त, 
पहिचान, नारंगीजेसा एक हिन्दुस्तानी 
प्रसिद्ध फल है, प्रकृति, १ an ठ्डा 
और २ कक्षामै तर, हानिकर्ता, स्नायु 
और नरखरेको, दपनाशक, कद और 
शहद, प्रतिनिधि, नारंगी, गुण, कमें, 
प्रयोग, ( १ ) हृदय और मस्तिप्कको 
बलप्रद, (२ ) प्रसन्नताप्रदू, (२) प्रायः 
अवयवोंकों बलप्रद, ( ४ ). गरमी और 
प्यासको शांतिप्रद, ( ५ ) महामारी पवन- 
के विषको इरणकती, (६) पित्तको 
छांट्नेवाला, (७) पिततप्रङ्ृतिवालोंको 
बहुत अनुकूल है, (=) हृदयकी व्याकु- 
लता और वेहशतको quud (९ ) 
इसका उवटना मुखको श्यामतां (स्याही) 
व्यंग, (भाई) ओर मलका UNI 
हे, ( निर्विषेल ) 

८६६) संगजराइत 

ABI, हजरुल्ऐराबी, स्वरूप, सफ़ेद, 
स्वाद,नरम ओर फीक पहिचान, पक ना? 
तिका प्रसिद्ध पत्थर है) प्रकृति, रेकक्षाम छडी ` 


| ATES, TAT वस्तिको दपनाशक, 


२५४ 


| 


अभिनवनिधतु 
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मक्खन ओर खांड) मात्रा, २ माशे, 
कमै, प्रयोग, ( १ ) सब अवयवोसे रुधिर- 
के बहनेको बन्द करनेवाला, ( २ ) छाती- 
का द्दे और रक्तातिसार ( खूनी दस्त ) 
को बन्द करनेवाला, ( २ ) eil (जग्मे) 
से रुधिरके बहनेको बन्द करनेवाला, ( ४ ) 
दांतोंको स्वच्छ करनेवाला, ( ५ ) मसूढों- 
ales (मज़बूत ) करनेवाला, ( ६ ) 
दहीकेसाथ अतिसार (दस्ता ). को बन्द 
करनेवाला, ( ७ ) मुखसे रुधिरके नेका 
अनुभूत गुणकारक हे, ( निर्विषेल ) . 
| (८६७) संग चुम्बक 
फारसी, संगचकमाक शर संगग्रा- 
तिश, अरबी, हजरुलनार, स्वरूप, भूरा 
आर काला, स्वाद, फोका, पहिचान, 
एक प्रसिद्ध पत्थर है जोकि लोहेको खींचता- 
है, और पोलादकेसाथ रगड़नेसे जिससे 
आग Waal, प्रकृति, १ puni 
ठंडा और २ कक्षामै रूक्ष, गुण, क, 
प्रयाग, ( १ ) इसकी बुकी कण्ठमालाको 
साममद हैं, (२) ब्रणों ( जख़मों ) के 
ऊपर लगानेसे व्रणोको भरलाताहे, (३) 
` याद जख्म किसी प्रकारस uum न होवे 
त इसस खुश्क होजातेहें, ( निर्विषैल ) 


(८६८) संग सरमाही 
अरबी, हजरुस्समक और हजरुलहूत, 


Ne ; हि 
हैं, तीन चार गजका लंबा एक भाड़ Elie; 


। । करफ्सके बीज, प्रतिनिधि, TAA, मात्रा | 


प्रकृति, २ कक्षामें गरम और रूक्ष, गुण 
कमे, प्रयोग, (0) वृक और वस्तिकी 
पथराक ताइनम॑ बलवान म्रभावशाली 

(A) वालकोंके पार्श्वरोगको लाभ 
प्रद है, (३) बालकोंकी तृषाविक्यको 
गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 

(८६६) संग यहदां 
अरबी, हजरुलयहूद, स्वरूप, सफ़ेद, 
स्वाद) WH, पहिचान, बेरजैसा गोला- 

कार १ पत्थर है, प्रकृति, १ कञ्चाम गरम. 
ऑर २ कक्तामे रूक्ष, हानिकतो, TER, 
को, दपनाशक, गोंद ओर करफ्स, प्रति: ". 
निषि, करफ्स, मात्रा, २ AR, गुण, | 
कमे, प्रयोग, ( १-) अत्यन्त मूत्रल; (२) 
qw और वस्तिकी पथरीको तोड़कर -निका- 
लनेवाला, (३ ) पथरीको नहीं होने- 
देता, (४ ) यदि. altar रुधिर जमजावे 
तो कड़वा बादाम और जलक साथ पिलाने- 
से रुधिरको पिघलाकर मूत्रद्वारा निकाल 

| 


RN 


ade, ( निर्विषैल ) 

= Go) qum d 
aetna, सिन्दुवार, फारसी, HIST 
THA, अरबी, असलक, स्वरूप, हर 
आर पीला, स्वाद्‌, कडुआ और कसेला, 
पहचान, ।जसक पत्त जवासके समान हात" 


प्रकृति, २ ar गरम ओर- रच) 
दा।नकता, वृक आर आजका; दपेनाशक' 


ड्वितीयशाग | a 


` 


३ माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, (१) वद्धक, 
(2) शोथ और वायुको लयकती, (३) 
दोषको स्वच्छताप्रद, (४) res रोधका 
उदूघाटक, ( ५ ) गर्भाशयका शोथ, आ- 
तवका रोध और हृदयके रोगोंको queat, 
(६ ) कुत्तेके काटेहुऐको  शुणकती, 
(७) इसका वीज सन्तानको नहीं होने- 
देता, ( ८ ) अरबवाले इसको हव्बुळनसळ 
कहतेहैं, (-निर्षिषेल ) - 
AN: A 

(०१) सम्हालूके बाज 

- संस्कृत, सिन्दुवारवीज, फारसी, 
EC अरबी, बजरुलअसलक, 
हब्बुलूफिक्द आर हब्बुलनसल, स्वरूप, 
काले और सफ़ेद, स्वाद, तीखे और BSA, 
पहिचान, प्रसिद्ध हैं; प्रकृति, २ FAA 
गरम ओर SA, हानिकता, THA 
ओजको, दर्षनाशक, TSR गोद ऑर 
बकरीका दूध, प्रतिनिधि, शाहदाना, 
पात्रा, ३ "HL गुण, कमे, प्रयाग, 
(१) mea रोधका उद्‌धाटक (२) 


मस्तिष्क सम्बन्धी रोधका उद्घाटक) (२) 
कफ़ज सन्निपातको लाभप्रद, ( ४ ) सन्ताः 
नको नहीं होनेदेता, (ea ) 
(६०२) हरड Fel 
फारसी, हलेलहकाबिली, AT 
हरेरुजकाबिली, स्वरूप, Vel आर 
भूरी, स्वाद, कसेली, पहिचान) प्रसिद्ध 
है, प्रकृति, समानगुणवाली, हानिकता) 
मस्तिष्कको, दपनाशक, शहद, UTA 


काली और पीली हरड़, मात्रा, ९ माशे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १) वातज, कफज 
ओर पित्तज मलको अतिसारद्वारा निकाल- 
नेवाली, (२) मूत्रल, (३ ) इच्द्रियोंक 
बलप्रद, ( 9 ) अपस्मार, अर्दित, हृदयकी 
व्याकुलता ओर मालीखोलियाको गुणकता, 
(५ ) इसका स्वरस रेचक हे, (निर्विपल) 
(६०३) हड़जांड 


( हड़जुरी-हड़संकरी ) 

संस्कृत, अस्थिसहारी, स्वरूप, भूरी, 
स्वाद, कुछ कडवी और कसेळी, पहिचान, 
एक वृक्षकी शाखा है जोकि गिलोयजेसी 
होतीहै, THA, गरम और SA, मात्रा, 
२ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 
विशेषत! ट्टीहुई हड्डीको जोड़नंवार्ली हैं, 
(3) इसके गुण बिलकुल गिलायजेसे हैं, 
(३) यह नवीन ग्रोषधियांमेसे है, (निविंषेल) 


(६०४) BS जद 

संस्कृत, हरीतकी, फारसी, ECE 
जई, अरबी, हलेलज "emo SD 
टरमिनेलियोकेबुठा, स्वरूप, पीली, स्वाद, 
कसेली, पहिचान, प्रसिदध है, प्रकृति 
T XN XS 
हानिकती, आंतोर्मे लेखनता करनवाली 
और गुल्मप्रद, दपनाशक बादामरोग़न, 
उन्नाव और fester, प्रतिनिधि, का त 
माज; मात्रा, ९ ET; गुण, 


लीहरइ आर 
कमे, प्रयोग, ( १) मस्तिष्क ओर आमा 
qaa aem (२ ) बुद्धिको वरप्रद; 


RUG 


(३) रेचक, (४) रोधकी उदूघाटक, 
(५) मालीख़ोलिया, बिस्वासा ओर उन्माद- 
को लाभप्रद, ( ६ ) हृदयकी व्याकुलता, 
कुष्ठ, संनिपातज्वर, जलोदर और अर्शज 
वायुको गुणकतो,( ७ ) कफ ओर स्निग्धता 
को शोषणुकतो, (a) इसकेभी अगाशित 


CS CON 


गुण हें, ( निविषेल ) 


(६०५)हरड्‌ स्याह (छोटी हरड़) 
फारसी, हलेलहस्याह, अरबी, हले- 
छज AMG, स्वरूप, काली, स्वाद, क- 
सला, पाहिचान, प्रासेद्ध हे, प्रकृति, 2 
कषाम ठंडी आर २ GAH BA, हा- 
WAM, यकृतूका; दूपेनाशक, शहद ओर 
थी, प्रतिनिधि, काबिली ee, मात्रा, ९ 
"IU, गुण, कम, प्रयोग, (१) लिंग 
आर उद्रकं अवयर्वाको बलप्रद, (२ ) 
रक्तशाधक, (३) वातज मलको अति- 


~ 


पारहारा ।नेकालनेवाढी, (४ ) कुष्ठ, 

अश आर प्लीहकी पीड़ाको गुणकती (५) 
oe मैदा अतिसारकी बद्धक 

(६०६) हत्ताजोडी 

फारसा, कफेमरियम और कफेआयशह, 
अरबी, ग्रसवेश्रूउड्सफर, स्वरूप, पिलोई- 
सिय, धू[लेया, स्वाद्‌, कुछ कडवी पहि 
चान, जिसके पत्ते गेदनाके पत्तेजेसे होते- 
E: ' हैं, बोरा पजाजसी एक ओषधि है, भ्रति, 

APA गरम और ३ qun रूच्‌, 


at 
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नाशक, बलूत शर बबूलका गोंद, प्रति- 
नाधे, नागरमोथा, माचा, ४ माझे, गण 
FH, STET) दाषोंको स्वच्छताप्रद,( २) 
साद्रमलका लयकता) (३) पायः अवयबोके 
मलका आर व्यथ मलको शोधनकर्ता (४) 
WE, मकोड़ोके विषका दर्पनाशक, (५) 
उन्माद आर वातज रोगोको लाभप्रद है, 
( ।निविषेल ) 
(६०७) BRE 

स्वरूप, [ISIS लिये, स्वाद, कडआ 
आर कसला, पहिचान, हरड़जेसा ए 
फल ह, THA, गरम, हानिकता, आंतो- 
को, दपनाशक, मिश्री, प्रतिनिधि, नि- 
Het, गुण, कर्म, प्रयोग, ( १) फोड़ 
फुन्सी) मस्सा आर दानोंकों दूर करनेवाला, 
(3) पेटके कीड़ोंको मारनेवाला, (३) 
इसके वृक्षकी छाल रक्तप्रकोप, कोट ओर 
खुजलाका लाभकारक है, (9 ) वातज- 
मलको अतिसारद्वारा निकालताहै, 


( निर्विषेल ) 


(६०८) हफ्तबर्ग 
अरबी, माज़यून, स्वरूप, पिलोईलिये, 
स्वाद, BEAT, पहिचान, जिसके पत्ते समाक- 
कपसजस आर दुघारे होतेहे, एक Ta 
है, यह कितनाहा तरहका हाताहे, IBA, 
२ कलाम गरम SIR रूल, हानिकता 
यकृतूका ओर व्याकुरुताप्रद, दपनाशके, 


CC C. 


इसका शोधन करना हे, प्रतिनिधि, गूगल 


» हृदय ओर 
MEST और मत्राशयको, au. | और ईरसा, मात्रा, १॥॥ माशे, गुण, कमा _ 
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प्रयोग, ( १ ) दोषोंको PENES 


को गोध (७ A aN 
मलका शाधनकता, ( ३ ) पित्तको दस्तोंके- 
c क नेवा NN co 
द्वारा निकालनेवाला, ( ४ ) पेटके कीड़ोंको 
मारनेवाला, (4) जलोदर, पांडु, वृक्क 
> C. ^ 
ओर वस्तिका dide vig और शोधको 
गुणकारक है, (६ ) इसका दूध घातक 
Sf त्यन्त ES 
विष है ओर अत्यन्त वमनप्रद है, (७) 


इसका दर्पनाशक नहींहै, ( निर्विपेळ ) 
(६०६) हब्बुलसनोवर 
स्वरूप, पिलोईलिये, स्वाद, स्वादिष्ट 
और चिकना, पहिचान, वादामके समान 
है, प्रकृति, २ wu गरम 
| ओर १ कक्षामे तर, हानिकतो, उप्ण 


a 


एक बीज 


J 


` प्रकृतिवालोंको तथा शिरःपीड़ा और मूर्चा- 


प्रद है, दपनाशक, सिकंजबीन और खट्टे 
फळ, प्रतिनिधि, सतावर, मात्रा, ७ माशे 
गुण, कमे, प्रयोग, (१) ओजको अ- 
धिक उपन्नकर्ता, (२) क्षुधावद्धेक, (३) 
स्नायुग्रोंको बलप्रद, ( ४ ) प्रायः अवय- 
वाँको बलप्रद, ( ५ ) रोधका उद्घाटक, 
( ६ ) अधोवायु निस्सारक, (७) पक्ष- 


बध, अदित, पादहषै, ग्रीवास्तम्भ, कम्प 


और शीतकी गठियाको गुणकती, (८) 
यङ्गृत्के रोग, पाण्डु और जलोदरको लाभ- 
मद हि ( निर्विषेल ) $ 


_ (९१०) हन्बुलजियम्‌ 


और , चिकना, पहिचान, चनेसे वड़ा 


स्वरूप, बाहर पीला और मीतरसे . 
७०५ हे a 
सफ़ेद होताहै, स्वाद, स्वादिष्ट, मीठा 


| 
l 


ओर चौड़ा तथा चपटा एक बीज है, 
प्रकृति, २ Fait गरम और tomum 

तर, हानिकती, कण्ठको बैठारनेवाला, 

दपेनाशक, बनफ्सा ओर गुलक्रन्द, प्रति- 
निधि, सतावर और पोस्तके बीज, मात्रा 
दै माशे, गुण, कमै, प्रयोग, (१) 
ओजको चाढनकती, ( २) शरीरको बृह- 
Ud ( ३ ) यक्कत्‌को बलप्रद, (४) 
वातज रोगोंको गुणकती, (५ ) वत्तःस्थ- 
लकी खुरखुराहट ओर खांसीको लाभप्रद 


है, ( निर्विषे ) 


(६११) हमाया 
स्वरूप, हरे पत्ते तथा डाली और फूल 
लाल होतेहे, स्वाद, सुगन्धियुक्त, फीका, 
पहिचान, एक जातिको आपि है, प्रकृति; 
२ कक्षामें गरम और रूक्ष, हानिकतो, 
आमाशयको, द्पनाशक, करफ्स, प्रति- 
निधि, असारून, मात्रा, ५ माशे, गुण, 
कमे, प्रयोग, (१) मलको पक्ककता, (२) 
रोधकी उद्घाटक, ( २ ) THAR बलद, 
(9) यकृत्‌ और गभोशयकी शोथ तथा 
पादांगुलिपीड़ाको गुणकारक है, (fatte) 
(९१२) हमेशहबहार 
अरबी, अबरून और हय्युळूआलम, 
dem पत्ते हेरे और सफेद तथा फूल पीले 
होतेहे, स्वाद) कुछ AA पहिचान; 
खैव्वाजीकेसमान बीज होतेहे, इसका माइ 
_तुलर्सीकेसमान एक गज; डेड गज़ लम्बा होता. 
है, इसकी died एक प्रकारकी ल्हस होती- 
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है, प्रकृति, २ कक्षा्मे ठंडा ओर १ 
aub Sa, हानिकती, Mea, दर्पे- 
नाशक, अरमनी मिट्टी, प्रतिनिधि, WE 
और अंवृस्सलेव, मात्रा, है माशे, गुण, 
कमै, TAT, (१) ASL ओर प्लीहके 
daar उद्घाटक, (२ ) पीड़ित अंव- 
adi मलको नही Wd, (२) 
शिरेःपीड़ा; नेत्रविकार और कर्णपीड़ाको 
गुणक्रता, ( ४.) आमाशयका Is 
-(9.) पेटके की डोको मारकर निकालंताहे, 
(६ ) रुधिरसाव आंतोकी सखनता आर 
गाठियाको गुणकतो, ( ७.) गरमीकी वायु- 
cep लंयकारक हे, (Ra) 
(६१३) हरताल 
संस्कृत, हरिताल, अरबी, जरीख- 
अस्फर, स्वरूप, पीली, स्वाद्‌, 
पहिचान, पीली Geta समान खानसे 
` 'निकलनेवाली एक वस्तु है, प्रकृति, गरम 
आर रूल, हा[नकता, द।ष।+। दुष्ट कर- 
नेवाळी ओर मरोड़ाको उत्पन्न करनेआली, 
है,.द्पनाशक, पीली हरड़ और थी, 
प्रतिनिधि, मंनफल, मात्रा, १॥ माशे, 
गुण, कमे, प्रयोग, (2) दुष्ट आर 
` अधिक माँसवाले मर्सोंको धेदन करनेवाली, 
(3) meis fiat प्रकटकतो, 
७७७ a ३ ) बालोक गिरजानेको और जुंआओंके 
पड्जानेको गुणकर्ता,(०)अत्यन्त TUNA, 
SUN ) SEIN. और त्वचांको जलानेवाली 
e NISUS मारकर निकालंतीदै, 


फु | T [ D 


(७) आंतेमें लेखनता करनेवाली, (८) 
चूनाके साथ बालको मुंड़नेवाली हैं 
C ida ) 
(६१४) हराममगज 

अरबी, AMA, स्वरूप, सफेद, स्वाद, 
फीका और चिकना, पहिचान, शरीरके 
sadi एक वस्तु है जोकि Wis] 
मञ्जाके भीतर रहती है, प्रकृति, १ कचता 
गरम ओर तर, प्रतिनिधि, मोम और 
पिंढलीकी मज्जा, गुण, कमे, प्रयोग, 
( १) इसका तैल कठोरताको लयकारक 


3 


है, (२) इसका लेप ATT (ज़ख़म) को 


~ : ०३, E V 6s 

शुद्ध करके भंरलाताहे, ( ६) इसंकी चि- 
NAN नेको क र 
कनाई होठोंके फटनेको गुणकारक है, 
(४) सूखे अवयवांको चिकने करनेवाला 
हे, (५ ) इसके स्वरसमे आटेको गूंधकर 
रोटी बनाकर GA तो अवयवोको AAS 


है, ( निविषेल ) 


(६१५) हुस्नयूसिफ 
अरबी, हाशीश, स्वरूप, 
ओर कठोर, स्वाद, फोका, 
आर बेज़ायक्रा है, पाहेचान, पोस 
बीजस कुछ छोटा एक बीज है, प्रकृति! 


सफ़ेद 
तीखा 


४ HA गरम ओर BA, हानिकता! 


व्याकुलताप्रद आर वमनप्रद ६, quat 
ताज़ा दूध, प्रतिनिधि, अस्पगोंलकी उसी) 
मात्रा, २ AY, गुण) कम, प्रयाग! 
(१) दोषोंकों ्वच्छताप्रद, (२ ) ॐ 
के स्वरूपका शोधक; ( ३) खुजली और 
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चचक San इत्यादिके Geist नाशक है... acd च चिन्होंका 
(9 ) इसका खाना घातक है, केवल लेप 
करनाही उचित हे, ( निविषेल ) 

(६१६) हिरनखुगी रांग 

संस्क्रत, रंग, इगरेज्ञी, टीन, 
स्वच्छ ओर WH, स्वाद, फीका ओर 
कसेला, पहिचान, हिरनक्रे खुरके पमान 
अत्यन्त स्वच्छ एक जातिका रांगा है, 
प्रकृति, गरम और तर, गुण, कर्म, 
प्रयोग, ( १) खुजली ओर कुष्ठको छाम- 
प्रद, ( २ ) सात क्राली मिरचकेसाथ पीस- 
कर अढाई रत्तीकी मात्रासे नित्यप्रति did 
EM ओजको बलप्रद है, (3) वीर्यको 
अधिक उत्पन्नकर्ता, ( 9 ) नेत्रके रागोंको 
लाभप्रद 2, ( निर्विषेल ) 


(६१७) हरफाखेड़ी _ 


स्वरुप , 


> स्वरूप, पीला, स्वाद, खट्टा, पहिचान, 
प्रक्माते, 


गोल बेरके बराबर एक हिन्दी फल है, 
RHA SS ओर तर, हानिइतो, कफ 
और वातको TAHA, TUT शक, शहद, 


प्रतिनिधि,कच्चा आंवला,णुश,कमे,प्रयोग, 


(१) पित्तको अत्यन्त झांट्नेवाला) (२) 
रक्तप्रकोपको शांतिप्रद, ( ३ ) गरमी ओर 
जलनको दूर करनेवाला, ( ४.) रुधिरखाव- 
का रुद्धक, ( ५) आमाशयका बलम 

(&) इसके पत्तोंक्रा स्वरस रुधिरशोधक 


है, (७) कुष्ठको लाभप्रद हे, (निर्विपैल) 


(६१८) हरहड़ा - , 
स्वरूप, हरा. ओर फूल.. Waa 


नाशक टे): | 
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हवाई, स्वाद, कसेला ओर दुगीवियुक्त,, 
पहिचान, दुर्गधियुक्त एक प्रसिद्ध हिंदी 
ओषावि है, wait, ठंडी और तर तथा 
किसीके मतम गरम ओर तर है, हानिकतों, 


| स्नायुद्रोंको, गुण, कमे, प्रयोग, (१) 


अत्यन्त मूत्रल; (२) वृक्क और वस्तिकी 
पथरीको तोड़कर निकालनेवाली; (३) 
WAS Tal गुणकती, (४) प्रतिश्याय 
(-जुक्राम- )- प्रद, (९) पेटके कीड़ोंको 


Le adea 


मारकर निकालता हे; ( निर्विपेळ ) 


(६१६) हलदिया 
VAST, पाला, स्वाद, कडुआ, पहि- 
चान, हलदीकेसमान एक जड़ हे,प्रकृति, 
४ कत्तर्मे WAAR EGG हानिकतो; 
वक्षःस्थल आर HHS, दपनाशक, वमन 
कराना र घी, प्रतिनिधि, संखिया, मात्रा, - 
इसको खात नहाहे; गुण, कर्म; प्रयोग) 
(१) मांसको खोनेवाला, (२) ब्रण- 
कारक; (3) इसका सेवन किसाप्रकार 
उचित acie, ( घातक विष E). 
(६२०) हलदा 
> संस्कृत, दारिद्रा, फारसी, जदचाव, 
अरवी, उरूकुस्सफर, इंग्रज्ञी, टरमरीक, 
स्वरूप, पीली, स्वाद, Ae गधियुक्त, 
कडची, पहिचान; प्रसिद्ध ह, प्रक्रात; २ 
करक्तामे गरम आर रूक्ष, हानकता, हृदयका, 
दपेनाशक, नीबू ओर ATH स्वरस, 
प्रतिनिधि, ममीरा, माजा; ५ मारा, सुण, 
कर्म, - मयोग, (i) BV बलप्रद, 
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(3) यक्कत्‌की sque, (३) जलोदर 
और पांडुको गुणकतो, ( ४ ) इसका चबाना 
दांतोकी पौड्राको लाभप्रद है, ( ५ ) शोथ- 
को ल॑यकतो, (६ ) दोषोंको शांतिप्रद, 
(७) नेत्ररोगोको लाभप्रद, ( = ) नेत्रों- 
को बलप्रद, (९ ) इसका Tat ओर सेक 
चोटको गुणकारक है, ( निर्विषेल ) 
(६२१) हाऊबर 
संस्कृत, EIU, फारसी, तुख्मदुहल) 
अरबी, अवहल और. समरतुल्‌अरअर, 
इंग्रेज़ी, थवेटियनेरिफालिया, स्वरूप, भूरा, 
AZ, FEA, पहिचान, बाकला से बड़ा 


और बेरसे छोटा एक फल है, प्रकृति, . 


RF गरम ओर रूक्ष,-हानिकतो, 
FATA और यक्रतको, दपनाशक,शहद, 
आर घी, प्रातिनिधि, संढीखा ओर दाल- 
चीनी, मात्रा, & माशे, गुण, कर्म, प्रयोग, 
(१) अत्यंत मृदु, ( २ ) दोषोंको लय- 
कर्तो, ( ३ ) रूक्षेताप्रद, (2) बद्धक, 
( ५) लेखनतांप्रद, ( ६ ) हांपना,जलोदर 
और बवासीरकों redi, ( ७ ) sha: 


"Wd, ( ८ ) गभको गिरानवाला है, 
( निर्विषेल ) 


(६२२) हारासंगार 
` संस्कृत, पारिजात, स्वरूप, पत्ते हरे, 
फूल सफेद और पीले कि जिन्होंकी दडी लाल 


होती 


आर गोल होतेहे तथा फूल 
दिखना होताहे एक . प्रसिद्ध 


भाड़ हे, THT, ठंडा और wa, कोई 
गरम आर BT कहतेहे, हानिकती, . 
खांसीवालोंको, दपनाशक, कतीरा, प्रति- 
नाव, कुट्का, मात्रा, २ माश, गुण, 
कम, प्रयाग, (१) आजको बलप्रद 
(२) इसके पत्ते संनिपातज्वरको गुण- 
कारक हैं, (३) दाद, भाई और सीप- 
को दूर करनेवाला, ( ४ ) इसके फूल शीत- 
प्रकृतिवालोके हृदयको बलप्रद्‌ हैं, 
(4) गरमीको दूर करनेवाला, (६) 
MAB चालनकती, (७ ) इसका गोंद 
ओर जड़ ओजको बलप्रद हैं, (८) 
इसके फूलोंकी «dp वस्त्रीकै on 
बहुत काम आतीहे, ( निर्विबैल ) 
(६२३) हिन्दी जन्दनी 
फारसी, बादियान रूमी, अरबी, 
अनीसून, स्वरूप, सफ़ेदी लिये, हरा, 
स्वाद, कडुआ और तीखा, पहिचान, 
सोफसे छोटा एक बीज है, प्रकृति, २ 
SMT गरम ओर ३ कक्षाम रुक्ष, 
हानिकती, आंतोकों और गरम प्रकृति- 
वालोंको तथा शिरःपीड़ाप्रद है, दपनाशक। 
साफ ओर सिकंजंबीन, प्रतिनिधि, साया 
ओर साफ, मात्रा, ७ माशेसे ९ माश 
गुण, कर्म, प्रयोग, (१) 


दोषाको स्वच्छताप्रद,( २ ) वायुको लय॒कर्ता, A 
(3) कांतिप्रंद, (४ ) पीड़ाको शाति” | 


प्रद, (५) .रोधका उद्घाटक, (९ 
पक्षवधको लाभप्रद, ( ७.) अर्दित, जला. 
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दर) BASAL, प्रदर, आमवात (गठिया) 
ओर पांडु (पीलिया) को हरणकती, ( ८ ) 
मूत्र, दुग्ध और प्रस्वेदप्रवतेक, (९) 
आजको चांलनकतो, (१०) इसके स्वरसे 
भिगोयाहुआ वस्त्र ऋतुस्नानके पीछे 
स्त्रीकी योनिमें रक्खे तो गभेप्रद है, 
( निर्विषेल ) 
OA टी 
(६२४) हिन्दी मुलहटी 
फारसी, बाबूनागाव, अरबी, अक- 
हवां, स्वरूप, पत्ती हरी और फूल लाल 
ENS ANY x 
तथा पीले होतेहे, स्वाद, फीका ओर 
सुगैधियुक्त, कडुआ, पहिचान, वाबूना- 
जैसी एक बूटी है इसीसे इसको बाबूना- 
में मिलादेतहैं, प्रकृति, २ कक्तामें गरम 
EY 


^. 


शिरःपीड़ाप्रद, दपेनाशक, नीलोफ़र, 


.बनफ्सा और अनीसूंन, प्रतिनिधि, We, 


मात्रा, ५ माशे, गुण, कमे, प्रयोग, 
(१) इसके सब प्रभाव बाबूनजिसे हैं, 
(3) वायुको लयकतो, (३ ) प्रकृति- 
को मृदुकती, (9) रोधकी उदुघाटक, 
(९) पथरी तोड़नेवाली, (६) वातज 
ओर कफज मलको अतिसारद्वारा निकाल- 
नेवाली है, ( निविषेल ) 

(६२५) हींग 
संस्कृत, हिंगु, फारसी, अंग और 
Cae अरबी, हिलतीत, इंग्रेज़ी, आ- 


स्साफोपटी, स्वरूप, सफ्रेद और धूलिया, 


स्वाद, सुगन्धियुक्त, कडुआ,. पहिचान, 


ओर GA, हानिकतो, व्याकुलता और | 


अंजदाके वृक्षका प्रसिद्ध सुगन्धियुक्त और 
दुगैधियुक्त गोंद है, प्रकृति, 9 sun 
गरम ओर ३ कक्षाम wa, हानिकर्ता, 
गरम प्रकृतिवालोंके यक्ृतूकों और मस्ति- 
प्कको, दपेनाशक) कतीरा, बनफ्सा 
और दोनों अनार, प्रतिनिधि, जाउशीर 
आर बेकन, मात्रा, २। माशे, गुण, कमे, 
प्रयोग, ( १) मस्तिष्क सम्बन्धी रोगांको 
ओर स्नायुके रोगोंको जैसे कि अपस्मार 
( मिरगी ) पक्षवध, अर्दित, कम्प ओर 
पादहष(सुन्नबहरी)इत्यादि को गुणकर्ता, ( २) 
नेत्ररोगोंको लाभकतो, (२३ ) शोथ और 
वायुको लयकर्ता, (४ ) अत्यन्त पाचक, 
(५ ) ज्षुधावद्धक, (६) wa, आ- 
माशय और vies रोगांको लाभप्रद, (७) 
गरमीको उत्पन्न करनेवाली, ( ८ ) स्वरः 


-शोधक, (९) घीकेस्ाथ इसका लेप चोट 


और बादीको गुणकारक है, (१०) इसको 
- SEEN MN बज Sy SN AS 

कानमें डाले तो कानोंके बजनेको ओर बह- 

रेपनको गुणकतो, (११) प्रायः विषांकी 


| दर्पनाशक है, (१२) इसको घरमें wd 


तो महामारीकी वायुसे रक्षा करनेवाली है, 
(उपविष) ` 
(६२६) हीरा 
सस्कृत, वजू, अरबी, अइमास, इंग्रजी, 

डायेमंड, स्वरूप, सफ्रेद ओर चमकोला, 

स्वाद, Wal, पहिचान, बहुमूल्य एक 
प्रसिद्ध रन और पत्थर है, प्रकृति, ४ 
gait ठण्डा और रू, हॉनिकता, घा- 


२६२ अभिनघनिधंदु | 
* ९ 3T nr | [2 न्य्‌ एः a] सि " 


तक है, दपनाशक, ताज़ा दूध, घी ओर 
बमन कराना, प्रतिनिधि, सर्पका विष, गुण, 
कर्म, प्रयोग, ( १) इसको पास रक्खे 
ओर कण्ठमें धारण करे तो हृदयको बल- 
प्रद है, (२) भय और मिजकीको दूर 
करनेवाला, (३) शीघ्रही प्रसव करानेवाला, 
(४) शत्रुको पराजय करनेवाला, (५) इसका 
षट्कोण नगीना अपस्मारको दूर करनेवाला 
हे, (६ ) इसका मंजन दाताको स्वच्छ- 
कारक हे, ( घातक विष ) 
(६२७) हीराकसीस 
'फारसी, जाकसब्ज, अरबी, जाज- 
FAM, स्वरूप, हारियालीलिये, पीला, 
“स्वाद, सुगन्धियुक्त, कसेला, पहिचान, 
अत्यन्त बज्ञनदार एक प्रसिद्ध कृत्रिम वस्तु 
है, प्रक्रति, २ कत्तामे गरम, कोई २ कच्ता 
गरम कहतेहे, हानिकर्ता, फेंफड़ेको, 
दर्पनाशक, मठा, मात्रा, अभक्ष्य हे, 
गुण, कमे, प्रयोग, ( १ ) अंगोंको जलाने- 
ISI, (२ ) मांसको गलानेवाला, (३) 
STRUD करनेवाला, ( ४ )-आमाशय और 
आंतोके कीड़ोंको मारनेवाला, ( ५ ) प्रायः 
विषोंका दर्पनाशक है, ( ६ ) ओजको बल- 


प्रद, ( ७ ) वीयकों गाढा करनेवाला हु) 
( उपविष ) 


आसान सनक (६२८) होरादुखी 


पहिचान, एक. वृक्षका प्रसिद्ध गोंद है, 
परन्तु इसकी परीक्षाम कुछ हकीमोंके अ- 
नेक मतभेद हैं, प्रकृति, २ un ठ्डा 
आर ३ कक्षाम रूक्ष, हानिकता, THR 
दपनाशक, कतीरा और बबूलका गोंद 
प्रतिनिधि, शाजनज ओर काहूका स्वरस 
मात्रा, ४ माश, गुण, कम, प्रयोग, (१) 
राधेरका रुद्धक ओर बद्धक, (२) दृष्टि 
आर आमाशयको TAI, ( ३) दःखित 
अवयवापर मलको नह ।गेरनेदेता, (४ 

आंत।को लेखता और अतिसारको गुणकतो, 
(५) इसका नेत्रांजन ( सुरमा ) नेत्रोंको 


वलप्रद हे, (६ ) इसका मंजन मसूढोंको 


आर दातांका दृढ़ आर स्वच्छ करनेवाला 


है, ( ७ ) आमाशय और यक्ृतंकी गरमी- 


~ 
को दूर करनेवाला है, ( निर्विपेल ) ` 


(६२६) हलहल 
` संस्कृत, हिलमोचिका, स्वरूप, पत्त 
हरे और बीज काले, स्वाद, कुछ कडवी, 
पहिचान, एक गज लम्बी एक ओषधि है 
जिसके पत्ते छोटे होतेहे और दाना पोस्त- 
जसा होताहै, प्रकृति, गरम; गुण, कम, 
प्रयोग, (१ ) गुल्म ओर जलादरको 
गुणकता, CR) इसके पत्तांका स्वरस 
कानकी पीड़ाको लाभप्रद है, ( ३ ) इसके 
बीज बवासीरको लाभकारक हैं, ( 8) 
स्तम्भनकता, (4) शुक्रप्रमेहका हरणकता, 


^ 


(६) इसके पत्तोंके क्राथसे लिंग ओर. 
गुदाका प्रक्षालन करे तो बवासीरक SIT 


को बन्द करनेवाली है, ( निर्विपैल ) 


igitized by eGangotri - 


ud 


p T TIRES 


` fiam । 


———————————— 


(६३०) हफारीकून 

स्वरूप, लाळ और धूलिया, स्वाद, 
कुछ कडवी और तीखी, पहिचान, तित- 
लीजैसी एक ओपधि हे और फल जौ- 
जेस तीन प्रकारके Elie, प्रकृति, ३ 
HAT गरम और र्त, हानिकता, 
वृक्कको, दपनाशक, सिकंजवीन और मस्त- 
गी, प्रतिनिधि, _सोयाके बीज, Raat 


जड़, शीतरज और अज्ञखर, मात्रा, २ माशे, | 


गुण, कमे, प्रयोग, (१ ) रूक्चताप्रद, 


- (२) शोथ और वायुको लयकती, (३) 
दोषोंको लघु और स्वंच्छकर्ता, (४). 


रोधकी उद्घाटक, ( ५ ) लसयुक्त दोषोंको 
पिघलानेवली, ( ६ ) कफको छांटनेवाली, 


(७ )कफज रोगोंको गुणकारक है, (निर्विषेल)| 


(६३१) हंसराज 
फ़ारसा, परसाउशा, अरचा, शअरु- 


जन) शअरुल्‌अज अर शअरुज्जवाल, 
स्वरूप, हरा और भूरा, स्वाद, कुछ 


[ 


कडुआ, पहिचान, धनियाके पत्तेजेसी 
एक Bas है, यह तर ज्ञमीनम होताहे, 
प्रकृति, १ कक्षामें गरम और खन्न, कोई 
समान गुणवाढा कहतेहैं, हानिकर्ता, 
सीहको, दपेनाशक, कतीरा, बनफ्सा 
और मस्तगी, प्रतिनिधि, मुलहटी और 
गुलबनफ्सा, मात्रा, १ तोला, गुण, कर्म, 
प्रयाग, ( १ ) दोषाकी स्वच्छकता, (२) 
रोधका उद्घाटक, ( २ मलका पक्क आर 
समप्रककता, (४) शोथ आर वायुको 
लयकर्ता, ( ५ ) रूक्षताप्रद, ( ६ ) कफ- 
को छांटनेवाला, ( ७ ) कफज और वातज 
मलको अतिसारद्वारा निकालनेवाला, 
(८ ) पित्तज मलको निकालनेवाला, (२) 
वल्;स्थलको साफ करनेवाला, (१०) हांप- 


नी, वक्षःस्थलकी पीड़ा, श्वास आर खांसी- 
को गुणप्रद; (११) पांडुको लाभप्रद, (१२) 


मूत्ररोध, आतव और प्रसवकालम होनेवाले 
रुविरख्नावके रोधको लाभकारक है, ,नििषेल) 


॥ योगवाही ओषधियोंका वणन ॥ 


&३२-अफीम को गुळरोगन अथवा way 
घोलकर लेप करनेसे सिरका ददे दूर दातादे d 
६३३-अफीम, और Sup गुलाब जले 
घिसकर लप करनेसे आंखोंकी सुखां दूर-होतीहे । 
३३४-अफीम और केसरको जलम धिसकर 
oa करनेसे आंखोंके घाव दूर sae । - 
-९३५-अजवायन ओर गेरूको सिरकेमें घिस- 
केर, पीसकर ama पित्ती दूर होताहे । 

६३६-अरह्Wर के पत्ते और abeo .जलमे 
West Sei करे तो मुखके छाले दुर sa | 


CCO, Gurukul Kangri Collection 


६३७-आदमी के जलेहुए बालोकोंगुलरोग्रनमें 
मिलाकर नाकमें टपकानेस उन्माद रोग दूर होत!है 

३३८-अआम को छालको सिरकामें र्पासरुर 
नाभिपर लेप करनेसे अतिसार दूर होताहे । 

8४३६-आमल्ा एक भाग, इलदा दा भागका 
पानीमें घिसकर लेप करनेसे कणेशोथ दूर होताहे 


६४०-३न्द्रायन की हरी AIS! पीसकर लप 
RAT अंडकोशोंकी सूजन और ददे दूर हो ताहे | 
६३१-इंखबगोल का पॉसकर बांधनेसे बिसारा 


दूर होताहे । 


अधशभिनवनिषतु ॥ - 


u————ÉÀÁÀ—MÁÉ———É'.—"—Ó—— —ÀÀ 


६५७-कुल्थी के बाजोका अक्र और काशनी दोनो. ... 


६४२-पलुअ। को खानेसे और लगानेस | 


दूर होताहे । 

६४३-अगूर की लकड़ीके कोयलाको पानीमें 
घिसकर पीनेसे पथरी दूर होतीदै ।' 

६3४-अडी के तेल को गायके qua मिलाकर 
पीनेसे मूत्ररोध दुर होताहे । 

६४५-अडीकीजड की छाल और 
कर लगानेसे ASBMB! फटजाना दूर होताहे | 

६४६-अडीके बीजां की मिंगीको ्पासकर 
लगानेसे बिबाई दूर होतीं \ 

३३७-कड्वे बादाम की मिंगी और जायफल- 
को मिलाकर चबानेसे दांतोंका रहजाना दूर होतादे 

६३८-कत्था सफ़ेद और छोटी gui पानीमें 
पीसकर और आगपर गरम करके लेप करनेसे 
नाककी सूजन आर नाकका पक जाना दूर होताहै 

६४६-कपूर ओर नमक दोनोंको पीसकर मले 
तो दांतोंकी पीडा qx होतीहे । 

६५०-कबीळा १ भाग, भुना सुहागा २ भाग 
दोनोंको कडवे तेलमे पासकर लेप करनेसे गंजापन 
दूर होताहे | 

<४१-कबूतर की बीट ओर गुइ दोनोंको मिला- 

॥ 


PEELE OS 


साठका पास" 


US 


कर लगाने से नहरुआ दूर होजातहि न 
९५२-करोदा के पत्त और मकोयके पत्तोंको u- 
वन करनेसे जलोदर दूर द्दोताहै। 
&५३-क्रहमी शोरे को जलमें पीसकर नाभिपर 
~ ~~ bs NN 
लेप करनेसे मूत्ररोध दूर ` होताहे । 
a EIU HEIC को TU और उसके ऊपर 
नमककी वुर्का देकर आंगके ऊपर गुनगुना करके 
Ss ^ . 9v 
उसके रसको दो चार बूदें टपकानेसे कानको पीड़ा 
aay सु : 
बन्द होजातोहे ५ 
९५५-काहू को सिरकाम पीसकर sun 
स्तनोकी सूजन दूर होतीदै । 
_ ९५६ कुदरू गाद को गुलाबजलमें पीसकर 
Iq करनेसे आंखकी सुखी जोकि आंखोके कोनोंमें 
E 'जहांसे कि कीचद्‌ निकलताहै जालासा मालूम होती 


Y ध होजातीहे, इस रोगको फारस्रीमे नासुनह SEG 


को qq साथ पौनेसे पथरी और रेत दूर होजातेडे 
&५८खपरिया और बडी हरडका DN 
कांसीकी थालामें कांसीकी कटोरीसे महान रगइ- 
कर लगानेसे आंखोंका ढलंका दूर होताहे | 
६५६-ख़खखस के सफ़ेद दानोंको भैसके दुधमे 
अथवा पानीम पीसकर लगाने से छाजन दूर होता 
९६०-गायकाघी ओर मुदीसंग दोनोको 
नीमकी लकईसि घोटकर लगावेतो अंडकोश और 
उपस्थकी खुजली तथा फुसी दूर did i 
&६१-गावज्ञवाँ की जड़ और कालीमिरच 
दोनोंकों पीसकर नस्य लेवे तो छोकोक्रे आनेले 
लक्रवाको फ़ायदा gale | 
६६२-चमेली की जड़को पीसकर उसमें शहत 
मिलावे और लेप करे तो टूटी ext जुडजातीदै । 


^ 


६६३-चिरोंजी 


६४-चूना को d 
से पैदाहुए सिरके ददेको फायदा होता है। 
९६५-चूना और नोसादर दोनोंकों मिलाकर 
सूंघनेसे जुक्राम नष्ट होता दै | 3 
. ९६६-चन्द्न सक्रेद और कपूर दोनोंको पीसकर 
नाभिपर पतला लेप करनेसे पेचिश और ane. 
दूर होतीहें। ; े 


" 


! होतेहे । 
६६८-छोटी gre और 
ओऔरतके qa घिसकर ama तो नजलेसे पैदा- 
हुई दृष्टिको कमजोरीको लाभ होताहे । = 

a 


&६६-ज्ञबास को पानीमे.ओटाकर मुख धो 
Fala दूर्‌ होतेहे HS oT e = 


ay 


&७०- जीरा सफ़ेद अथवा सांठी चांवल को र 


दुधर्मे पकाकर Tag औरतोंके स्तनोकी सूजन 

RURSUS | ६ a 
९७१-ज्ञेत के पत्तेको गरम करके बांधे तो अंडर : 

कोशोंकी सूजन और दर्देको फ्रायदा होतादै। 


क | 
—— ee 7 ४ 


igitized by eGangotri 
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8६७३-जंगली प्याज ओर शहद दोनोंको । 
| 


प्षिरकेमें मिलाकर लगावे तो बनरफ AAA थुमीर्साके 
उड्नेको दूर करताहे 


| 

| 

ति = E लको EO EG. | 
६७४३-टेसूक HAR पानीमे आटाकर तरडा | 
देनेसे ओर फूलॉको बांधनेसे श्रण्डकोशोकी सूजन ' 
ओर दर्दको फ़ायदा होताहे 4 | 
६७५-ढाकके कीक पानी में पीसकर नोकमें | 
टपकानेसे अपस्मार ( मिरगी ) को फायदा हाताहे | 


६७६-तमाकके पत्ताको पीसकर लपकरे तो | 


६६०-बरगद्‌(वड़) के पत्तों को जलाकर सरसोके 
~ 


| dea मिलाकर उवटना करे तो खाज दूर gl 


BG ( गुर्देका दर्द) दूर होताई | IR ss 
i €3>तुझूमरहाक quie उडत मिलाकर C = १-बबूलका पत्ती थोर सक्षेद्‌ दूरा 
|j अवच quid वीर्य स्तम्मन-द्वाताह-। 4 दानाच gS SHIT करनंस रक्तविकार आर 
| . ६७८-तंतरीक और स्याइजीया दोनो पानी | TAT zi dq । P zc 
| में वासकर और मिश्री मिलाकर चाटनेसे उल्टी _ _६६२-बायविडुग को पानीमे ओटाकर sina 
"(aua ) दूर होतीहे । ` | स्त्रियोका बेद a जरीदताहे । 2 
६७६-घनियां और tang चंदन दोनो aa) STILT छालका- अर ATE 
É जकर मस्तकपर लेप करनेते eee लकर तनन मगर दत zz i 
| stadt आना दूर द्दोतादे । , SEWER गादिकां Sale सर UE 
के eeu EDS लेप करनेश्न अतिसार दूर होताहे । 
í E | Sume Cun "eur wie Mc i And E E EL area सूखी 


3 


E गु गाः | E M LA. 
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